Fh : ( ९१ ) के 2. 


प यहाँ तो हमें नाट्यशास्त्र के बारे में केवल कुछ 9०९४2। ०७५९६४०४००५ (सामान्य विचार ) प्रस्तुत करना है । जैसे 

| . >> व्याकरण और संगीत शास्त्र का अति प्राचीन काल से दृढ़ सम्बन्ध रहा है, वैसे ही नाट्य के साथ संगीत का सम्बन्ध भरत के 
नाट्यशास्त्र से स्पष्ट दिखाई देता है । उसके वाद धीरे-धीरे ऐसे ग्रन्थों का निर्माण हुआ जिनमें संगीत को मुख्य उथान और 
नाट्य को गौण स्थान दिया गया, किन्तु फिर भी ये दोनों विषय परस्पर सम्बद्ध रखे गये | “संगीत रत्नाकर! इस प्रकार के .' 
ग्रन्थों की परम्परा की प्रायः अन्तिम कडी है। उसमें संगीत के सभी विषयों का विस्तृत विवेचन तो है ही, साथ ही अन्तिम 
अध्याय मं नाट्य को भी स्थान दिया गया है । किस्तु उसके वाद केवळ संगीत के शास्त्रग्रम्थ लिखे जाने छो, जिनमें नास्यः . 

| को कोई स्थान नहों था। संगीत का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम जिस ग्रन्थ में उपछम्ध है उसका नाट्य से सम्बन्धित दोना ' न 
|) एक ऐसी घटना है जिस पर कुछ गहराई से विचार करने से कळा मात्र के: मूल उद्देश्य पर प्रकाश पड़ सकेगा ।.. इसलिये. कति 
र संगीत के शास्त्र-ग्रन्थों की ऐतिहासिक चर्चा शुरू करने से पहले नाट्य का स्वरूप देखते हण संगीत के साथ उसका अट्ट.. . 
५. = सम्बन्ध समझ लेना उपादेय होगा । रट 


० इस प्रकरण के अन्त में “नाम्बशास्त्र' की जो संक्षिप्त बिषय-सूची हमने दी है उस पर सरसरी दृष्टि डालने पर -- 
स्पष्ट होगा कि “नाम्य? एक बहुत ही व्यापक विषय रहा है। साहित्य की शास्त्रीय चर्चा से अनभिज्ञ लोग “नास्य? को 
“नाटक? का पर्याय समझ छिया करते हैं। वास्तव में संस्कृत में “नाटक” शब्द नाट्य की अपेक्षा बहुत संकुचित है। क्यों _ 
“नाटक? रूपक के १० भेदों में से केवळ एक है। अपने यहाँ नाट्य की जो शास्त्रीय परम्परा रही है, “भरत नाव्या या 
जिसका महान्‌ प्रतीक है, उसमें “नास्य? के अन्तर्गत रंगमंच के निर्माण से लेकर अभिनय के सत्र प्रकारों का, 'पाठ्य' और 
“गीत -का तथा रसानुभूति का पूरा विषय समाविष्ट है | 'नाट्य' की उत्पत्ति के बारे में “नाट्य शास्त्र? के आरम्भ में जो कुछ 
” > कहा'गया है वह. पौराणिक ढंग से कथा के रूप में होने पर भी “नाट्य? की महत्ता को विशेष स्पष्ट करता है । 


२47 धतास्यः की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार कही गई है कि सत्ययुग के बीत जाने पर त्रेतायुग में लोक ( मानव . 
>. समाज ) में देर्ष्या, क्रोध, काम, लोम आदि विकारों को वृद्धि होने लगी और इससे चिन्तित होकर देवता लोग अपने ' 
पितामह ब्रह्माजी के पास गये और उनसे एक ऐसे साधन की याचना करने छो जिससे मनोरंजन के साथ-साथ ले एक 


>> 


शिक्षण भी हो प्रकार 
च क्रीडनीयकमिच्छामो दृश्यं श्रव्यं च यद्भवेत्‌ । पा 
= ; ( ना० शा० १।११ ) क प 
अर्थात्‌ हमें ऐसा खिलौना या खेळ चाहिये जो आँखों से देखा भी जा सके और कानों से सुना भी जा सके । : £, _ 
A 
नाट्य में श्रवण और नयन दोनों इन्द्रियों का विषय रहता दै, इसीळिये उसके द्वारा रसानुभूति सत्र से अ£ Oy 
सहज मानी गई हे) . - ) ° 
हट RE ३ 
देवताओं की इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए ब्रह्मा ने 'नाव्यवेद! की रचना की और उसके वारे में कह्द-- `, | है 


घस्मंसथ यशत्यं च सोपदेशं ससंग्रहम्‌। 
भविष्यतश्च लोकस्य सबंकमानुदशंकम्‌॥ 


A सवशाख्नाथेसम्पन्नं : सबेशिल्पप्रद्शकम्‌ । 

ह... | नाख्यसंज्ञं इमं वेदं सेतिहासं करोम्यहम्‌ ॥ 
। ॥ बट ९" क 
टि रौ ८04 ७७७ soe ०००७ कळक 


हु १ हम जानते है, कि 'नाटक में कुछ अंश गीत या वाद्य का रहता है। ओर उससे भिन्न कुछ अंश ` संवाद की 
. स्वगत कथन आदि का रता दे । इनमें से पहले को 'गीत' में जिया गया है और दूसरे को “पाठ्य” में । | 
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॥ ( १० ) 
जग्राह. पाठ्यमग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च । 
यजु्वेदादभिनयान्‌ रसानथवंणादपि ॥ 


लोकबृत्तानुकरणं नाथ्यमेतन्मया कृतम्‌ 
७ ७ Ce 
उत्तमाधममध्यानां नराणां कमसंश्रयम्‌॥ 


2 हितोपदेशजननं नाट्यमेतङ्कविष्यति । 
टु एतदू रसेषु भावेषु सर्वेक्ेक्रियाछु च॥ ०४ ०७ 
सवोपदेशजननं ` नाव्यमेतद्भविष्यति । ह 


दुःखात्तौनां श्रमात्तौनां शोकात्तीनां तपस्विनाम्‌ ॥ 
विश्रामजननं लोके नाट्यमेतङ्कविष्यति । 
धर्म्यं यशस््रमायुष्यं . हितं बुद्धिविवर्धनम्‌ ॥ 
लोकोपदेशजननं नाख्यमेतद्धविष्यति । | कर 
न तज ज्ञानं तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला ॥ bE 
न स योगो न तत्कमे नाट्येऽस्मिन्‌ यन्न श्यते । 
सबशाख्नाणि शिल्पानि कमौणि विविधानि च ॥ र ु 
झिमन्नाटये समेतानि तस्मादेतन्मया कृतम्‌ | र. 228 

( ना० शा० १।१४,१५,१७,१०९-११४ ) 


स्वयं 

अर्थात्‌ यह नाट्य धर्म, अर्थ और यश से युक्त दै । इसमें उपदेश भी है और लोक के आप्र कर्मों का संग्रह हा = | 

॥ वाटच? नामक इस वेद में सत्र शास्त्रों का अर्थ है, और सत्र शिल्पों का प्रदर्शन दै | “इतिहास” का भी इस में समन्वय है i 
विद्‌ से 'पाठ्य', सामवेद से “गीत”, यजुवँद से “अभिनय? और अथर्ववेद से “रस” का ग्रहण करके इस नाव्यवेद्‌' की 

पे को गई है । यह नाट्य ळोकवृत्त यानी लोकजीवन का अनुकरण है । इसमें उत्तम, मध्यम और अधम मनुष्यों के 

| हो का आणेन रहेगा और यह समी को हितोपदेश देने वाळा होगा । रसों में, भावों में और सब धमां सें यह र 

ये उपदेश देने वाळा होगा । दुःख से, भ्रम से और शोक से आत्त व्यक्तियों और तपस्वियों को यह नाट्य विश्राम देने प ०५ 

होगा । धर्म, यश, आयुष्य और हित को देने वाळा दोगा, बुद्धि को बढाने वाळा होगा औरं लोक उपदेशकारी होगा । 

ज्ञान, कोई शिल्प, विद्या, कळा, योग या कर्म ऐसा नहीं है जो इस नाट्य में दिखाई न दे । सब शास्त्र, शिल्प और , 

| इस नाट्य में समाविष्ट हैं; इसीडिये मैंने इसे बनाया दै। न 


° 


है ३, नोज देख चुके हैं कि गान्थववेद सामवेद का उपवेद दै, किन्तु नोख्यवेद को किसी वेद का उद्वेद 

॥ कह कर पंचम वेद ही कदा गया है । 'गॉन्थववेद' की अपेक्षा 'नाठ्य' का क्षेत्र अधिक व्यापक है जिसमें गान्धवे भी 

समाविष्ट हो जाता दे । नाव्यशाख ( ३२ वां अध्याय ) में कहा है कि नारद ने जेसा य्वा है, वेसा ही 
रों कहा गया है | [ 
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न र, 
५ ८.०. अपर के उद्धरण से यह स्पष्ट है कि नाव्य को समूचे छोकजीवन का अनुकरण (770%07 ) मानने व 
हौ 27 कारण उसमें जीवन के सभी अंगों या पहलुओं से संबंधित विद्याओं और कलछाओं, शास्त्र और शिल्प का समाचेश है | ह 
* है नाट्य को केवळ लोकरंजन का उपाय नहीं, बहि छोकोपदेश का बहुत सरळ साधन माना गया है। धर्मशास्त्रं 
` - सीधे विधि-निषेध ( क्या कर्तव्य है और क्या नहीं ) दारा उपदेश दिया जाता है, परन्तु नाव्य मनोरंजन के साथ साथ 
` परोक्ष रूप से द्वितोपदेश देता है । इसीळिये श्रेय और प्रेय ( कल्याण, और मन को प्रिय छगने वाली बात ) काहा न 
` ` अद्भुत समन्वय मिळता है अर्थात्‌ उसमें दित कौ बात भी इस ढंग से सामने लाई जाती है कि वह सीधी आजा च 
नहीं, बल्कि किसी प्रिय व्यक्ति द्वारा दी गई सलाह के रूप में हृदूय को स्पशं करती है और प्रिय लगती है । संर 
कलाओं और शिल्पों की भाँति इस "नाव? शब्द के अन्तर्गत स्थान दिया गया है और इसीलिये प्राचीनों की 
दृष्टि में उसका उद्देश्य भी नाव्य के ऊपर लिखे उद्देश्य से भिन्न नहीं था । Me: 
हम आगे चलकर देखेंगे कि भरत के नाट्यशास्त्र के बाद संगीत के सूत्रबद्ध शास्त्रीय [का विस्तार होता 
गया औरइसंलिये ऐसे अंथो की स्वना होने लगी जिनका मुख्य विषय संगीत था और नाट्य को उनमें गौण श ल 
था। दूसरे शब्दों मै यों कह सकते हैं किं संगीत का नाट्य से स्वतंत्र रूप में विकास होता रदा और गाङ्गदव ला र 
. प्रायः नाउ से संगीत का विच्छेद-सा हो गया; फिर मी गाङ्गदेव की दी हुई “संगीत? की नीचे ळिखी व्याख्या ह क 
रूप से सभी को मान्य रही, मळे दी इस की तह में निहित ताखिक दृष्टिकोण किसी को विशेष रूप से ध्यान में रदा हो या 
` न रहा हो। नळ 
| - गीतं वाद्यं तथा नृत्त न्रयांसंगीतमुच्यते । 
न ( सं० २० १।१।२१.) 
ख अर्थात्‌ गीत, वाद्य और दत्त यै तीनों संगीत कहलाते है । “संगीत? की यह परिभाषा विद्यार्थी कई बार सुन चुके 
होंगे । इस परिभाषा में जिस 'बृत्य' का समावेश किया गया है उसे थोडा-सा समझ लेना ता 
गीत के ग्रंथों में नाम लिया गया हे । इस में $ 
“तत? के साथ-साथ “न्त्रः और 'नाव्य' का भी संगीत के अ | pls र 
' को. समझने के लिये रोष दो को भी साथ-साथ समझना अनिवार्य हो जाता है । शाङ्गेदेव ने इन तीनों के लिये इस प्रकार 


कहा है-- ` | ह डस 
Es १ नाव्यशब्दो रसे मुख्यो रसाभिव्यक्तिकारणम्‌ । कक 
चतुधौभिनयोपेतं ` ५००००००००७ छः - ॥ क ० 

र (सं० र० ७।१।१७ ) यय 

- २ ०१ ३ हि] कै त 

३ ५ छ - र ७ ., *. नः र ¢ 

टॅ १. नारद के “संगीत मकरन्द? में भी इसी प्रकार कहा ह :-- र Bo 


. गी बाच च नृत्य च जं संगीदयुच्यते। ... 

॥॥.. | (सं० म० ११३) = 
“्नत्तः लिया गया है ३-- ५ 

 अवंग की पेशी? में भी आरम्भ में ही नाद की महिमा बताते समय 'चृत्त' का नाम है > 


क न न नादेन चिना गीतं न. नादेन विना स्वराः। | | 2: 
न नादेन विना नुर तस्मान्नादात्मकं जगत्‌॥ द र 

९ (बुईं०:१६ १७) `... ८4 

यहाँ 'संगीत?,की परिभाषा के रूप में तो न्‌त' का समावेश नहीं किया गया दै, किन्त फिर भी धनाद्‌? की; 


महिमा बताते समय गोत? के साथ-साथ उसे भी स्थान दिया गया है । 
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( १२ ) 
आंगिकाभिनयेरेव भावानेव व्यनक्ति यत्‌। 
CU oo Sd ००० ॥ 


(वही, ५।१।२६ ) 
गांत्रविक्षेपभात्रं तु सवोभिनयवरजितम्‌ । 
आंगिकोक्तप्रकारेण नृत्तं नृत्तविदो बिदुः॥ 

( वही, ७।१।२७ ) 


त “नाट्य! शब्द का मुख्य अर्थ रस है । वह रसामिव्यक्ति का कारण है और चार अकार के अभिनय से 
युक्त हैः जो केवळ आङ्गिक अभिनय द्वारा भावों को व्यक्त करता है वह इत्य है। "१" जिसमें केवल शारीरिक 


च ह iS पछ टु, 
कूद फाँद रहती हे और किसी प्रकार का अभिनय नहीं रहता वह नुत्त कहराता हैर (इसमें हाथ पेर आदि अंगों की 


चेष्यऐ तो आंगिक अभिनय जैसी ही रहती है, किन्तु किसी भाव की अभिव्यक्ति न होने के कारण वे चेष्यएँ" अभिनय 
की कोटि में नहीं आती । अस्तु । यहाँ ध्यान देने की वात यही है कि “संगीत” के अन्तगत 'बृत्य' या वित्त! का समावेश कंर 

` के किसी न किसी रूप में अभिनय को स्थान दिया गया है और अभिनय द्वारा संगीत को “नाट्य से संबद्ध रखा गया है । 
प्रसंगवद यहाँ हम ने नाट्य के साथ-साथ “दत और 'रृत्य' की थोड़ी-सी चर्चा कर छी । यहाँ हमारा मुख्य विषय 
तो संगीत-शास्त्र का इतिहास ही है । उसी के अन्तर्गत भूमिका के रूप में इम ने संगीतशास्त्र और साहित्यशास्त्र ( नाट्य 


शास्त्र ) का संवन्ध देखने का थोड़ा सा यत्न किया क्योकि नाट्यशास्त्र समान रूप से साहित्यशास्त्र और संगीत शास्त्रका . 


मूल खोत है । 


इतनी सी प्रारम्भिक चर्चा के बाद अब हम अपने प्रस्तुत विषय पर आ जाएँ । यहाँ भी हमें नाट्यात को हो कु 


सर्वप्रथम ऐतिहासिक दृष्टि से देखना होगा । उसके बाद “संगीत रत्नाकर? ( तेरहवीं सदी ई० ) के पूर्वं तक का काल 
अन्धकार के आवरण में पड़ा हुआ है, क्योंकि उस काळ के अधिकांश ग्रन्थ छपत. हो चुके हैं । आज रूमारे पास उन ग्रन्थों या . 
उनके रचयिताओं के नाम जानने का केवळ एक ही साधन है और बह है जो मी ग्रन्थ उपलब्ध हैं, उनमें आये हुए 
नामोल्लेख | इन नामोल्लेखो से अथवा कहीं २ पाए, जाने वाले उद्धरणों से ही हम इस ग्रन्थों और उनके स्चयिताओं के बारे 


ए शाट्य.. ये नामोल्लेख मी सीघे रूप से हमारे सामने नहीं आते यानी ऐसा देखने में आता है कि कौर उपलब्ध ग्रन्थ किसी 

पि ) उपलब्ध या अनुपलब्ध ग्रन्थ का आधार लेकर अन्य प्राचीन अन्थों या ग्रन्यकारो का नाम लेता है या उनका एकाध 
| क देता है। इससे सड होता है कि उदरण देने वाले ग्र्धकारों को स्वयं भी उस युग में के अन्य मूल रुप में उपल्ब्ध 
4 - ये । ऐसे परोक्ष उद्धरणों के आधार पर इतिहास की टूटी हुई श्र खलाएं जोड़ने का प्रयास कितना कठिन होगा, यह 


| ली करते हुए, इम नीचे थोड़ा सा ऐतिहासिक विवरण दे रहे हैं। 
MS Ss ॥ ६३4? 
डि | . ३---चार प्रकार के अभिनय ये है--भांगिक ( जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों की चेष्टाये हो), वाचिक ( वाणी 


| शरू, पुजक) कम आदि सात्विक विकार ) | 

ज्यु ३--धनंजय के दूशरूपक में कहा है :-- . 

हित कि उई अवस्थानुऋतिनोब्य॑......५-०००००००० |... |, 
»..भावाश्रयं नुत्यं नृत्तं ताललयाभ्रयम्‌ ॥ ( १-७,९ ), 
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न प्र 


जा सकता है | इसीलिये किसी सुसंबद्ध इतिहास की आशा भी नहीं को जा सकती । फिर मी नाम-परिचय का महत्त्व _ 


ईबन्धित, जिसमें पाठ्य और संगीत दोनों आ जाते हैं), आहायं ( नट के वज्ञ आभूषण आदि), और सालिक , 


$ SoS 


Sr 


छ जज थोड़ी बहुत जानकारी पा सकते हैं | यह जानकारी प्रायः ग्रन्थों और ग्रन्थकारों के नामों तक ही सीमित रहती है । करे व्य... रस | 


९ 


( १६ )` ८ 
* 0. संगीत रानाकर' (तेरी सदी ६० ) के बाद चौदहवी सदी से मध्ययुग का काल मानें तो शाज्ञेदेव और उनकै 
| - प्रायः समसामयिक गरन्थकारों को प्राचीन और मध्यमयुग के सन्धिकाळ में रख सकते हैं | यहाँ सुविधा की ह ७4 
शाज्ञैदेव के पूर्व तक के पूरे काळ को स्थूछ रूप से “प्राचीन? मान कर चलेंगे | यों तो इतने लम्बे काळ सद सा 
लेना उचित नहीं जान पड़ता, किन्तु उस काळ के अधिकांश ग्रन्थ छ॒प्त होने के कारण सूक्ष्म काल-विभाजन अर 
` विशेष प्रयोजन सिद्ध होना संभव नहीं । इसलिये हम इस पूरे काळ को एक साथ ले रहे दे । गाङ्गदेव और उस स 
समसामयिक कुछेक ग्रन्थकारो को सन्थिकाळ में रख कर पन्द्रहवीं सदी से अधारहवीं सदी तक के काळ को मध्ययुर 
में छते हुए.उन्नीसवीं शताब्दी से आधुनिक युग का प्रारम्म करेगे । इस प्रकार स्थूळ काल-विभाजन यद होगा-- 
( १ ) प्राचीन युग ( “संगीत रत्नाकर? यानी तेरहवीं सदी से पूर्व तक ) 
हा . (२) सन्धिकाढ ( तेरहवीं चौदहवीं सदी ) 
। (३) मध्ययुग ( पंद्रहवी से अछारहवीं सदी तक ) 
| (४ ) आधुनिक ( उन्नीसवां शताब्दी से आरम्म ) 
| अत्र इसी क्रम से हम ब्यौरेवार ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करते हैं । 4 


१, प्राचीन युग" | न्‍ 


हैं। कई एक ऐसे ग्रन्थकारों के नाम-मात्र सामने आते हैं जिनके ग्रन्थों के 
में जानकारी केवल नामों तक ही सीमित है। ऐसी अवस्था में इन ग्रन्थकारों 


SSeS 


इस युग के अधिकांश ग्रन्थ अप्राप्य 
* नाम तक ज्ञात नहीं या जिनके ग्रन्थों के बारे 


रत 


CS 


पुभव-सा है में रखने योग्य है कि इस युग के 
- कर्पर निर्णय करना तो असं है। दूसरी ओर यह भी ध्यान में रख , 
॥। अनय मे मे नंत तो पौराणिक हैं यानी पौराणिक परंपरा में उनका महत्वपूर्ण स्थान है, बि ल ही में 
|! ऐतिहासिक व्यक्तियों के हैँ या नही, य कहना बहुत कठिन है | है। कुछ नाम भरत के नका कै 
। नाटय से संबन्धित है । इन्होंने 'नाट्य' के अंग के रूप में संगीत की चर्चा की है। कुछ ऐ त A 
| नाट्य और संगीत से मिळा-जुला-सा संबन्ध है अथवा इन दोनों में से किसी एक के साथ न Rs Mens 
Ms और ऐतिहासिक दोनों प्रकार के नाम हैं। इनमें से बहुत ही कम ग्रन्थकारों के ग्रन्थ के हेड । इ शु 
- “7-7 छेते हुए हमने-इस युग के अन्यकारों को नीचे ढिली श्रेणियों मै रखना उचित समझा है-- र ही 
९! १, भरत का नाट्यशास्त्र और उस के टीकाकार । _ - खि 
२. नाट्य तथा संगीत-साहित्य के फुटकर नास" र A धत 
6 आंशिक > उपलब्ध या क १७१ 22 हु 
: क ) जिनके अन्य पूर्ण या आंशिक स्प स १ |: वचि 
“० - ह मो के नाममात ही शत हैं अथवा उतना भी ज्ञात नहीं । 
१, भरत का नाव्यशात्न और उसके टीकाकार १ 
जड चुके दै । 
य अनक के नाट्यञ्ञाज् की विषयवस्तु में हम ऊपर कुछ सामान्य ( Genera!) चर्चा कर ३ 
| प मरत क की >> हे करना है। इस विषय की विस्तृत चर्चा करने का तो यहाँ अर 2५ 
. तो केवळ काल-निर्णय की दृष्टि से हम थोड़ा सा विचार हा र 
8४ : बिल्कुळ नहीं है । विद्यार्थियों को कुछ भिन्न इष्टिकोणों का परिचय मात्र क 


३० काये के पाण्या Of Saisie Poetic से मा! 


१. इस प्रकरण में महामहोपाध्याय डा? पो० ह 


सहायता, जो छुछ २६/९:९2९5 तक ही सीमित दै, उस का हम साभार 
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( १४. ) 


5) 


पाश्चात्य विद्वानों ने और कई भारतीय विद्वानों ने भरत के नाट्यशास्त्र का काळ २०० ३० पू० (3.0.) से” 


४०० ई० ( A.D. ) के बीच में माना है। पाश्चात्य विद्वानों का तो वहुधा यही सिद्ध करने का यत्न” रहा कि यूनानी 
( ग्रीक.) नाट्य के विकास के वाद भारत में नाट्य का.विकास हुआ था, अतः नाट्य का शास्त्र २०० ई० पू० से प्राचीन 
नहं हो सकता । अब तो बहुत: से अकाटय प्रमाणा द्वारा, भारतीय नाट्य के विकास के बारे में यह मत निराधार सिद्ध 
हो चुका है । किन्तु आज भी भारतीय विद्वान्‌ कुछ भिन्न कारण से इस ग्रन्थ को ऊपर लिखे काळ ( २०० ई पू 
४००६० के बीच में ) की ही रचना मानते हैं। उनकी विचारधारा संक्षेप में निम्नोक्त है । 

विद्वानों का कहना है कि नाट्यशास्त्र का आज जो रूप उपल्ब्ध है, वह किसी एक काळ या व्यक्तिःकी रचना 
नहीं है । उसके वर्तमान रूप में हमें तीन प्रकार के अंश मिळते हैं | यथा :-- | | 


| (१ ) अनुष्टुप्‌ या आर्या इछोक । 
( २ ) भाष्य के ढंग के गद्य-खण्ड, या सूत्र-शली के संक्षि वाक्य ( गद्य ) और | रह 
(३ ) कारिका । MA 4, ; 

च नाट्यशास्त्र में अनेक स्थानों पर हम देखते हैं किं किसी विषय को भाष्य के ढंग से गद्य में समझाने के बाद उसी 


` विषय से संतरन्धित स्छोक देते समय कहा गया है कि इस बारे में 'अनुबंस्य” इछोक भी मिळते हैं। 'अनुबंस्य' की अर्थ 
- यही हो सकता है कि जो बंश-परम्परा द्वारा या गुरु-शिष्य-परम्परा द्वारा चला आया हो । इससे स्पष्ट है कि वतमान 
नाट्यशास्त्र के रचनाकार को परम्परा द्वारा ऐसी बहुत सी सामग्री क्लोको के रूप में प्रात थी जिसे नाट्यशास्त्र में 


जोड़ना सरल था | इसका अथ यह कदापि नहीं किं वर्तमान नाट्यशास्त्र के सभी इलोक इसी प्रकार परम्पराप्रात रहे हाँगे १ - 


अधिकांश स्लोक ( कारिका ) तो नांव्यशास्त्र के वर्तमान रूप के लेखक के ही हैं जिनमें गद्य-खण्डो में कही हुई घाते ही 
सरलता के निमित्त दोहराया गया है। “भरत? इस पौराणिक नाम का अर्थ 4८0 या अभिनय कर्नेवाला- ऐसा था, 
यह अधिकांश विद्वानों की मान्यता है । इसलिये 'भरत' नाम नाट्य के शास्त्रकारों के साथ जुड़ा हुआ हे, यह भी माना 
जाता है। जैसे महाभारत और पुराणों के रचनाकार का नाम “व्यास' किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं हो सुकता, बल्कि 
उसे एक विशेष प्रकार के लेखकों का प्रतीक समझना चाहिए, कुछ वेसी ही बात “मरत' के लिये मी कही जाती है । 


a] 


में 'मरत' का १००४ या नट के छिये प्रयोग हुआ है? । शारदातनयके “भाव प्रकाश” में ऐसी कथा 


स्वहित एक मुनि प्रकट हुए और पितामह ( ब्रह्मा ) ने उन सबको “भरत” नाम देकर "नाव्यवेंद” सिखाया और यह वर 
दद्र कोंदेया किं उन्हीं के नाम से नाट्यवेद जगत्‌ में नतिरी 


। र का वे, नाट्यशास्त्र के वर्तमान रूप में मिश्र सामग्री की उपलब्धि और “भरत? नाम की पौराणिकंता--इन दो बातों के 
उपद्मोधार परै आज विद्वान्‌ लोग यह मानते हैं. कि नाट्यशास्त्र किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं हैं और साथ ही उन का 


शान; आया होगा । इस विचारधारा का बहुत ही संक्षिप्त उल्लेख हमने ऊपर किया । अब इस पर अपनी दृष्टि से थोड़ा सा 
है इस नेचार कर के हम नाट्यशास्त्र के ठीकाकारों को ले लेंगे । 


१ वर्तमान नाट्यशास्त्र की रचना होने से पूर्व नाट्य-सम्बन्धी कुछ सामग्री अवश्य रही होगी जो परम्परा द्वारा, 
१,“यशास्त्र के प्रणेता को मिली होगी इस में सन्देह नहीं | किन्तु इस से यह निष्कष निकालना कि वतमान नाट्यशास्त्र 


. १, यथा हि भरतो वर्णंवणयत्यास्मनस्वचुम्‌ । ० 
` नानारूपाणि कुर्वाणस्तथात्मा कमंजास्तनूः ॥ 
३, भावप्रकाश दुशम अधिकार व्रृष्टव्य । 
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| गुडा होयह मी कहना है कि इस अन्य का वर्तमान रूप छगभग २०० ६० पू० से और ४०० ३० के काळ के बीच में अस्तित्व - 


^ 


१90... याञ्चवल्क्यस्सति ८ 
|| शाळू, आई है कि शिव ने नन्दिकेश्वर को आज्ञा दी कि वे ब्रह्मा को नाट्यवेद सिखा दें। तभी ब्रह्मा के सामने पाँच शिषकेकलद 


< 


ला 


£] 
कं 7 हु 
है 


( १५ ) 


० “कैसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है, यह उतना युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता । अमिनवगुप्त ने नाट्यशास्त्र की टीका 
(अभिनव-मारती' के आरम्भ में ही इसोबात का खण्डन कर के कहा है कि नाट्यशास्त्र एक ही व्यक्ति की रचना है। “मरत? 
नाम की पौराणिकता में कोई सन्देह नहीं, किन्तु इसके साथ ही यह भी बहुत सम्भव है कि भरत नाम के किसी एक आदिम 

' आचार्य के नाम से ही यह परम्परा चली हो कि “मरत' यह नाम नर या नाट्याचाये के लिये सामान्यरूप से रूढ़ द गया 

^ ` हो जैसे शंकराचार्य की शिष्य-परम्परा में आज तक पीठाधीश सभी आचार्य शंकराचाय कहलाते हैं । आदि भरत” और 

` (भरतबृद्ध”२--ऐसे नाम यह संकेत अवश्य करते हैं कि भरत नाम के किसी आदिम नाट्याचाय की नाट्यक्षेत्र में साव- 
भौमं प्रतिष्ठा के कारण “भरत? एक ही आचार्य का नाममात्र न रह कर एक पदवी बन गया होगा, जो नाट्याचायोँ का 
आभूषण रही होगी। स्वयं भरत के नाययशास्त्र में एक स्थान पर नट के लिये मी “मरत? संज्ञा का प्रयोग 

॥ मिलता है | यथा;-- 

ु पृष्ठे कृत्वास्य कुंतपं नाटय' युङ्क्ते यतोमुखं भरतः । 

500 सा पूर्वा सन्तव्या प्रयोगकाले तु नाटयज्ञेः ॥ 
( ना० शा० १३६१) 


नट के लिये “परत! संश के प्रयोग का यह तास्थ हो सकता है कि नाटयशास्त्र' के रचयिता भरत मुनि! को x ९९5 
अभीष्ट रहा होगा कि उनकी स्थापित नाट्य-संस्था के सदस्य “नट? न कइळा कर त के का सह 
हैं कि आजकल बाजीगर लोग “न2' कहलाते हैं, जो कि आम रास्तों पर बाँस गाड कर या रस शॉन क] न ह 
| „ उडाए हुए अपनी करामातं दिखाया करते हैं। ये लोग भारत के समी प्रान्तों में नट'ही कहलाते हैं| “नाट्य? के प्रयोक्ता 
। «नर बोठे इन नटों की अपेक्षा प्रतिष्ठित स्थान दिलाने के लिये शायद “मरत? नाम का पयोग किया गया हो। il 
* . “मरत' उपाधि से विभूषित रदे, यह “मस्त? सुनि को शायद अभीष्ट रहा हो । इस प्रकार नट और नाट्याचाय दोनों ८. 
“मरत? उपाधि के प्रयोग की परम्परा मिलती है । किन्तु यह परम्परा हमें “भरत नाम को किसी आदिम नाट्याचाय के साथ 
जोड़ने से रोकती है, ऐसा“मानने के छिये कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। इसलिये हम अडुना उपलब्ध की के | 
मळझ्प को आदिम आचार्य भरत की कृति मान सकते हैं। किन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि वाळक इस मूळ रूप | 
| भै कक और कितने-कितने परिवर्तन या परिवधन हुए होंगे यह कहना आज बड़ा कठिन है, जत्र कि हमें 'अमिनव-भारती _-., , 
` `` „ क्ेअतिरिस अन्य कोई नाट्यशास्त्र की टीका उपलब्ध नहीं है और जत्र कि कोहल, नन्दिकेश्वर आदि के प्राचीन त re 
ली अत्र ढत हो चुके हैं नाट्यशास्त्र के आज जो तीन प्रकाशित संस्करण? उपलब्ध हैं, उन में विषु Rees क 
ॐ : . असध्यायों तथा श्लोकों की संख्या और क्रम में मेद,--इन सब से इतना तो अबश्य स्पष्ट है कि क मूल स्पर डी 
| काफ़ी परिवर्तन होते रहे होंगे | अमिनवगुप्त ने अपनी रचित टोका के आरमम में ही जो यह प्रभ उठाया अ 
, एक ही व्यक्ति की रचना है या नहीं, उससे यह स्पष्ट है कि आज से प्रायः एक हजार वर्ष पूव भी ऐसी आणत्ते र्य 
जाती थी । इस आपत्ति के उत्तर में अभिनवगुप्त ने जो ऐसा कहा है कि नाट्यशास्त्र को एक ददी न F 
'` “° = भानना चाहिए, उस पर यदि इम कुछ गम्मीरता, से विचार करें तो ऐसा ङगता है कि इस कथन में हमें अविश्वास करने का 
कोई कारण नहीं है । इसलिये मध्यममार्ग लेते हुए ऐसा कहना अधिक उचित होगा कि नाट्यशास्त्र का मूलरूप एन, 
_ व्यक्ति की रचना रहा होगा, किन्तु स्वाभाविक कालक्रम से उसमें परितंनःपरिबथन अवश्य ही होते रहे होंगे, जिन ₹ र 


स्वरूप जानना आज असंमव है । 

रण १ Er व 
१. 'शाकुन्तल' पर राघवभइ की टीका में आदि भरत? और ल र दो पृथक नाम मिलते हैं। 
२. ०शारदातनय के भावप्रकाश में 'भरतबृद्ध का उल्लेख मिलवा दे । क न् | ड 
३. निर्णयसागर प्रेस बम्बई से प्रकाशित काव्यमाला, बनारस से प्रकाशित चौखम्बा संस्कृत सीरोज्ञ तथा बढ़ोदा से . 


प्रकाशित गायकवाढ ओरियेय्टल सीरीज़ के झन्तगेत नाटयशास्त्र के तोन संस्करण प्रकाशित दो जुरे दें । लत 
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नाट्यशास्त्र के काल के संबन्ध में विद्वान्‌ लोग अभी तक निर्णयात्मक रूप से कुछ नहीं कह सके हैं। मैंने नाट्यशास्त्र 


के रचयिता और उनके काल के संतरन्ध में अपने गुजराती लेख 'नाट्याचार्य भरतमुनि” ((अखंड आनन्द” १९५० में प्रकाशित) . 


में कुछ विचार किया था । उसका सारांश यहाँ दे देना अस्थानीय न होगा । 


“नाट्याचार्य या नट? के अर्थ में 'भरत' का प्रयोग तो हम देख ही चुके हैं । किन्तु इस के अतिरिक्त अति प्राचीन : 


काल से “मरत? नाम कई एक विभिन्‍न अर्था में प्रयुक्त होता रहा है, जिन-के कुछ उदाहरण यहाँ रुचिकर होंगे-- 

( १ ) प्रागैतिहासिक वेदिक काल में क्षत्रिय-बंश-विशेष के लोग “भरत” कहलाते थे । ऋग्वेद के तीसरे और सातवे 
मंडल में ऐसा उल्लेख मिलता है 

(२ ) भगवान्‌ राम के अनुज भरत, पुराणों में वर्णित जड़मरत ओर इतिहास, पुराण तथा साहित्य में प्रसिद्ध 
ढुष्यन्त-शकुन्तला का पुत्र भरत ( जिनके नाम से हमारे देश का नाम 'भारतवर्षे) माना जाता है)-इन तीनों से समी 
लोग परिचित हैं। 

(३ ) स्वयम्भू मनु के पुत्रों में से एक । यथा :-- 


क 


रु तेषां वे भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायणः । 
( श्रीमद्भागवत ११।२।१७ ) 


(४) मत्स्यपुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इन्द्र की प्रसिद्ध अप्सरा उवँशी को दृत्यामिनय में भूळ करने के 


अपराध से महर्षि भरत ने शाप दे दिया था । ये महर्षि भरत कोन थे, यह अनुसन्धान का विषय है। 

(५ ) पेशेवर नटों की जातिविशेष । इस जाति के अस्तित्व की अतिशय प्राचीनता का प्रमाण महांमौरत्त-में 
मिलता है जहाँ ऐसा वर्णन आया है कि वेन के पुत्र महाराजा प्रथु ने अपने राज्याभिषेक के समय मागध, सूत, भाट 
तथा चारणों को मगध और आनूप भूमि दक्षिणा में दी थी। नटों की इस प्राचीन जाति के अवशेष के रूप में आज भी 
गुजरात ( अनूपदेश ) में तरगाला नाम की जाति पाई जाती है । - 

नाट्यशास्त्र के काछ-निणय के विषय में अधिक ब्योरे में न जा कर यहाँ इम केवळ दो विचारणीय बातों की ओर 
निर्देश करना चाहते हैं। वे इस प्रकार हैं 


$ 0 


( १ ) नाट्यशास्त्र में बौद्ध या जैन मतों या उनके प्रवतकों के बारे में कोई उल्लेख नहों मिलता | इसलिए क्या 
# को ऐसा कहा जा सकता है कि यह ५०० ई० पू० ( बुद्ध का काल ) से पूर्व की रचना है ! यह विचारणीय है। 
का CR ) नाटककार भास का काळ ५०० ई० पू० के आस पास माना गया है? । उनके नारको में वर्तमान 
डिये उपदेशोटयशास्त्र में वताए हुए “नान्दी” प्रस्तावना आदि के नियमों का पालन दिखाई नहीं देता । इसलिये विद्वानों ने ऐसा 
होर माना है कि उनका काळ वर्तमान नाट्यशास्त्र के नियमों को प्रतिष्ठा मिलने से पूर्व का होना चाहिए । किन्तु इस संबन्ध 
॥ ०३ ज्ञान में दो बातें विशेष रूप से विचारणीय जान पड़ती हैं :-- 
विशसनः (क) भास के नाटकों के अन्त में “भरतवाक्य' अवश्य मिळता है। नाटक के अन्तिम आशीर्वचन की संज्ञा 
0) भरतवाक्य' का किस “भरत? से संबन्ध रहा होगा ! 
(ख ) वर्तमान नाट्यशास्त्र के जिन नियमों का भास ने पालन नहीं किया है, क्या वे नाट्यशास्त्र के मूळ रूप में 
से आए हुए परिबर्तन और परिवधन दारा तो अस्तित्व में नहीं आए होंगे १ 


बा 


ज्य १. आाप्त के इस काल-निणय के बारे में विद्वानों में काफ़ो मतभेद है, किन्तु हमने आस के नाटको के 
सम्पादक टी, गणपति शास्री के मत को स्वीकार करते. हुए यह काल लिखा हे। :: : (न? 
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. टीका में चार बार इनका नामोल्लेख किया 


* अभिनव को भी उपलब्ध नहीं था, ऐसा प्रतीत 


- और “रत्नावली? नाटिका के रचयिता जो राजा 


~ SS टूर 


(९७) | ड 


“नाटय्ास्त्र' के रचयिता और उनके काल के निर्णय के विषय को यहाँ समाप्त कर के अत्र हम उसके टीका- 


कारों को ले लेते हैं। : 
नाट्यशास्त्र के टीकाकारों में से अभिनवगुप्त के अतिरिक्त समी का नाममात्र शेष रह गया है। केवल अभिनवणुस 
की लिखी हुई. टीका “अभिनवः भारती? ही आज हमें उपलब्ध है | अमिनवगुप्त का काळ दसवीं सदी ई० निश्चित माना गया 
है । वे काइमीर के निवासी थे और काश्मीर शैव-दशन अर्थात्‌ प्रत्यमिज्ञा-दशन के महान्‌ आचार्य ये । उनकी प्रतिमा बहुमुखी 
“थर । दर्शन के आचार्य होने के साथ-साथ चे नाट्य और संगीत के भी उतने ही महान्‌ आचार्य थे । नाट्यशास्त्र की टीका में 
उन्होंने नाट्य के प्रति एक बहुत ही तर्कसंगत, व्यावहारिक और दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाया है । नाट्य में “रसनिष्पत्ति' को 
दर्शन की उच्च भूमिका पर पहुँचाने का श्रेय उन्हीं को है । अलंकार शास्त्र के उनके गुरु भट्ट तौत थे- ऐसा उन्होंने स्वयं 
लिखा है। संगीत विद्या में उनके गुरु दृसिंहगुस ( उक्त सुखळ ) थे जिन्हें चे आचार्य कह कर भी 'अभिनव-भारती' में दो: 
एक स्थानों प्र उल्लिखित करते हैं । ये रसिंहुसत अभिनवगुप्त के पिता ही थे, ऐसा भी माना जाता है* । नाट्यशास्त्र की 
° जो अनेक टीकाएँ लुप्त हो चुकी हैं, उनके छेखको के विषय में 'अमिनव-भारती? से ही हमें कुछ जानकारी मिलती है जो 


_ संक्षेप में निम्नलिखित है-- 


« कीर्तिधर--शाह्नदेव ने “संगीत रत्नाकर' के आरम्म में ही भूमिका के अंश में प्राचीन संगीतांचांयों' की जो 
सूची दी है, उसमें अभिनव के अतिरिक्त लोल्लट, उद्धट, शंकुक और कीर्तिघर को नाट्यशास्त्र के टीकाकारों के रूप में 


कहा है.। इन सत्र में से कीर्तिधर ही प्राचीनतम रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। अभिनवगुप्त ने अपनी 2 
है और यह भी लिखा है कि कीसिधर ने नन्दिकेश्वर के उद्धरण दिये हैं । 


कीर्सिधर के आधार पर अभिनव ने एक स्थान पर नन्दिकेस्वर का उद्धरण मी दिया है। नन्दिकेश्वर का मूल अथ 
होता है । नन्दिकेश्वर का मत जानने के लिये उन्होने कीत्तिधर को आधार 


माना, यही.बात कीर्तिर की प्राचीनता की ओर संकेत करती है। 
उद्भट, लोल्लट और शक्कुक -उद्धट का अलंकारशास्त्र पर “अलंकारसाससंग्रह” नामक ग्रंथ -प्रसिङ दै । उनका 
कोळ निर्विवाद रूप से ७५० ई० और ८५० ई० के बीच में माना जाता है। अमिनवगुप्त ने चार चार इनका नाव्यशाल्तर_ 


के टीकाकार के रूप में उल्लेख किया है | इसलिए यह निश्चित है कि “अढङ्कारसारसंग्रह' के अलावा इन्होंने नाट्यशास्त्र ` ` 
है । ढोल्छट और शंकुक को उद्धट और अभिनव के बीच के काल में क. 
व्हा | 


“पर एक टीका भी लिली. थी, जो कि अत्र अप्राप्य 
रखा जाता है । लोल्छट का काळ प्रायः ८२५ ई० और शंकुक का प्रायः ८९० ० माना जाता है । इन दोनों की भी पूरे . जा 
नाट्यशास्त्र पर टीकाएँ थीं, इसमें सन्देह नहीं, किन्तु ये दोनों टीकाएँ मी आज अप्राप्य हैं। कट 


बार्सिककार श्रीहर्ष और टोकाकार--अमिनवगुत ने आरम्भ के छः अध्यायों में भीइषे के 'वात्तिकः में से ' 

आठ उद्धरण दिये हैं, जिनमें से अधिकांश आर्या में हैं और कुछ गय में। संस्कृत साहित्य में बाणमट्ट के आभयदात > 

श्रीह प्रसिद्ध हैं, उनसे ये वार्तिककार श्रीहर्षं भिन्न माने गए हैं। ~£ 
अभिनतगुप्त ने केब७ आए के छः अध्यायों में ही इस वार्सिक से उद्धरण दिये हैं, अन्यत्र कहीं नहीं, इससे पे 

अनुमान होता है कि अभिनव के समय में मी 'वार्सिक' खण्डित रूप में ही उपलब्ध था। इस “वार्तिक? के अतिरिक्त F 

"भले अ 


£ 


° - Ru be ह ` 

4. बदोदा से गायकवाड ओरियण्टल सोरीज्ञ में नाठ्यशाञ्च के साथ-साथ यदद टीका तीन खणडों में राशिद ` 
र! (हु, 

हो चुकी दै अभी और एक-दो खण्डो में प्रकाशित होकर यहद ग्रन्थ पूण होगा । डर (छ 
२. त्र्य डा० वी० राववन्‌ का लेख Some Na'nes in Early Sangeet [.{६९:१४प०९ ( सगीत नरंक | 
अकादमी के बुलेटिन नं० ५५ ६ में पकाशित ) । De जु 

न ३ 2 
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(टीकाः का भी अभिनग्रगुप्त ने विशेष रूप से अमिनव-भारती के ' गेयाधिकार ( नाट्यशास्त्र में संगीत-सम्बन्धी अंश ) म 
उल्लेख किया है । इस “टीका? के लेखक का नाम अज्ञात है । 


नाठय से सम्बन्धित अन्य प्राचीन प्रंथकारों के विषय में मी अभिनव-भारती में आए हुए उल्लेखों या 

उद्धरणों से काफ़ी जानकारी मिलती है। उस काळ तक नाट्य के ग्रन्थो में नाट्य के अंग के रूप में: संगीत को भी 
स्थान रहता ही था. । इस प्रकार नाट्य-साहित्य के इतिहास के साथ-साथ प्राचीन संगीतशास्त्र का इतिहास भी जुड़ा हुआ 
है । इसलिए: यहाँ हम नाट्य तथा संगीत साहित्य के फुटकर नामों को एक साथ ले लेंगे। जैसा कि हम पहिले कह-चुके 
हैं, इन नामों को हम नीचे लिखे दो वगो में रखंगे- (क) जिनके अंथ पूर्ण नहीं तो आंशिक रूप से उपल्ब्ध हैं और 
[ (ख) जिनके अन्या के नाम मात्र ज्ञात हैं या वह मी अज्ञात हैं। इन फुटकर नामों में पौराणिक तथा ऐतिहासिक दोनों 
प्रकार के नाम रहेंगे । 


है (२ ) नाट्य तथा संगीत-साहित्य के फुटकर नाम: + 
. ऐसे लेखक जिनके ग्रंथ पूणं नहीं तो आंशिक रूप से उपलब्ध है 


सता | 
` > मतंग को मुनि की पदवी प्राप्त है और यह नाम पौराणिक है। मतंग का नाम और कथा रामायण, महाभारत 
तथा कुछ पुराणों में पाए जाते हैं । परन्तु इनका रचित 'वृहद्देशी'* किस .काल में रखा जाय, इस सम्बन्ध में विद्वानों में 
मतमेद है। इस ग्रन्थ. में इलोक और “टीका? से मिलते-जुछते गद्य-अंश हैं। कई विद्वान्‌ इछोको को ग्रन्थ का मूळे रूप. 
मानते हैं और गद्यांश को किसी भिन्न व्यक्ति द्वारा रचित टीका कहते हैं। किन्तु समूचे ग्रन्थ के प्रवाह को देखते हुए 
पद्य और गद्यांश के लेखक मिन्न रहे होंगे, ऐसा मानने के लिए कोई कारण नहीं जान पड़ता । जो गद्यांश है, वह भी 


टीक टीका के रूप में नहीं है । इसलिए हमारा मत है कि पूरे ग्रंथ को एक ही व्यक्ति की रचना मानना चाहिए। अब * 


रहा काल का प्रश्‍न, इसमें सत्रंसे पहिले लेखक के 'मतंग' नाम की पौराणिक्रता देखते हुए इसे काफ़ी प्राचीन मानने को 
जी चाहता है । मरत नाट्यशास्त्र के मूल रूप से तो यह निश्चित रूप से बाद का है, क्योंकि पूर्वाचाय के रूप में भरत को 


|» कहना है कि मतंग ने रुद्रट का एक उद्धरण दिया है, ऐसा कल्लिनाथ ने “संगीत रत्नाकर की रीका में मतंग का जो 
» उद्धरण दिया है, उससे माळूम होता है । मतंग के 'बृहद्देशी? का जो अंश आज उपलब्ध हैं, उसमें तों सद्र का नामोल्लेख 
| नहीं मिलता | रुंद्रट प्रसिद्ध आलंकारिक थे और उनके अलंकारअन्थ का नाम है 'काव्यालंकार! । रुद्रट का काळ निश्चित 
१  खप से नवी शताव्दी ( ८२५ ई० से ८७५ ई० के बीच ) में माना जाता है । . डॉ० राघवन्‌ ने कल्लिनाथ के आधार पर 
रे कहि मान लिया.है कि मतंग ने रुद्रट का उद्धरण दिया है और इसलिए. मतंग को रुद्ट के काळ के बाद यानी नवीं शताब्दी 
' इशा रखा जाना चाहिए । मतंग नाम की पौराणिक प्राचीनता और 'वृहद्देशी' के : विषय-प्रतिपादन को देखते हुए 
|) ` कालनिर्णय से हम सहमत नहीं हो सकते । अन्य प्रमाणों के अभाव में कांल-निर्णय करना अमी असम्भव-सा है, 
| ना शताब्दी के बाद का काळ तो नहीं ही, हो सकता । महामहोपाध्याय पी० बी० काणे ने भी ७५० ई० के पूव 
3. तंरा को स्थान दिया है 


= 


» यह प्रन्य प्रकाशित दै | इसके उपलब्ध्र अंश की विषयसूची मते इस प्रकरण के अन्त में दी है जिससे 
वस्तु का परिचय हो जाएगा । | 


ड अ 
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बारबार इसमें उल्लेख आता है । अभिनवगुप्त ने दो बार मतंग का नाम लेकर उद्धरण दिये हैं । डॉ० राघवन का 7 < 


>>> क 


आ 


fir ० ङुर्याद्य एवं सनुजः प्रयोगं, सम्मानममूयं कुशलेषु गच्छेत्‌ ॥ 


॥ | क क क > 


( १६) क 


०००. नाटय सै स्वतन्त्र रूप में संगीत का प्रतिपादन करने वाले उपलब्ध ग्रन्थों मै बृहददेशी' का नाम सर्वप्रथम आता 
-  है। इसलिए सँगीत के शास्त्रीय साहित्य में इसका महत्वपूरण स्थान है । भरत ने रागों का वणन नहीं क्या है, अपितु 
“जाति? में ही सब गीत प्रकारों को समाविष्ट कर लिया है, यह बात विद्यार्थी अगले वर्ष के पाख्य-क्रम में जाति-प्रकरण में 
समझेंगे । आज उपलब्ध ग्रन्थों में से सबसे पहिले 'बृहद्देश्ी' में रागों का विस्तृत निरुपण मिळता है। “इस दृष्टि से मी 

इसका महत्त्वपूर्ण स्थान. है। लक | ZT: Fe 
मतंग की विचारधारा बहुत अधिक अंश में भरत के अनुकूल ही है और अधिकांश स्थलों में उनके र लेखन से 
भरत के कथन की स्पष्टता और पुष्टि ही होती है । केवल दो स्थानों पर उनका विषय-निरूपण भरत से कुछ रि दिखाई 
देता है । ये स्थळ हैं--( १ ) मूच्छंना-प्रकरण जहाँ मतंग ने भरत की सतस्वर-मूच्छना के साथ-साथ द्वादश स्वर-मूच्छना 
भी बताई हैं और ( २ ) जाति-प्रकरण में । भरत्‌ ने.जातियों.की मूच्छना नहीं बताई हैं, किन्तु मतंग ने प्रत्मेक जाति की 
° मूर्च्छना बता कर कुछ भिन्न परम्परा का परिचय.दिया है। जाति और मूर्च्छना को मली भाँति समझे बिना. विद्यार्थी इन 
दोनों स्थलों का मर्म समझ नहीं सकेंगे । इसलिए: इतना निर्देश-मात्र करके इम इस विषय को यहीं छोड़ देते हैं 

'्रणव-भारती? के दूसरे भाग में इन दोनों विषयों की पूरी विवेचना की जाएगी | 


a 


नारद . श र 


ह गम पया णाचा हरिकीत्त॑न करने वाले देवर्षि नारद्‌ भारतीय जन-मानस में 
. गान्धर्व बिद्या के दैवी प्रवर्तक के रूप में घुले हुए हैं। किन्तु नारद की इस पौराणिक सत्ता से पृथक्‌ जब हम संगीत- 
दु ` शास्त्रकार नारद का इतिहास खोजने जाते हैं, तब एक से अधिक वा” (लारी दाह ह्‌ न व ह 
| कम परत लिलाम IS “नारदीय शिक्षा? के प्रणेता नारद्‌ इनमें से एक 
| “हे | शिक्षाअन्यों का वैदिक संगीत से सीधा सम्बन्ध होने के कारण “नारदीय शिक्षा? को ३० पू० के प्राचीन काल की ही 
रचना मानना पढ़ता है । नो नारदीय शिक्षा का स्थान प्राचीनतर माना जांता है। मरत के नाद्यंशास््र में भी 

` एक स्थान पर नारद का नाम आता है । यथा-- Me 


गान्धर्वमेतत्‌ कथितं मया हि, पूर्व यदुक्तं त्विह नारदेन। ` - 


"( ना? शा० ३१।४८४ ) 


[ 


अर्थात्‌--“पहिकें नारद जिस “गन्धव? को बता चुके हैं, वही मैंने यहाँ बताया है ।? महाभारत के पि 
१६८५८ ) में नारद को गान्धर्दवेद का प्रवर्तक बताया गया है। शायद उन्हीं नारद के ढिये नास्यशासत्र में यह... 
विद के प्रवर्तक ये नारद, “शिक्षा? के प्रणेता नारद से भिन्न होने चाहिए, क्योकि शिक्षा- 


- “९ ` उल्लेख किया गया हो । गान्धव 95220 शिक्षान्यों ९ उपर 
न्यो का बैदिक उच्चारण और वैदिक सँगीत से ही मुख्यतया संबन्ध होता है। इसलिये शिक्षाअन्यो को गान्धन पर 


में गान्धर्व संगीत का भी उल्लेख मिळता है । इस प्रकार वैदिक संगीत के समव 

का शास्त्र नहीं मान सकते, यद्यपि उनमें गान्धव-संगीर | ee 
८ पा संगीत की धारा के शास्त्रीय प्रबतंक के रूप में जो नारद प्रसिद्ध है, वे नारदीय शिक्षा के प्रणेता > 
० 6 छै है . ० थि र है 

येदांग माने गये हैं। इनमें से शिक्षा का” 


॥ ज्योसिष न्द्‌) “कल्प और गिरुक्त-ये छः ये 
वहान बैदिक संगीत का शिक्षाग्रन्थों में अव्पार्थिक विवरण पाया जाता है। मिन्नमित्र 


(3 क 


अअ 


१. शिक्षा, 
सम्बन्ध उच्चारण 
ऋपि-मुनियों के नाम से प्राय! पच्चीस शिक्षा-प्रन्ध प्रसिद्ध हैं । 
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हग | इस प्रकार अति प्राचीन काल कै दो नारद हमारे परिचय में आते है ।* तीसरे “नारद नामक ग्रन्थकार हैं संगीत ". " 


मकरन्द? के प्रणेता । इन्होंने स्वयं इस ग्रन्थ के आरंभ में दिये हुए पूर्वाचायो के नामों में नारद” का भी. उल्लेख किया 
है । यह उल्लेख नारदीय शिक्षा के प्रणेता अथवा गान्धव वेद के प्रवतेक के लिये समझा जा सकता है । संगीत के शारूीय 
बिषय-प्रतिपादन की दृष्टि से यह ग्रन्थ बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इसकी कुछ रुचिकर विशेषताएं निम्नलिखित है 
(१ ) पुरुष राग, खरी राग और नपु सक राग--इस प्रकार रागा का वर्गीकरण और ९३ रागों का निरूपण । 
मुत्ताङ्गकम्पित ( जिनमें कंपित गमक का पूरा प्रयोग है ) अथ कम्पित ( जिनमें “कम्पितः का न्यून प्रयोग है ) और 
कम्पहीन ( जिनमें कम्प का प्रयोग बिल्कुल नहीं )--इन तीन वर्गा में रागों का विभाजन । 
(२) गान्धाम्राम का निरूपण ( भले ही यह निरूपण बहुत ही अस्पष्ट है )। 
. (३) भ्रुति-नामों की प्रचलित परंपरा से भिन्न नामों का उल्लेख । 
(४ ) भरत के बताये हुए तेतीस अलंकारों के स्थान पर केवळ उन्नीस अछंकारो का निरूपण । 


(५ ) नज, वायुज, चमेज, छोहज, और शरीरज-इस प्रकार नाद के पांच मेदों का निरूपण ( इसमें नवीनता 
दिखाई देती है ) । 


(६) वीणा के अठारह भेदों का निरूपण ( यह संख्या अन्य अन्थो को देखते हुए काफ़ी बडी है | शाज्ञदेव ने भी 
कुल ग्यारह ही वीणा-मेद बताए हैं। ) 


“संगीत मकरंद? के काल-निणय के संबन्ध में यह माना गया है कि निश्चित रूप से “संगीत रत्नाकर ( तेरहवाँ 
सदी ) से पूवं की रचना है । इसमें जिन पूर्वाचायो के नाम दिये गए. हैं, उनमें मातृगुत ऐतिहासिक नाम है। मातृगुत 
का काळ छठी शताब्दी का उत्तराथं अथवा सातवां शताब्दी का पूर्वाध माना गया है। इसलिये “संगीत मकरंद? को सातवीं 
सदी के बाद ही रखना होगा । इस ग्रन्थ में स्द्रट, उद्भट, शंकुक, लोल्लट, अभिनव, नान्यदेव आदि के नाम नहीं मिलते 
जो शाज्नंदेव के 'संगीत रत्नाकर? में अवश्य मिलते हैं। इसडिये “संगीत मकरंद! का काळ मातृगुप्त ( सातवीं सदी ) 
ओर रुद्र>उद्धयदि ( आठवां नवां शताब्दी ) के बीच में माना जा सकता है। नारद के नाम से “चत्बारिशच्छतरागनि- 
रुपण? नाम का एक छोटा सा अन्य अन्य भी प्रकाशित हुआ है, किन्तु इसके रचयिता “संगीत मकरन्द? के रचयिता से 
भिन्न जान पड़ते हैं, क्योंकि राग-रागिनी निरुपण में ये स्वयं बार-बार “नारद? के मत का नाम लेते हैं और इस विषय 


में आधिकारिक मत रखने बाले पूर्वाचार्य नारद तो 'संगीत मकरनद? के रचयिता ही हो सकते है । «नारद्‌? पौराणिक नाम 
के यथेच्छ व्यवहार का यह एक अच्छा उदाहरण है। 
७9 मतंग ने बृहद्देशी में गान्धारप्राम के छिये जो कहा है कि इसे “नारद” ने बताया है उसके लिये किसी-किसी ने 
ऐसी बर्पना की है कि ये नारद 'संगीत मकरूद' के रचयिता होंगे । किन्तु “संगीत मकरन्द' का काळ देखते हुए और 


१. नाउ्यशास्र में, नाठ्य प्रयोग में भरत के ९ इयोगी गन्धव के रूप में भी नारद का उद्क्लेख मिलता है :-- 
रवातिनारदसंयुक्तो वेदवेदांगकारणम्‌ । ० 
उपस्थितो5ह लोकेश प्रयोगाथ कृताञ्जलिः ॥ 
( ना० शा० १।५२,५३ ) 
नारदाद्याश्च गन्धव नाटथयोगे नियोजिताः -. `° 
( ना० शा९ १।५१ ) 
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` ० सक] अपेक्षा मतंग की प्राचीनता को ध्यान में रखते हुए यह कल्पना निराधार जान पड़ती है । मतंग का उल्लेख तो 
| नारदीय शिक्षा? के:ग्रणेता प्राचीन नारद के लिये ही हो सकता है । “नारदीय शिक्षा? में “गान्धार्ाम' का स्पष्ट उल्लेख 
| :  -मिल्ताहै। 

|... इस प्रकार शिक्षाअन्य के अणेता, गान्धर्ववेद के प्रव्तक, नाटय प्रयोग में भरत के सहयोगी; “संगीत मकरन्द? 
| | ह Mans के लेखक ये पाँच “नारद! हमारे परिचय में आते हैं, जिनकी ऐतिहासिकता 
| ६ 


| | ( ३) दत्तिल 


भरत के नाट्यशास्त्र में दत्तिछ का नाम भरत के पुत्रों शिष्यों में कोहल के साथ-साथ आता है ।' और इन दो 
सीमा की अन्यत्र भी जोड़ी-सी दिखाई पड़ती है । इन्हें दत्तिलाचार्यं कहकर अभिनवगुस ने बहुत बार इनके ग्रन्थ से उद्धरण 
दि हे) ` 

अनन्तशयनसंस्क्ृतग्रन्यावलि के अन्तर्गत “दत्तिलम्‌? नाम का जो छोटा सा ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है, उस में नाट्य 

का तो कोई विषय नहीं है और केवळ संगीत की दृष्टि से भी वह बहुत ही अपूर्ण है । भरत की पुत्र या शिष्य-परंपरा में इन 

का स्थान होने से ऐसा दृढ अनुमान होता है कि ये नाट्याचाये ही रहे होंगे और नाट्य के व्यापक विषय पर इनका 

विस्तृत ग्रन्थ रद्दा होगा । किन्तु अब वह ग्रन्थ अप्राप्य है । संगीत संत्रन्धी जो छोटा सा ग्रन्थ उपलब्ध है, वह या तो इनके 

मूल ग्रन्थ के संगीत संत्रन्धी अंश का संक्षित रुपान्तर है और या उसका खण्डितांश है । इसके विघय-प्रतिपादन को देखते 

'हु यह किसी मूळ अन्य के अंश का संक्षित रुपान्तर ही माद्म पडता है। दत्तिळ “सुनि? की प्राचीनता के बारे में कोई 

_-- संदेह नहीं, क्योंकि मतंग ने कई स्थलों पर इनके नाम से उद्धरण दिये हैं और वे सत्र उद्धुत इछोक इस उपलब्ध <दत्तिकम 
में मिल जाते हैं । यह अन्थ पूरा इकोकब॒द्ध है, गद्य के अंश कहीं नहीं हैं| दत्तिळ को बहुधा दन्तिळ भी कहां गया है । 


(४ ) नन्दिकेश्वर 
Es यह नाम भी पौराणिक है किन्तु साथ ही व्याकरण तथा नाट्य ( संगीत तथा रस इसी के अंतर्गत हैं ) के महान्‌ ; 
नद.“ आचार्य किसी ऐतिहासिक व्यक्ति से संबद्ध रहा है। 
नन्दिकेश्वर का संगीत संबन्धी ग्रन्थ 'नन्दिमरत' “राइस” की बनाई हुई सूची में उछिखित है, किन्तु आज यह 


क्त 


है अप्राप्य है। मद्रास छाइब्रेरी की सूची में “नन्दि मरतोक्त संकरहस्ताध्याय' ऐसा “नन्दिमरत' का सि उल्लिखित है। रच 
| - नन्दिकेस्वर और पार्वती के संवाद के रूप में 'भरतार्थचन्द्रिकाः नाम का एक ग्रन्थ मी मद्रास लाइब्रेरी में संग्रहीत है। | 
|. ' नन्दिकेश्वर का कोई एक गरन्य अमिनवगुप्त को मी उपळब्ध नहीं था और उन्होंने प्राचीन टीकाकार .कीसिंघर के आधार १ 
|...» “पर ही नन्दिकेश्वर के उस अन्थ में से उद्धरण दिये हैं। 'नन्दिमतः नाम का नन्दिकेश्वर का ग्रन्थ अमिनवगुस को उपलब्ध 
। था और उन्होंने सीबे उसमें से उडरण दिये दै। | 
| य 

क्र « , 0) १५ यथा दै 


पुत्रानध्यापयं योग्यान्‌ प्रयोगं चास्य तत्त्वतः । 


० शाणिङल्यं चापि वास्यं च कोहलं दन्तिलं ( दत्तिलं ) तथा ॥ 
( ना० झा० १।२५-३ ) 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


हट ( ३२ ) 


- - °, नन्दिकेदबरे का मरताणक नाम का अन्थ संभवतः नाट्य के व्यापक विषय का प्रतिपादक रहा होगा, किन्तु आज 
` उसके एकाध अध्याय की ही गण्डुछिपि मिलती है ( मद्रास त्था टंजोर की लाइब्रेरी में सुरक्षिद )। नन्दिकेश्वर का 


OO ० 


(अभिनयदर्पण' ही पूर्णरूप में उपलब्ध है और तेलगू तथा देवनागरी छिपि में प्रकाशित है। यह मुख्यतः रुत्य से संबन्धित 
दै । तंजौर लाइब्रेरी में नन्दिकेस्वर के नाम से 'ताललक्षण' नामक अन्थ भी संग्रहीत है | | । 
` इस प्रकार हमने देखा कि नन्दिकेश्वर का संगीत-संचन्धी ग्रन्थ “नन्दिभरत' आज अप्राप्य हैं और उनके नाट्य- 

संबन्धी विशाल अन्य ( जो चार हज्ञार इलोकों का माना जाता है) का भी नगण्य सा खण्ड उपलब्ध है ( केवल दशम 
अध्याय प्राप्त है ) । इनके काळ-निर्णय के बारे में अभी विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं है । 

नाट्य तथा संगीत-साहित्य के ऐसे फुटकर नाम जिनके ग्रन्थ उपलब्ध नहीं या जिनके मन्थों के 
बारे में जानकारी नामों तक ही सीमित है । ग 

इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले ग्रन्थकारों के नाम अन्य उपलब्ध अन्थो में पाये जाने वाळे उल्लेखों से हो जाने 
जा सकते हैं। नारद का “संगीत मकरन्द? अभिनवगुप्त की 'अभिनव-भारती' और शाङ्गदेव का “संगीत रनाकर”- ये 
तीनों ऐसे उल्लेखो के लिये महत्त्वपूर्ण हैं | नारद और शार्गदेव ने तो अपने ग्रन्थों के आरम्म में ही पूर्वाचार्यो के नामों 
की सूची दी है.और अभिनवगुप्त ने बीच-बीचः में नामोल्टेख करके - अथवा उद्धरण देकर ऐसे ग्रन्थकारों के बारे में कुछ 
जानकारी दी है। इन तीनों से हमें जो नाम सूचियां मिलती हैं उन्हें नीचे तालिका के रूप में दे.रहे हैं। इस तालिका में 
कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें हम *९त के नाट्यशास्त्र के टीकाकारो के रूप में देख चुके हैं। उन्हें पृथक्‌ दिखाने के : ज्ये 
रेखांकित कर दिया गया है। “मरत? “मतंग?, “नारद? 'दत्तिळ* और “नन्दिकेश्वर? को भी रेखांकित किया गया है, क्योंकि 
इनके ग्रन्थ उपलब्ध होने से इन्हें हम ऊपर कुछ विस्तार से देख चुके दै । : दु र 


नारद अमिनवगुत्त ह उ 
(संगीत मकरन्द? ¬ *अभिनबःभारती? “संगीत रत्नाकूर? 
बहझा -. :  :. |` -ककष्यप.सुनि ` प [ सदाशिव ` 
हरि ( २बार) . टीकाकार_ क पह 7 कि ॐ शिवा: 4205. 
> ,मतंग 2: `` . |. .नन्दिकेवर ` A 5 आल्य 
“विक्का . ` न | स्प मुनि 
द /, मतँग TS 0: यधिक 22 0 के; २ 
कमलास्यक उद्धट दुर्गाशक्ति (१ ) दुर्ग शक्ति 
जै चण्डी „ शुक शार्दू 


` १. तेलगू में प्रकाशित संस्करण का प 55 कुपारस्वामी ने अंग्रेज़ी अनुवाद सी किया है। डा० मनपोहन 
भी कलकत्ता संस्कृत सीरीज़ में इसे देवनागरी जिपि में प्रकाशित किपा है और साथ में अंग्रेज़ी अनुवाद भी 
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= 'मातृगुप्त 
> रावणं 


कीर्चिपर . 
विशाखिल 
उत्त्पलदेव 
भट्ट गोपाल 
भट्ट मातृगुस 
प्रियातिथि 
रह 

भट्ट सुमनस 
शकलीगमे 
भट्ट बुद्धि 
घंटक 


भट्ट यन्त्र 
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(२४) 
इन तीन सूचियों के अतिरिक्त हमें कुछ अन्य नाम नीचे लिखे अन्थो में मी मिल जाते है-- . 


( १ ) नान्यदेव का 'भरतभाष्य' या 'सरस्वतीहृदयालझ्कार' । 
( २) झारदातनय का “भावप्रकाश? | 


( ३ ) पाश्चेदेव का 'संगीतसमयसार' । 
(४) कल्छिनाथ और सिंभूपाळ की 'संगीत-रत्नाकर” पर टीकाएँ । 


७ 
७ 
७ 
० 
i Vs 


इन ग्रन्थों में ऊपर दी हुईं तीन सूचियों के अतिरिक्त जो नये नाम मिलते हैं वे इस प्रकार हैं-- 
नान्यदेव  शारदातनय पाश्वेदेब ` सिंहभूपाळ | कल्लिनांथ ˆ 
*मरतमाष्य? “भावप्रकाश? ३ ` | सं० २० की टीका | सं० र० की टीका 
देवराज वासुकि दिगम्बर या | -दक्षप्रजापति । क्षेमराज 
आस्तिक अगस्त्य न दिगम्बर सरि | हत महक 
छ्त्रक सदाशिव Si सुमन - 
बृद्दत कश्यप शिव | 
गौरी } 
पार्वती सत फक | 
व्यास | | 
गान्धरबेनिर्णय | "०७ >> कहि 
४ ग्रंथ-नाम ) x |. 
जा ्रौहिणि ग 
मारुति ( आज्ञनेय ) | 
की तालिकाओं में अधिकांश नाम पौराणिक हैं और कुछ ऐतिहासिक भी हैं। इन नामों के बारे में जो । 
क भी थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध है, उसे विस्तार भय से नीचे तालिका के रूप में ही रख दिया गया है। नीचे की | 
तालिका में नाट्यशास्त्र के टीकाकारों को तथा "मरत?, 'मतंग', “नारद”, 'दत्तिऊ' और "नन्दिकेश्वर? को छोड़ दिया गया - 
| दै, क्‍योंकि इनके बारे में हम ऊपर विस्तार से छिख चुके हैं। इस तालिका में नीचे लिखे संक्षिप्त संकेतों का री 
कह क" प्रयोग किया गयः है | 
9 ठ उ संगीत रत्नाकर | सं० म०-- संगीत मकरन्द । ना० झा० = नाट्य शास्त्र | नान्ष० = नान्यदेव | 4 


छनाथ की “संगीत रत्नाकर पर टीका | सिंह० २० सिंहभूपाळ की “संगीत रत्नाकर? पर टीका | अ० भा० = 
| भा० प्र = भावप्रकाश | सं० स० सा० = “संगीत समय सार? | बृह० = बृहद्देशी । 
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( २५: ) 
MO कक स म "2 ॥ 
आचार्य का | किन अन्थोँ में | पौराणिक या | | छ 
Eni नर - 
Oe | (८: पौराणिक र 4 5 १ 
RB | (१) | सब विद्याओं, कलाओं के उद्गम- खोत के रूप में 
८ | A त भारतीय पौराणिक परंपरा में सवेविदित । 
2038. {० २०) सेर म० |. „ ` | (१) | नाव्यबेद के दैवी प्रवर्तक ।. 
शिन क वट } १: (१) | शिव की शक्ति और उन्हीं की भाँति सत्र विद्याओं 
गौरी,पावती | मा० प्र० कलाओं का मूलस्थान । 
हरि सं० म० ` फ़ (१) [| ब्रह्मा या विष्णु । 
चण्डी स यी (१) | शिवा का दूसरा रूप । 
कश्यप मुनि | सं० २०, सं० म० वैदिक पौराणिक) (?) | अन्मा० में रसानुकूल गीत-प्रयोग के बारे में उद्दरण । 
°. सा क कि ति) दण्डी के 'काव्यादश' की टीका में मो नामै,ल्लेख । 
थि संभवतः नाट्य; संगीत, अलंकार के आचार्य । 
बृहत्‌ कश्यप | नान्य ऐतिहासिक. (१ | (१) नान्पदेव के 'मरतभाष्य' में दो जगह उल्लेख । 
कोहृळ ० मा०, सं० २०, | ऐतिहासिक (१) | संगीत मेरु नाट्यशास्त्र में भरत के शिष्य-पुत्रो में नाम । अन्त में 
ना० शा०, कछ कोइलीय अ-| ऐसा उल्लेख कि भरत का रोष काय कोहल पूरा 
onal य मिनयशाख, करेंगे-'रोषमुत्तरतन्त्रेण कोइळः कथयिष्यति? । कल्षि- 
CS 2 37 ES ताळ लक्षण | नाथ की टीका में इनके अन्थ का नामोल्लेख आर 
5 (अन्तिम दो ऐसा मी उल्लेख कि कोहल मतंग को उद्धत करते हैं। 
॥ की खण्डित | ईस उद्धरण से बडी उलझन, क्योंकि मतंग स्वये 
वाण्डुलिपियां | कोहळ के उद्धरण देते हैं। संभावना यद्दी किये ० ° 
| मद्रास छाइ-| मतग से प्राचीन | नाट्य तथा संगीत दोनों क्षेत्रों में 
ब्रेरी में) । | एक सी प्रतिष्ठा । न ७ 
` आञ्जनेय ।सं० २०, मा० -प्र०, , पौराणिक, किन्त| (१) भा० प्र० में तथा कल्लि० द्वारा उद्धरण | मध्ययुगीय 
कलि | किसी ऐतिहासिक दामोदर पंडित के 'संगीतदर्पण में रग-रागिनी वर्गों ८ 
। व्यक्ति से सम्बद्ध करण के लिए उनके मत का हनुमान्‌ के नाम से 
.| द उल्लेख | अहोब्रळ द्वारा भी हनुमान का मतोल्ठेख | | | 
शादूं "| सं० २०, सं० स०, (१ ) (१ ) सं० २० और सं० म॒० में केवळ नामोल्लेख, बृह्०' क 20% 
वृह० । | में दो उद्धरण | यु 9 
s ‘lh त [] १ | र 
दुर्गाशक्ति | सं० ८७ ००० बृह. - - | ऐतिहासिक () | (१) । इद में 'दुगंशक्ति' । 
यष्टिकः” + सं० २०, बृह०, ` Lass इनका संगीत पर कोई अन्य रहा होगा । | 


ऐतिहासिक (१) | (१) 
नान्य०, कलि० | SRN | 
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न्न 


नान मन | झू, जस्सी ग्रन्थों में 
उल्लेख 


आचाय का 
नाम 


अ: 


ऐतिहासिक ! 


पौराणिक 


कम्बळ,अश्वतर| सं० २० 


बिशाखिछ | अ० भा०, सं० ऐतिहासिक (१) 


दत्तिळ 
विश्वावसु रह स०, सं० २०; 5 
०, बृह० 
रम्मा, सं० र' पौराणिक 
रावण सं० स०, साँ० र्‌० ली 
स्वाति ना० शा०, सं० २०, ऐतिहासिक (१) 


अ० भा० 


| | 
। | 
| 


दक्षप्रजापति | सिंह० » (® 
- उत्सलदेव | अ० भा० ऐतिहासिक 
र्द्र्ट सं० २०, कल्लि० | ऐतिहासिक 
सं० २०, अ० री 
© 
शकलीगर्भ | अ० भा० ऐति० 
अ० भा० ऐति० 
मनस | अ० भा | ऐति० 


पौराणिक या | का नाम 
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(१) 


(१) 
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(१) 
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(१) 
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अन्य कोई उपलब्ध जानकारी 


ः के गन्धवं,, सरस्वती की आराधना करके; 
वर पाकर शिव के कर्णकुण्डल चन जाने की पौराणिक 
कथा । 2 


दत्तिळ से प्राचीनतर क्योंकि दत्तिलम्‌ में उद्दरण । 


गन्धवे-जाति का । ट्ट 


७० 
ल्न ड ७ 


तंजोर राजकीय पुस्तकालय में 'अजुंन मरत? की 
पाण्डुलिपि । 


८रावणहत्था' नाम के वाद्य-विशेष से और सामगान 
से सम्बन्ध । 


“पुष्कर? नाम के अवनद वाद्य के आविष्कारक के रूप” | 
में तथा इन्द्र की सभा में नाट्यप्रयोग में” भरत के जी 
सहयोगी के रूप में नाट्यशास्त्र में उल्लिखित । | 


कोई ग्रंथ अवश्य रहा होग़ा जिसमें से सिंह० द्वारा 
उद्धरण । 02 ८ 

अभिनवगुप्त के परम गुरु । यों तो ये प्रत्यमिशा- | 
दर्शन के आदिपुरुष के रूप में अधिक विल्यात, ˆ _. 77 
किन्तु अ० मा० में इनके 'संगीत सम्बन्धी उद्धरण । 

सम्भवतः संगीत पर इनका कोई ग्रन्थ रहा होगा। हा 
समय--नवीं शताब्दी ३० का अन्त, अथवा दसवों | 
शताब्दी ई० का आरम्म । 


प्रसिद्ध आलंकारिक, 'काब्यालंकार' के प्रणेता।. „ ` | ' 
संभवतः संगीत पर भी ग्रन्थ | के 


या तो ना० शा० के टीकाकार और या नादय पर 
विस्तृत ग्रन्थ के निर्माता । 


सम्भवतः नाट्य से अधिक सम्बन्ध | - . ^ ` ` 


FDPIR SN 


सम्भवतः संगीत पर कोई ग्रन्थ | ,अ० मा० के 
“ताळाध्याय में उद्धरण | _ | 


सम्मवतः संगीत पर कोई ग्रन्थ | अ० भा० के 
'ताल़स्याय, मङ्ग ॥ ; ye 


` ` घटक अ० मा० 
भट्ट यन्त्र | अ० मा० 


भट्ट गोपाळ | अ० मा० 


{ 

हः .:: ei नन्यि० 

। आपिशलि | नान्य० 
मुनि 


का ः © विकल 
। आचार्य का | किन गन्थो में 
5. नाम ` “उल्लेख 


पौराणिक या | 
ऐतिहासिक ! I वा 


«>>>: 


ऐति० 
ऐति० 


ऐति० 


ऐति० 


| 


ऐति० 


„` . मातृगुप्त | सं० म०; अ० मा० ऐति० 
ल सं०२० 9 
। प्रियातिथि । अ० भा० 
| भोजराज | सं० २०; भा० र ऐति० 
Et. 
सोमेश्रर ° | सं० र०, मा० प्र०; ऐति० 
सँग्स० सा० 
परमदा | सं० २०, सं१ 
° स० सा० 
| पिन्द सं० २० 
उदा. * क्षेत्र 
९. झेमराज, | कछ्लि० 
| ० छोहित, : 
* भटक, सुमन्छु 
| तुम्बरु सं० र्ड सं० म० 
है पा .” ; 
वायु सं० २० 0 सं० म० 
४, "गश (१) [.सं० रश 


ऐति० 
ऐति० 
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अन्य कोई उपलब्ध जानकारी 


MNS SF अमल लक कक 
(१) | केवळ नाय्य-सम्बन्धी उद्धरण । 

(१) | दृत्य-सम्बन्धी उद्धरण । 

(१) | वाळ-सम्बन्धी उद्धरण । | 


(१) | भरीहषे ( राजा ) के समकालीन । सातवीं शताब्दी कां 
; पूर्वार्ध, महाकवि और बाद में काश्मीर के राजा | 


(१) | रत्य-सम्बन्धी उद्धरण । 

(१) अलंकार तथा रस-शास्त्र में 'सरस्वतीकण्ठाभरण? 
तथा ५शुङ्गारप्रकाश? के प्रणेता के रूप में विख्यात । 
कलाओं के तथा काव्य के प्रसिद्ध मगज | संगीत-ग्रन्थ 


का नाम. अज्ञात । समय--११ वीं शताब्दी का 
«€ 
पूर्वाध । 


काल-दृष्टि से सन्धि-काळ में स्थान। अतः उसी 
, प्रकरण में विवरण । . 
(१) | पाइवदेव द्वारा प्रचन्धाध्याय में उद्धरण । 


(१) | अन्यत्र कहीं उल्लेख नदीं । 


(१) | इनतीनों का कोहल द्वारा उद्धरण, ऐसा कल्लि० का ८ 


| उल्लेख | 
(१) | नारे संगी गान्धर्व के रूप में पौराणिक परम्परा 
में प्रसिद्ध । | 
(१) | वायु! नाद्‌ के मुख्य वाहक के रूप में संगीत से 
सम्बद्ध अथवा वायुपुराण (१) न 
(१) | अन्यत्र कहीं उल्लेख नहीं । र तं 
| (१) | सप्तम अध्याय में ग्रह", “अंश?, (तार का लक्षण भ्र 
बताते समय उद्धरण । 


शिक्षा-प्रकरण में पाणिनि, नारद के साथ नामोल्लेख] . 
९५१ ये प्राचीन वैय्याकरण, जिनका पाणिनि दारा मी .. 
नामोल्लेख | १३०५ Se 


wm चया याकाळ्याधयीकाळण्की 


आचार्यका | किन ग्रन्थों म॑ 


नाम उल्लेख 

आस्तिक } ः |+ 
छत्रक 

वासुकि भा० प्रन 
अगस्त्य, | भा प्रश 
व्यास, 

द्रौहिणी 

दिगम्बर | सं० स० सा० 
शंकर सं० स० सा०. 
विक्रम सं० मऽ, 
समुद्र सं० म्‌०, 


PR गा 
० पि 
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ऐतिहासिक ! ही कु 
| (१) कश्यप, मतंग, तुम्बरु के साथ-साथ. केवल नामोल्लेख 

पृ०, ६४--सप्तम अध्याय ) । ह । 
पौरा० केवळ एक उद्धरण, अन्यत्र कहीं कोई उल्लेख नहीं । 


` | सं० म में व्यालः सम्भवतः इसी का पर्यायवाची, 
| क्योकि वासुकि प्रसिद्ध नाग । 


अगस्त्य का कोई उद्धरण नहीं; व्यास से नाट्योत्पक्ि 
का वर्णन, किन्तु पुराणों में ऐसी कोई कथा नहीं। 
: | द्रौहिणी का नाट्य-सम्बन्धी उद्धण। : ०४४. `` 
ऐति० : “६ | सम्भवतः पाइवेदेव .के गुरु ।. 'कालदृष्टि से..इनकांः 
2 स्थान सन्धि काल म। 

.पौरा (१) वाद्याध्याय में उद्धरण । | , 
अन्यत्र कहीं कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं। कौन से ` 
ee । ऐतिहासिक विक्रम संगीताचार्य थे १ “शनि-माहात्म्य? 


में दीपक राग गाकर दिये जलाने वालेविक्रम की कथा 
प्रसिद्ध । * 


अन्यत्र कहीं कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं ८ 


॥ 7 
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१ .. नान्यदेव 


१ ५ \ 
६१ 


\ : उर = 
\ नान्यदेव का अप्रकाशित अन्थ “भरतःमाष्य?, नाम से तो भरत के नाट्यशास्त्र का माध्य सा जान पड़ता है, किन्तु 


० है के यह ग्रन्थ मूलरूप में बहुत ही | 


( २६ ) 


.० ` प्राचीन युंग के संगीत-गांस्त्र कै विवरण का उपसंहार करते समय पुराणों में संगीत-विषय के अल्पांधिक उल्लेख का 
परिचय पा लेना अस्थानीय न होगा । विष्णुधमांत्तर, वायुपुराण तथा मार्कण्डेयपुराण में इस विषय का कुछ उल्लेख मिळता 
है । विष्णुधमोत्तर के १८ वें और उन्नीसवे अध्यायों में संगीत का विषय मिलता है, जो मुख्यतः सूत्र-दैली के गद्य में है। 
बायुपुराण के द्वितीय खण्ड के २४ वें और २५ यें अध्याय में संगीत का संक्षिप्त प्रतिपादन है । माकण्डेयपुराण में २१ वें 
अध्याय में कम्त्रठ अश्वतर इन दो गान्धर्वो की कथा के अतिरिक्त संगीत-विषय का सीधा प्रतिपादन नहीं मिळता । 

, इस प्रकार हमने प्राचीन युग के अन्थकारों का अल्प परिचय पा लिया |. नाव्यशास्तर के विख्यात हि 
अभिनवगुस्त इस युग के अन्तिम प्रतिनिधि माने जा सकते हैं, क्योंकि उनका काळ दसं शताब्दी ही है। अत्र हृ 
सन्धिकाल (-तेरहवीं चौदहवीं शताब्दी ) को छे लेते हैं। ै न | 

२, सन्धिकाल ( तेरी चौदददवीं सदी) इस काळ के प्रतिनिधि ग्रन्यकार हैं नान्यदेव, शाज्ञदेव, “संगीत 
इत्नांकरः के टीकाकार सिंहभूपाल, पाइ्वेदेव, सोमेश्वर, शारदातनय तथा विद्यारण्य । इन्हें इम क्रमशः ले लेते हैं| 


! इसके अघुना उपल्ब्ध अंश में यह भरत के 'गेयाधिकार? ( संगीत संबन्धी अध्यायों ) के आधार नर और उसो 

| है । इसकी केवळ एक ही पाण्डुलिपि पूनास्थित “भण्डारकर ओरियण्टळ रिसच कक संग्रहीत हुई है । इस 

,, फ़ोटो-कॉपी हमारी प्रेरणा से काशी विश्वविद्यालय स्थित श्री कलासंगीत साधी के खी डर कली है. हर 
 क्ोटे-कॉपी के आधार पर निम्नलिखित सामान्य ( 80709 ) भते इस अन्थ के विषय में कही जा 243 र 


| में ल्यि वा सरस्वतीद्ृदयालङ्कार' अथवा “भरतवार्तिक' इन. 
} (१) अध्यायों के अन्त में ग्रन्थ के लिये “मरतमाष्य' | शा अथवा “मरतवा्तिक इ 


| विभिन्न नामीं का प्रयोग मिलता है । Me 

ह कहीं-कहीं अध्यायों के अन्त में ध्वाचिकाँश ऐसा उल्लेख मिलता ६) Mp 

ppm बिराट रहा होगा, जिसमें आङ्गिक, वाचिक, घा र र्व वा ल 

अभिनय का पूरा बिवरण दिया गया होगा । किन्तु उपलब्ध अंश केवळ बाचिकामि | 

(३) भरत के उद्धरण पग-पग पर देते हुए भी कहीं-कहीं उनसे थोड़ा बहुत मतभद्‌ प्रगट लिमा गया है। 

(ee उरु अंश बहुत खण्डित अवस्था में है और पाठ भी अधिकांश स्थलों पैर बहुत ss 

र न में इम ने इस की जो (वषय-सूची दी है उसमें यह स्पष्ट किया है कि किस किस स्थान पर यह न 

इस प्रकरण : | 


खण्डित है । खण्डित होने के अलावा; इसमें ऋ्रम-विपर्यय और पुनसक्ति की मी भरमार है । जे 
| _ दोनों हैं और मरत के अतिरिक्त कश्यप, दत्तिल, नारद, दृ 
भागवतपुराण आदि के अनेकों उद्धरण दिये गए हैं। पाणिनि, 


| यि ६ 
भवतः आचीन वेय्याकरण ® ` 
नारद के साथ साथ आपिशालि का भी नाम छ्या गया है | ' * से हुम वही विख्यात । > 


होंगे नि है | | £ 
अभिप्रेत होंगे, जिनका पाणिनि ने भी से समः महत्वपूर्ण दै, जिन की चर्चा यहाँ विस्तारभय से : 
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(७) ग्रन्थकार ने अनेकों वार अपने नाम नान्यदेव या नान्यपति के साथ “मिथिलाधिपति") 'महासामन्ताधिपति'; " 


“घर्मावळोक' आदि विशेषणों का प्रयोग किया हे । 


ये ग्रन्थकार नान्यदेव मिथिला के राजा थे, यह तो ग्रन्थ में आए हुए उल्लेखो से स्पष्ट है और इतिहास में इस 
नाम के राजा सुविदित हैं। ये मिथिला में कर्णाटक का राज्य स्थापित करने वाले माने गए हैं और इनका राज्यकाल 
१०९७ ३० से ११४७ ई० कहा गया है । वंगाळ के राजा बिजयसेन ( राज्यकाळ १०६५-११५८ ई० ) ने इन्हें हराया 
था ऐसा मी इतिहास में प्रसिद्ध दै । इस प्रकार नान्यदेव का काल ११०० ई० के आसपास निश्चित रूप से माना जा 
सकता है, किन्तु एक बात से बड़ी उलझन खड़ी होती है | एक ओर गाङ्गदेव ने “संगीत रत्नाकर? में पूर्वाचार्यो की सूची 
में नान्यदेव को स्थान दिया है, और दूसरी ओर नान्यदेव ने अपने ग्रन्थ के आरंभ में ही निःशङ्कदेव ( शाङ्गदेव का 
प्रसिद्ध उपनाम ) का उल्लेख किया है। यथा :-- 


लक्ष्यप्रधानं खलु शास्त्रमेत,-श्िःशङ्कदेवोडपि तदेव वष्टि । 
यज्ञद्ष्म लक्ष्यप्रतिबन्धक त्या -त्तदन्यथा नेयमिति त्राणः ॥ 


नोपाधि ददे ( नोपाददे ) घस्य विकारभेदं निःशाङ्कसूरिः खलु कूटताने । 
नान्यदेव के राज्य-काळ के लिये इतिहास का साक्ष्य और शाङ्गदेव द्वारा उन्हें पूर्वाचायाँ' में स्थान दिया जाना ये 


दोनों बातें जहाँ एक ओर उन्हें शाङ्ग देव का पूर्ववर्ती सिद्ध करती हैं, वहाँ दूसरी ओर ऊपर लिखे उल्लेख इस निष्कर्ष मे " 


प्रबळ वाघा खडी करते हैं । शाङ्ग देव का काल निश्चित रूप से १३ वीं शताब्दी माना गया है। इसलिये केवल नान्यदेव 


के ऊपर दिये हुए उल्लेख के आधार पर शाङ्गदेव कों नाम्यदेव का समकालीन भी नहीं मान सकते । तेरहवीं शताब्दी के 


उत्तराध में या उस के बाद, यानी गाङ्गेदेव के काळ के बाद कोई 'नान्यदेव? मिथिला के राजा हुए हों ऐसा भी इतिहास 


में कहीं ज्ञात नहीं इसलिये “मरतमाष्य? के काळ-निर्णय में अभी कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता नीचे लिखे " 


विकल्प ही कहे जा सकते हैं 

(१ ) या तो 'भरतभाष्य” में आया हुआ 'निःशङ्कदेव? का उल्लेख प्रक्षिस है। यह संभव मी है, क्योंकि 
पाण्डुलिपि बहुत खण्डित है और पाठ की तुलना के लिये अन्य कौई प्रतिलिपि अभी उपलब्ध नहीं । 
(२) या इस उल्लेख के 'निःशाङ्कदेव’ शाज्ञदेव से भिन्न रहे होंगे जो कि नान्यदेव के पूर्ववर्ती होंगे । 
० (३) या फिर “नान्यदेव? नामक ऐसे कोई दूसरे मिथिला के राजा रदे होंगे, जो गाङ्गदेव के परवती हों और 
इतिहास में अज्ञात हों। और यही यदि सत्य हो तो फिर गङ्ग देव ने जिन नान्यदेव का उल्लेख किया है, वे भी 

“मरतमाष्य? के रचयिता नान्यदेव से भिन्न कोई और होने चाहिए । 

के ८ नान्यदेव के काळ के संबन्ध में एक और बात बहुत ही विचारणीय है, जिसकी ओर संभवतः अब तक विद्वानों 
| इज ध्यान नहीं गया है । अभिनव युस ने 'अमिनव-मारती? में नान्यदेव का और उनके अन्थ का नाम छ्या है और 
शरण भी दिया है । यथा-- 


 यदढुक्त नान्यदेवेन स्वभरतभाष्ये- 


` ५ एव गीतिरित्यवस्थितम्‌ | सोऽपि चतुर्विधो मागध्यादिः । 
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शत्र वणंशब्देन गीतिरभिधीयते । नाक्षरविशेषः, नापि षडजादिसप्तस्वराः पदग्नामे त्वनियमादेव 


( ना० शा० बडोदा संस्करण, प्रथम खण्ड, पु० २५५) _ 


= 


न 
Ps 


भै 


न 
= र 


©. 


` राज्यकाल १२१० ई० से १२४७ ई० माना 


` के पुत्र ये।१ ये लोग स्वयं दो भाई थे और बडे 


( ३१ ) 


यह उद्धरण नान्यदेव को अभिनवशुस का समकालीन मानने की प्रेरणा देता है क्‍योंकि दूसरी ओर नान्यदेव ने 
भी अमिनवगुप्त का नाम लिया है । उस अवस्था में तो नान्यदेव का काळ दसवीं शताब्दी के बाद हो ही नहीं सकता | 
किन्तु मिथिला के राजा “नान्यदेव' का जो ऐतिहासिक काळ स्थिर किया गया है, वह ऐसा मानने में अवश्य बाधक है| 
दूसरी ओर शाङ्गदेव वाली समस्या भी है ही जिसका हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं। जो कुछ भी हो, अभिनवगुप्त का 
उल्लेख बड़े महत्त्व का है और त्रहुत संभव है कि आगे चळ कर ऐसे अन्य प्रमाण मिल जाएँ. जिनसे नान्यदेव को अभिनव- 
शुस का समाकालीन माना जा सके । इनका काळ अनिश्चित होने के कारण इन्हें सन्थिकाळ में रखा गया है । यदि ये अमि- 
नवं गुप्त के समाकालीन माने जा सके; तो इनका स्थान प्राचीन युग में दी होगा । 


छि शाङ्गदेव 


हद झोजदिय का सङ्गीत रत्नाकर सर्वांगीण और विस्तृत विषय प्रतिपादन की दृष्टि से सचमुच भारतीय सङ्गीत का 
(आकर ग्रन्थ है, ज्ञैसा कि इस प्रकरण के अन्त में दी हुई इसकी विषय-सूची से स्पष्ट होगा | इनके काल-निणय में कोई 


कठिनाई नहीं होती, क्योंकि अन्थ के मंगलाचरण में ही इन्होंने अपना परिचय निम्नलिखित रूप से दे दिया है। 


“मेरा वंश काइमीर का है, और उसके मूछपुरुष हैं इषगण । उसी बंश के भास्कर नामक एक पुरुष काश्मीर से 
श्रीसोढळ के आश्रयदाता राजा सिघण थे |”? 


दक्षिण भारत में चले आए ये । उनके पुत्र हैं श्रीसोढल, जिनका मैं पुत्र हूँ । 
शासक थे और उनकी राजधानी देवगिरि ( आधुनिक दौलताबाद ) में थी। उनका 


राजा सिंघण यादव--राज्य के शा 
] गया है। इसलिए उनके आश्रित सोढ के पुत्र शाङ्गदेव का काळ भी इसके 


° आसपास ही माना जा सकता है । 
“संगीत रत्नाकर? पर प्रायः सात टीकाएँ लिखी गई हैं ऐसी प्रसिद्धि है । किन्तु इस समय तो संस्कृत की दो ही 


-टोकाएँ प्रकाशित रूप में «उपलब्ध हैं--एक सिंहभूपाळ की और दूसरी कल्िनाथ की । इनके अतिरिक्त गंगाधर की रचित 


एक हिन्दी टीका की हस्तलिखित प्रति, काशीस्थित रामनगर-महल-छाइब्रेरी में सुरक्षित पाण्डुलिपि के आधार पर थीकला 


संगीत भारती के शोध-विमाग में तैयार कराई गई है। किन्तु वास्तव में यह टीका न होकर अनुवाद मात्र दै । 
सिंहभूपाल 
अलंकार शालन में सिंहभूपाल का नाम उनके रचित “रसार्णव-सुधाकर? के कारण बहुत प्रसिद्ध है । कुछ विद्वानों ने? 


शंका की है कि “संगीत रत्नाकर? कें टीकाकार शायद रसार्णव-सुधाकर' के रचयिता सिंहभूपाळ से भिन्न,रहे होंगे । 
प्रमाणो के अभाव में यह शंका निराधार प्रतीत होती है । सिंह भूपाल वेंकटगिरि के राजा अनम्त ( अथवा अनपोत ) 
भाई की मृत्यु के बाद सिंहभूपाल ही पिता के राज्य के उत्तराधिकारी 
विन्ध्याचल और भी शैल के मध्यवर्ती भाग में था, ऐसा इन्होंने लिखा है। इनके पिता का; 
० तक माना गया है। इसलिये इनका काळ १४ वीं शताब्दी का उत्तराध माना २ 


हुए । इनके पिता का राज्य 
राज्यकाल १३४० ई० से १३६० 


त 
न 


'. 


अपने वंश का विस्तार से वर्णन किया है, जिसका अवतरण जे र 


र साणवसुधाकर के आर भ में सिंहभूपाल ने र वल बु 
र यहाँ रुचिकर होगा और वह यद कि सिंभूपाल ने अपने वंश 


यहाँ अनावश्यक समफा गया दै.। केवल एक ही उल्लेख 
को शूद्र जाति का बताया है । व 
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सकता है । इनका रचित एक अन्य ग्रंथ मी प्रकाशित है जिस का नाम है 'कुबलयावछी! या (रत्नपञ्चालिका' | यह एक. | 
, छोटा-सा नाटक है । इसके अतिरिक्त भी इनके कई एक ग्रन्थ रहे होंगे, ऐसा दृढ़ अनुमान किया जाता Rr होच । 
। “संगीत रत्नाकर पर इनकी टीका का नाम है 'सुधाकर! । सरल-भाघो में विषय को स्पष्ट करने के कारण. यंह टीका 

बहुत महत्त्वपूर्ण है। 'संगीत-रत्नाकर” की दूसरी टीका है कलिनाथ की 'कलानिधि', किन्तु कल्लिनाथ का काल सिंडभूपाल 

के बाद होने के कारण उन्हें हम मध्ययुग के ग्रन्थकारों के साथलेछंगे|।,. | | 


- पाश्वंदेव 


पाश्चेदेव के नाम से ही यह स्पष्ट है कि ये जैन रहे होंगे । इनका रचित 'संगोत समप्रसार? नौ अध्यायों में विभक्त 
है और इन में से एक ( छठे ) अध्याय में रत्य का मी वर्णन किया गया है। इनके काल निर्णय में विशेष कठिनाई 
नहीं होती । इन्होंने भोज ( ११ वीं सदी ई० ), सोमेश्वर ( १२ वीं सदी ई० का पूवाध ) और राजा परमदा” (१२ बी 
सदी का उत्तराधे ) का नाम लिया है; इसलिये इनका काळ १२ वीं सदी के वाद ही होना चाहिए। दूसरी ओर, 
शाङ्गदेव ने इनका नाम नहीं छिया है । किन्तु 'संगीत रत्नाकर के टीकाकार सिंहमूपाळ ने इनके कई वार उद्धरण दिये 
हैं| इसलिये इनका काळ १३ बीं सदो के उत्तराध और चौदहवीं सदी के पूर्वाध के बीच माना जा सकता है | - 


सोमेश्वर 


डल | र सोमेश्वर हमारे परिचय में आते है--एक तो चाङाय राजा सोमेश्‍वर तृतीय जो 'मानसोलञास? या 'अभिळाार्थ . 
होगा चि । यह ग्रन्थ अभी खण्ड रूप में ही.प्रकाशित हुआ है, इसका संगीत संबन्धी अंश जव प्रकाशित 
बाल हे दूसरे सोमेश ON नडी Se । इस अन्थ का स्चना-काळ बारहवीं शताब्दी का पूर्वांध माना 

९ € संगीत रत्नावछी' के प्रणेता । शाङ्ग देव ने जिन सोमेश्‍वर का नाथ लिया है, त्रे इन दोनों 
में से. कौन से होंगे. इस बारे में मतभेद है । Me या जाद 


शारदातनय | > ०१ ठक 
शारदातनय का “भावप्रकाश? नाट्य का ग्रन्थ है। इसका काळ ११५७-१२५० ई० 
` -यदि यह काल ठीक हो तो शारदातनय साङ्ग देव के प्रायः समक्रालोन होने चाहिए । “भावप्रकाश? के सातवे अधिकार” 
( अध्याय ) में संगीत का विषय छिया गया है, किन्तु नादोत्पत्ति को प्रक्रिया का वर्णन करने के ` बाद यही. कहकर छोड 
दिया गया है कि सोमेडवर, भोज आदि ग्रन्थकार संगीत का विस्तृत विवेचन कर ही चुके हैं, अतः -बिस्तार' अनावश्यक 
`) है । कुछ संगीताचार्यो के नये नाम देने के कारण भावप्रकाश के इस प्रकरण का अपना: मूल्य है । इसी प्रकरण में . 
हे LS यह भी बताया है कि संगीत पर उनका “शारदीय” नाम का कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ भी था | यह आज उपलब्ध 


के बीच माना जाता है। 


विद्यारण्य द हि. 


रू ~ 
| 
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ति ४ 


दै 


* रूप से १५ वीं शताब्दी से ही मध्ययुग का आरंभ मान लिया है | 


_प्रकरण से स्पष्ट है, क्‍योंकि रुद्रवीणा पर उनकी स्वरस्थापन 


* लिखे होंगे या उत्तर भारतीय पद्धति-परक ग्रंथ । 


` और कहीं कहीं विषय की स्पष्टता भौ अपेक्षाइत कम हो पाई दै । 


( ३३- ) 3 


SR ३, मध्ययुग ( १५ वीं से १८ वीं सदी तक ) 
यों तो चौदहवीं सदी से ही मध्ययुग का आरंभ माना जा सकता है, किन्तु यहाँ सुविवा की दृष्टि से हम ने स्थूल 


दक्षिण और उत्तर ( दक्षिण मारत के अतिरिक्त भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर में और नेपाळ तथा अफ़्गानिस्तान 
में प्रचलित ) संगीत पद्धतियों का पृथक्‌ स्वरूप इंस काळ में बिल्कुल स्पष्ट 'हो गया था । यहाँ इस प्रश्‍न में उळझने का 
अवकाश नहीं है कि इन दो पद्धतियो का पृथक भाव आरम्म में कब अस्तित्व में आया होगा । यहाँतो हमें केवळ इन 
दोनों पद्धतियों के प्रमुख ग्रंथकारों के अल्प बिवरण से ही सन्तोष कर लेना होगा । 

इन दोनों पद्धतियों के अन्तर्गत पृथक्‌ रूप से ग्रन्थकारो का उल्लेख करने से पहले इस काळ के दो ऐसे प्रमुख 
अन्थकारो का परिचय दिया जा रहा है, जिन्हें इन दो में से किसो भी पद्धति के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता। ये दो 
ग्रम्थऋर हैं--पु डरीक विठल और “संगीत रतनाकर' के टीकाकार कल्डिनाथ । 


पुंडरोक विट्टल 
इनके नाम से यह स्पष्ट होता है कि ये दक्षिण प्रदेश के रहने वाले होगे । अपनी 'रागमन्नरी' की समासि करते ' 
समय ये अपने को “कर्णाटजातीय? घोषित करने हैं। इनके चार ग्रंथ उपलब्ध ई--रागमंजरी, रागमाला, सद्रागचन्द्रोदय 
और उत्यनिर्णय । उन्होंने कर्णाटकी संगीत की शिक्षा अवश्य पाई होगी, यह उनके “सद्रगच-द्रोदय' में अयि हुए वीणा 
विधि रामामात्य की बताई हुई विधि के समान है । (रागमंजरी! 
और 'सद्रागचन्द्रोदय' में उन्होंने राग वर्गोकरण की मेळ पद्धति अगनाई है और यह बात मी स्पष्ट करती है कि उन पर 
दक्षिण की संगीत-पद्धति का प्रभाव था । किन्तु 'रागमाला? में उन्होंने मेल-पद्धति के बजाय राग-रागिणी परम्परा को अपनाया 


है, जिससे उन पर उत्तरीय पद्धति का प्रभाव भी दिखाई देता है । 
उन्होने अपने र्थो में अपना जो परिचय दिया है उममे यह सिद्ध होता है कि वे सम्राट अकबर और राजा मानसिंह 


संमकालीन थे उनका कार्यकाल १६ बीं शताब्दी के उत्तरा में रहा होगा। वे खानदेश ( विदर्भ और गुजरात 
अ पल की बुरद्दानग्वॉ. के राज्याश्रय में रदे होंगे और उसी शासक की आज्ञानुसार उन्होंने 


के बीच का प्रदेश ) में फारकवंशीय शासक बुरह 

तत्कालीन लक्ष्य के आधार,पर संगीत आस्त्र लिखा होगा ऐसा उनके “सद्रागचन्द्रोदय' के प्रारम्मिक श्लोकों से पता चलता 
है। साथ ही उनके दूसरे ग्रंथ 'रागमंजरी' से यह जात रोता है कि वे उत्तर में मी राज्याभय में रदे होंगे, क्योंकि अकबर 
के सेनापति मानसिंह और माधवसिंह की उन्होंने प्रशंसा की है । 


यथेष्ट प्रमाणो के अमाव में अमी यह कहना कठिन है कि उन्होंने दक्षिण भारतीय पद्धति से प्रभावित ग्रंथ पहले 


€ 


कल्लिनाथ 


टीकाकार के रूप में हम इनका परिचय पा ही चुके हैं। इनका काल १५ बीं शताव्दी 


“संगीत र के प्रसिद्ध रीकाका 
ह की रोका की तुलना में अधिक पंडिताऊ है 


के मध्य में माना गया है। इनकी रचित टीका की शेली सिंहभूपाल 


उत्तरपद्धति या भारतीय ( हिन्दुस्तानी ) पद्धति क 
बल समय १७ वीं शताब्दी का पूर्वाध--अंथ का नाम “संगीत पारिजात' । इन्हें भारतीय संगीत में 


बीणा के तार पर स्वर स्थापना का गणित-सिद्ध मार्ग सर्वप्रथम दिखाने का श्रेय प्राप्त है। मूच्छना-मेदों की विपुल संख्या का 


निर्माण भी इनकी विशेषता है। 
५ 
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३ दामोदर पंडित---समय १७ वीं शताब्दी का पूर्वा घधे--ग्रंथ का नाम 'संगीत दर्घण'- -राग-रागिणी पद्धति 


का यह प्रमुख ग्रंथ माना जाता है । ` | 
३, श्रीनिबास--समय १७ वीं शताब्दी का अन्तिम भाग--अंथ का नाम 'राग-तत्त्-विबोध --ये प्रायः सभी 
: ° न जिका 


विषयों में अहोबल के अनुयायी जान पड़ते हैं । 9 र 
४, हृदयनारायण देव समय १ ७वीं शताब्दी का अन्तिम भाग--ग्रंथो के नाम (हृदय कौतुक' और “हृदय प्रकाश 


५, लोचनः-समय निश्चित नहीं ।* ग्रन्थ का नाम रागतरंगिणी? । 
SR .भावभइ--समय सन्रहवीं शताब्दी का अन्त अथवा अद्वारहवीं का आरम्भ । प्रंथों के नाम--अनूपसंगीत- 
विलास, 'अनूप संगीत रतनाकर---'अनूपसंगीतांकुश? । 
'संगीतराज' और महाराणा इम्मा 


मध्ययुग के संगीत ग्रंथों में “संगीतराज” का बहुत अधिक महत्त्व है) इसका केवल एक खंड अनूप संस्कृत लाई- 
ब्रेरी वीकानेर से डा० कुहन राजा के संपादकत्व में सन्‌ १९४६ में. प्रकाशित हुआ था । संपादक ने भूमिका में इस अंथ के 
बारे में जो जानकारी दी है, उससे यह प्रतीत होता है कि यह ग्रंथ बृहत-आकार की दृष्टि से और विषय प्रतिपादन की प्रौढ़ता 


के कारण केवल मध्ययुग में ही नहीं, अपितु हमारे पूरे संगीतशास्त्र में एक विशिष्ट स्थान रखता है । - दुर्भाग्यवश इसकी ओर 


अमी तक विद्वानों का यथोचित ध्यान नहीं जा सका, और इसी कारण इसकी महत्ता अप्रकाशित ही-रही है। उसे प्रकाश में 
लाने के लिये यहाँ हम डा० कुन राजा द्वारा दी गई जानकारी का कुछ अंश उद्धृत करते हैं। आशा है इस उद्धरण सें 
विद्वानों और विद्यार्थियों में इस ग्रंथ की चर्चा होगी, और इसे यथोचित स्थान मिल सकेगा ।- RT 

अनूप संस्कृत लाईब्ररी में इस ग्रंथ की वारह पाण्डुलिपियाँ सुरक्षित हैं जिनमें से केवल एक ही पूर्ण है। ग्रंथ में 
पाँच रलकोग हैं जिनमें से केबल पहला ही प्रकाशित हुआ है । पूरे ग्रंथ में सोलह हजार श्लोक दै और इस" प्रकार इसका 
आकार “सँगीत रत्नाकर? से प्रायः तिगुना और भरत के नाट्यशास्त्र से प्रायः दुगुना है । यह सम्पूर्ण ग्रंथ जब कमी प्रकाशित 


होगा तत्र उटठ' आकार के कारण हमारे उपलब्ध संगीतशास्त्र में बेजोड ठहरेगा । इस प्रकरण के अन्त में दी हुई इसकी ड 


संक्षिप्त विषय सूची से यह स्पष्ट होगा कि इसका विषय-प्रतिपादन कितना सर्वाङ्गीण दै]. . ?” * 
इस ग्रंथ के लेखक ने अपने काल में उपलब्ध समग्र साहित्य का अध्ययन करके और तत्कालीन लक्ष्य या प्रचार को 
* ध्यान में रखते हुए आलोचनात्मक्र दृष्टिकोण अपनाया है । .इसलिए इसमें केवल गतानुगतिक भाव से परम्परा का अनुसरण 
नहीं, बल्कि लक्ष्य और लक्षण का या प्रयोग और शास्र का समन्वय पाया जाता है, ऐसा. संपादक का कहना है | इसलिए 
इसका पूरा रूप प्रकाशित होने पर तत्कालीन संगीत पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ सकेगा । 


^ 


RE ज «स्थापित किया है कि इसके वास्तविक रेखक महाराणा कुम्भा थे और किसी कारण-बिरेष से उसकी पाण्डुलिपियों में भिन्न 
र्शाम के लेखक का उल्लेख किया गया होगा । अत्र तक इस विषय पर और अधिक गहन अध्ययन नहीं होता तब तक संपादक 


कक) झल कवि ने जगदेव और विद्यापति का नाम लिया दै । विख्यात सेथिल कवि बिद्यापति का काक्ष चौंद ददी 
हे पु शत्ताब्दी है! इसलिये लोचन कवि का काल चौदडवों शताब्दी के बाद मानने की अदृत्ति हो सकती है । किंन्तु डमकी 
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इस ग्रंथ की सभी पाण्डुलिपियों में लेखक का नाम कालसेन या कुम्मकणं दिया गया है। संपादक ने ऐसा मत ' 


७ क 


~) 


( ३४ ) 


० के मत को मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । महाराणा कुम्भा सन्‌ १४३३ में राज्य-सिंहासन पर आरढ हुए 
थे और तैंतीस वर्ष तक उन्होंने राज्य किया । उनके राज्यकाल का बहुत सा भाग रशक्षेत्र ही में बीता, क्योंकि उनका राप्य 
गुजरात और मालवा के त्रीच था और इन दोनों प्रदेशों के सुलतान उन दिनों में बहुत शक्तिशाली थे । राजपूत शासकों 

* में महाराणा कुम्मा का वड़ा ऊँचा स्थान है। वे आजीवन अपराजित रहे, वे पण्डितप्रवर, कवि, उच्चकोरि के लेखक, 
अद्वितीय संगीतकार, लोकरक्षक, धर्म-पालक, न्याय के पक्षपाती और दृढ प्रशासक थे। मन्दिरा और किलों के निर्माण द्वारा 
उन्होंने स्थापत्य कला के उन्नयन में भी महत्त्वपूर्ण काय किया था | उनका काल ऐसा था कि कन्नौज के श्रीहर्ष या धार 
के मोजराज की भाँति उन्हें संस्कृत साहित्य में प्रसिद्धि नहीं मिल पाई । इतिहास की आँखे महाराणाप्रताप ऑर अकबर 
की लड़ाई पर ही केन्द्रित रने के कारण इन्हें यथायोग्य ख्याति नहीं मिल सकी । इन्होने कुछ अन्य अंथ मी लिखे थे 
जिनमें से नीचे लिखे आज हमारी जानकारी में है.। १ 
 १--गीतगोविन्द पर टीका, २--सूड प्रबन्ध, ३--चण्डीशतक पर टीका, ४--कामशात्ष पर एक ग्रंथ जो 
खण्डित अबृस्था-में अनूप संसक्षत-लाईओररी में उपलब्ध है। ५-उनके खरचित गीत स्तोत्र आदि उन्होंने सयं राग-ताल में 
ब्रॉथ कर ऐसी रचनाओं का कोई संग्रह प्रखुत किया होगा ऐसा उनके अन्य ग्रन्थों से पता चलता है । 

«संगीतराज” के स्थान पर कहीं-कहीं किसी-किसी पाण्डुलिपि में “संगीतमीमांसा. यह नाम भी मिलता है। 


| दक्षिण भारतीय पद्धति 


१, रामामात्य समय १६ वीं शताब्दी का उत्तराध-प्रंथ का नाम स्वस्मेल-कलानिधि!--यह ग्रंथ दक्षिण 


> 


पद्धति का आधारस्तंभ है । सुखारी मेल को झुद्ध खर सप्तक मानना और १९ मेलों में सब रागों का वर्गीकरण, ये दो इसकी 
प्रमुख विशेषताएं, है । 
२, सोमनाथ समय १७ वीं शताब्दी का पूर्वांध--अंथ का नाम “राग विरोध” । 
३, गोविन्द दीक्षित समय १७ वीं शताब्दी का पूर्वार्ध--प्ंथ का नाम “संगीत सुधा“ इस अंथ में रघुनाय 
* भूप लेखक के रूप में जुड़े हुए हैं, किन्तु व्यंकटमखी का कहना है कि वास्तव में यह उसके पिता गोविन्द दीक्षित ने 
लिखा था और अपने. आश्रयदाता खुनाथ भूप को समर्पित किया था । [ : 
४, व्यंकटमखी- १७ वीं शताब्दी का पूर्वाध--पंथ का नाम ध्चतुर्दण्डिप्रकाशिकाः--७२ मेल पद्धति के ये ० 
. आविष्कारक हैं । ms 
५, तुलजाधिप समय १८ बीं शताब्दी का पूर्वांध--अंथ का नाम "संगीतसाराशत । 
मध्ययुग के अन्थकारो का अतिशय संक्षिस विवरण देने के बाद इस प्रकरण की समासि में नीचे लिखे पाँच ग्रंथों की 4 
संक्षिस विषय-सूची दी जा रही है-- डाने े कक, 
ं १, भरत का नाट्यशास्त्र २. मतंग का 'बृहदेशी? ३. शाङ्गदेव का “संगीत रत्नाकर ४. नान्यदेव का 'मरतमाष्य' 2० 
- और ५. महाराणा कुम्भा का “संगीतराज' । टिप ४ 
थे विषय सूचियाँ देने का उद्देश्य उन प्रमुख अंथो से विद्यार्थियों का परिचय कराना ही है। र 
` मध्ययुग के बाद उन्नीसवी शताब्दी से आधुनिक युग का प्रारम्भ माना गया है। इस युग के औंथकारो का विवरण 
इस ग्रंथमाला के आगामी ( छठे ) भाग में दिया जाएगा-। पो? 


टी 
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( ३६ ) 
भारतीय संगीतशास्त्र के मुख्य उपलब्ध ग्रंथों की विषय-सुची 
` १, भरत नाव्यशाख् 22% नै. 
भरत के नाव्यगाज का नाम भारतीय संगीत के सभी विद्यार्थियों ने अवश्य सुना होगा और (नन यो 
चली सी घारणा बना रखी होगी । यहाँ हम उस समूचे ग्रंथ की संक्षिस विषय-सूची दे रहे हैं जिससे संगीत र गोर 
को उसकी विविध विषय वस्तु की ठोस कल्पना हो सके और वे यह समझ सके कि भरत को हमारे संगीत का पर 
आदिम आचार्य क्यों और कैसे माना जाता है ! इस विषय-सूची में रस, भाव वी जितने अंश हें, दि 
बिल्कुल सीधे रूप से संगीत के साथ संबंध आज भलें ही दिखाई न दे. किन्तु विद्यार्थियों को यह ध्यान में रखना च्चा 
ये विषय संगीत से विच्छिन्न नहीं है ; बल्कि इनको यथोचित समझ-पूर्वक संगीत-साधना में स्थान देने से हदी EE का भा प 
पक्ष पुष्ट हो सकता दै । भावपक्ष की पुष्टि से ही संगीत का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सकता है यह कहने RO 
नहीं दै । FO £ ट 
तो मरत ने संगीत के साथ रस का सीधा संबंध जोड़ दिया है जैसा कि इस विषय-सूची से स्पष्ट होगा । 
किन्तु ह रूप से यह संबंध जुडा. हुआ दिखाई न भी देता हो वहाँ मी उन-उन विषयों को संगीत De 
बिथ्छिनन नहीं समझना चाहिये । उस बिच्छेद से संगीत की अवनति हुई है और वह सामान्य जनमानस की रु 
बैठा है | इस विच्छेद को दूर करके रस, भाव और काकु के साथ संगीत का संबंध जोड़ना ही आज के शाख्रकार का परम 
कर्तव्य है | मरत का नाट्यशात्र किस प्रकार एक ओर संगीत के शास्त्र का पूर्ण सारसंग्रह है और दूसरी ओर संगीत के भाव 
पक्ष का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, यह दिखाने के अभिप्राय से ही हम उसकी विषय-सूची दे रहे हें । जिन्हें अभी 
तक इस ग्रंथ का अध्ययन करने का अवसर नहीं मिछा है वे इस विवरण से उसका कुछ परिचय पा जायें और उसके 
अध्ययन के लिये उनकी जिज्ञासा बढे यही प्रयोजन है । ; 


संक्षिप्त विषय सूची 
प्रथम अध्याय नाव्यशाख्रोरपत्तिः र 
इन्द्रादि देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा द्वारा नाव्यवेद का निर्माण--ऋग्वेद से “पाठ्ध?,"सामवेद से गीत, यजुर्वेद से 


अभिनय, अथर्ववेद से रस को लेकर नाव्यवेद्‌ की स्चना--नाठ्य का स्वरूप और विनोद्‌ के साथ-साथ हितोपदेश के रूप में 
` - उसका लोककल्याणकारी उपयोग | | 


र 2 द्वितीय अध्याय--प्रेक्षागहलक्षणम्‌ । 
विभिन्‍न प्रकार के परक्षाणइ की निर्माण-विधि । - 
GE तृतीय अध्याय रङ्गदैवतपुजनम्‌ । 
नाट्य के आरम्भ से पूर्व निर्विष्न सफलता के लिये रङ्ग देवता की पूजा का विधान | 
चतुर्थं अध्याय ताण्डवलचणम्‌ । नार 
ण । पूर्वरङ्ग की विधि में अर्थात्‌ नाट्य आरम्भ के पूर्व के क्रिया कलाप में महादेव के ताण्डव कत्य के आयोजन की 
बिधि और उस दत्य के अंगों का विस्तृत विवरण । 
ह. पञ्चम अध्याय- पूवेरङ्गविधिः 
तीसरे अध्याय में बताई हुई रंग देवता की पूजा फा पुनः विस्तार से वर्णन । 
३ ° 
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` ंख्या-आठ गण इत्यादि । ह 
र १५ [य- उत्तानि सोदाहरणानि । 


( ३७ ) 
पृष्ठ अध्याय--रसविकल्पः । 
रस का ढंक्षण और व्याख्या, भाव का लक्षण और व्याख्या, आठ रसों का उनके उपकरणों सहित वर्णन--रसों के 
देवता और वणं । 
सप्तम अध्याय--भाव-व्याञ्जनम्‌ । 
भाव की सामान्य व्याख्या--विंभाव; अंनुमाव की व्याख्या--स्थायी और व्यभिचारियों का पार्थक्य- ८ स्थायी और 
३२ व्यंभिचारियों का वर्शन--सात्विक भावों का विवरण । 
अष्टम अध्याय--उपांगविधानम्‌ । 
अभिनय की व्याख्या और उसके भेद--शिर द्वारा विविध अभिनय--विभिन्न भावों और ससों के अनुकूल दृष्टि 


"द्वय अभिनयःश्रू ; नासिका, गण्ड ( गाळ), ओष्ट, चिछुक ( ठोडी ), मुखराग ( चेहरे का रंग ) और गरीवा ( गर्द्न ) ` 


दारा विभिन्न प्रकार के अभिनय । 
नवम ग॒च्याय--हस्तामिनयः | 


` हाथों द्वारा विभिन्न प्रकार के अभिनय का वर्णन । 
दशम श्रघ्याय--शरीराभिनयः । 


पार्श्व, जठर, कटि, ऊरू इत्यादि से विभिन्‍न अभिनय । व 
एकादश अध्याय--चारीविधानम्‌ | 


वेरो के विभिन्‍न चालन द्वारा अभिनय । 
दवादश अध्याय--मण्डलविधानस्‌ । 
; कह डे । 
एकादश अध्याय में बर्णित चारी से संबंधित अन्य पदचालन 
कली ` त्रयोदश अध्याय-गतिप्रचारः | 
र अधम प्रकृति के पात्रों की भिन्न-भिन्न गति- विभिन्न रसों और भावों 


___ उत्तम, मध्यम 
गति या चाल की a अवस्था सेद से गति-भेद-- जी पुरुष का गति-मेद इत्यादि | 


चतुदश अध्योय- अइत्ति घमेव्यञ्जनस्‌ । व 

रंगमंच पर पात्रों के प्रवेश और निर्गमन ( बाहर जाने ) की विधि तथा रंगमंच के विभाग या कक्षों का विधान । 
` पञ्चदश अध्याय--वाचिकाभिनये छन्दोविभागः । - 

वाणी द्वारा अभिनय में पाच्य ( गीत.से मिन्न ) के मेद और अँग---छन्द्विधि- देत्तःविभाग-- छन्द प्रस्तार 


के अनुकूल गति के मेद बाल्य? 


_ षोडश अध्य 


काव्य में उपयोगी १६ छेक्षण-४ २ 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


(शन ) 
अष्टादश अध्याय- भाषाविधानम्‌ । 
संस्कृत, प्राकत आदि भाषाओं का नाय्य के पात्रों के संस्कार-मेद और देश-मेद्‌ के अनुसार प्रयोगं। 
) एकोनविंशति अध्याय- काङुस्वरख्यञ्जनम्‌ । 


नाट्य में पात्रों की सम्माषण-विधि--७ स्वरों का रसों में विनियोग--३ स्थान--पाठ्य में उनका प्रयोग--४ वर्षा 
द्विंविध काकु ६ अलंकार--६ अंग और उनका रसगत प्रयोग--विराम के मेद और अभिनय में उनका प्रयोग इत्यादि । 


विंश अध्याय-दशरूपविधानम्‌ । 
दश प्रकार के रूपको का विस्तार से वणन | 
एकविंश अध्याय सन्ध्यङ्गविकल्पः 
रूपक की पंच संधियों और पंच अवस्थाओ का विवरण | 
द्वाविंश अध्याय--वृत्तिविकल्पः 
नाट्योपयोगी चार वृत्तियाँ का विस्तार से वणुन । | 
त्रयोविंश अष्याय--आहारय्याभिनयः | 
परदे के पीछे से किये जाने वाळे नाट्यप्रयोग तथा पात्रों की वेशभूषा का विस्तृत विवरण | 
चतु विश अध्याय--सामान्याभिनय! | ` 


सत्त्व की व्याख्या और नाट्य में उसका महत्व-सत्त-मेद--ज्लियों के स्वभावज अलंकार आदि--पुरुषों के सत्व- 


भेद--ल्ली पुरुषों के शील-भेद--अष्ट नायिका इत्यादि | 
पञ्चविंश अध्याय--बाद्योपचार! | 


वशिक पुरुष ( कछाओं का विशेषज्ञ अथवा वेश्या में अनुरक्त ) के गुण--दूती--उसके कर्म और पु पुरुष 


की अनुरक्ति और बिरक्ति के कारण--नारियों की त्रिविध प्रकृति--पंचविध 


बत पुर्ष- खिया पर साम, दाम, भेद, दंड का 


हा 


षड्विंश अध्याय--चित्राभिनयः | 
अंग-अभिनय बिबरण में जो अभिनय प्रकार छूट गये हैं उनका बर्णन | 


व सप्तविश अध्याय-ास द्वव्यञ्जनस्‌ | 


न 


नास्य की सिंद्धियां का वणन | 


अष्टाविश अध्याय--आतोद्यविधि! 

आतोद्य ( बाद्यों ) के चार मेद--उनके लक्षण और त्रिविध प्रयोग-स्बरगात 

0 मदो आमा की १४ मूच्छनाएँ--८४ मूच्छेना तानें--साधारण विधि--स्वर 

कह विकृता मिलाकर १८-जातियाँ- उनके ग्रह, अंश, न्यास आदि का बिवरण । 
क एकोनत्रिश अध्याय-ततातोधबिधानम्‌। ८ 

क न जातियों का रसानुकूळ म्रयोग--बाद्य प्रयोग विहित स्वर-बर्ण अलंकार--गीतालंकार विधि--बर्णविहीन अलंकार 


विधि-ताळगत विधि--स्वर-भ्रति 
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“साधारण, जाति-साधारण- जाति, शुद्धा . 


न 


TT 


. संगीत शास्त्र के साथ सीधा संबंध रखते 


` संगीत शास्र के लिये विशेष महत्व के हैं :-- 


- जोडो.जा सकता है और छन्द के साय तो ताल का अद्टट संबंध हेही। 


( ३६ ) 


¬ "४ घाठु- -३ इत्तियाँ--साधु-वाद्य के लक्षण-बैणव ( वीणा संबंधी ) त्रिविध वाद्य-मित्न प्रकार की वीणाएँ और उनकी 


वादन-विधि । पिई 

त्रिंश अध्याय-सुषिरातोद्यविधानम्‌ । 
. सुषिर वाद्यो का वर्णन । « 
एकत्रिंश अध्याय--तालब्यञ्जनम्‌ | 
_कछा, लय--विभिन्न ताल और उनका विवरण । 
व द्वात्रिश अध्याय--ध्रवाविधानम्‌ | | 
> श्र वा के ५ मेद तथा उनके उदाहरण और छन्द्विधि-पंचविध गान--गायक वादकों के गुण । 
क त्रयस्त्रिश अध्याय-वाद्याध्यायः । 

अवनद्ध वाद्यों की उत्पत्ति, उनके अंग प्रत्यंग मेद और वादन-विधि--इनके वादन की १८ जातियाँ इत्यादि 

वादकों के लक्षण | । - 

चतुस्त्रिश अध्याय--प्रकृतिविचारः । - | | 

नाट्य के पात्रों की प्रकृति या स्वभाव का विश्लेषण--उत्तमा, मध्यमा, अधमा तीन प्रकार की प्रकृति, संकीणं 


` प्रकृति--चतुर्विध नायक--अन्तःपुर में रहने वाली खियों,के विभाग । 


पञ्चत्रिश अध्याय--भूमिका-पात्र-विकल्पः | ` 
किस प्रकार के अभिनेता को नाव्य में कौन से पात्र की भूमिका दी जाय, इसका विवेचन । 
पट्त्रिंश अध्याय--नाव्यावतारः । 
. पूवेरंगविधि में पूजा के विधान की पुनः सपष्टठता--पृथ्वी पर नट-वंश की उत्पति-नास्यशास्र का माहात्म्य । 


- नोट :- यह विषय-सूची नाट्यशास्त्र रे चौखम्बा संस्कृत सीरीज़ में प्रकाशित सं“करण के आधार पर वनाई 


गई है। | 
'विषय- होगा कि भरत के नाव्यशाञ्ज में २८ वें से ३३ वें अध्याय तक ६ अध्याय ० ' 

ऊपर की विषय-सूची से यह ते हैं। इनमें से भी २८ वाँ, २९ वाँ ये दो अध्याय बहुत ही महत्त्व न स्वर, 

भृति, आम इत्यादि मौलिक विषयों का प्रतिपादन इन्हीं दो. में किया गया है। इन ६ के अतिरिक्त लीचे लिखे ३ अध्याय 


रस और भाव का निरूपक ६ ठा और ७ वाँ अध्याय तथा काकुस्वर-व्यञ्जना का प्रतिपादक १ a | वे वनों, ८२; 
ही संगीत के भावपक्ष के लिये बहुत उपयोगी है यह इम कह ही चुके हैं। इनके अतिरिक्त नायक-नायिका-मेद का 
के भावरूप का संबंध नायकनायिका-मेद से 


तथा छन्द का निरूपण भी संगीत के लिये महत्व रखते हैं क्योंकि विभिन्न राग्स 


२, मतंग के बहदेशी' के उपलब्ध अंश की संघित विषयसवी , | 
` इसग्रं संस्करण में अध्यायों की संख्या नहीं दी गई है। केव खा ती, 
कि न ल की संख्या न देते हुए हम प्रकरणों के अनुसार यहाँ विषय सूची iz 
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( ४० ) 
१, देशील और बषण | 
२, नादोत्पत्ति- नाद की महिमा, उतपत्तिप्रकार और पंचमेद । 
३, श्रतिनिणँय “थुति' की ब्युपच्ति- चदुर्विघशुति--२२ और ६६ भ्रुतियाँ--भुति का मान चतुमसारणा- 
श्रतियों की अनन्ता--श्रति और स्वर के परस्पर संबंध के बारे में ५ विकल्प--षड्जग्राम ओर मध्यमग्राम का भ्रुति-मंडल | 


| ४, स्वर निर्णय खर शब्द की व्युत्पत्ति--स्वर के ४ मेद, वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी--७ प्रकार का 


स्वर योग-खरों के वण, कुल, देवता, रंग, ऋषि, स्थान आदि--आम--आ्राम का प्रयोजन और षडज मध्यम इन दो, 
आम-नामों की सार्थकता- मूर्च्छना- दो प्रकार की, द्वादश स्वर और सप्त स्वर--सत्त खर मूच्छना ४ प्रकार की, पूर्णा 
षाडवा, ओडुविता, साधारणा--मूच्छना मण्डल--तान--मूच्छना और तान में भेद--तानों के यश-नाम- मूच्छनः 

तान--वण | 5 ळे 


४, ३३ अलंकार 
६, गीतियाँ 
७, जाति दो ग्रामो की जातियाँ--साधारणकृता जातियाँ--७ शुद्धा और ११ रिक्त जातियाँ--जाति का सामान्य 


और विशेष लक्षण--१० जाति-लक्षणों की व्याख्या--सब जातियों के ग्रह, अंश आदि का वर्णन--जातियों हारा रसा- 
मिव्यक्ति । 


राग -राग' की व्युत्पत्ति और छक्षण--सप्॒ष गोति--प्रामरागों का वर्णन । 
&, भाषा लक्षण भाषा, विभाषादि राग | 
१०, प्रबन्धाध्याय । र १ 
बृहद्देशी का प्रकाशित संस्करण प्रबन्धाध्याय पर ही समास हो जाता है किन्तु इस ग्रंथ में वाद्याध्याय अवश्य ही 
रहा होगा जिसका आचायों में बड़ा समादर था । अभिनव रुस ने इस कथा का उल्लेख किया दै कि मतंग ने वंशी-दादन = 
से शिव को प्रसन्न किया था । इसलिये सुषिर वाद्यो में मतंग की कुशलता तो प्रसिद्ध थी ही, किंतु साथ ही उनके ग्रंथ का 
वाद्याध्याय भी विख्यात था | “नाट्य रत्नावली? के लेखक जयसिंह ( १२५३ ई० ) ने अपने ग्रंथ में मतंग के वाद्याध्याय | 
“का उल्लेख किया दै । ( यह ग्रंथ तंजौर लायब्रेरी में संग्रहीत है । ) | 


॥ | 


म [ ३, संगीत रत्नाकर! की संक्षिप्त विषय सची 
०: प्रथम अध्याय--स्वराध्यायः । 
` १. पदार्थ संग्रह प्रकरणम्‌ । रं 


: अन्थकार का परिचय--प्राचीन ग्रन्थकार--संगीत लक्चणादि विषय प्रवेश--प्रतिज्ञा--वस्तु-संग्रह--पूरे अंथ “की 
वस्तु का अध्यीयो के क्रमानुसार संग्रह या संक्षेप से निर्देश । पु 


6 
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भक (४१) 


= -शुण--धात, हृदय, स्त्र, अस्थि, स्नायु, पेशी, शिरा-धमनिका, चक्र, व्रझग्रेथि) मुख्य नाडियों इत्यादि का निरूपण--मुक्ति, 


मुक्ति के उपाय--ज्ञादोपासना । 
३. नाद--स्थान--श्रुति--स्वर--जाति--कुल--दैवत--क्राषि--छन्द---रस प्रकरणम्‌ । 
नादोसत्ति.और उसके भेद्‌-नाद के २२ मेद अर्थात्‌ भुतियॉ--सारणाचदुष्ट्य द्वारा २२ भ्रुतियों की सिद्धि-- 
रुसस्वर--श्रुति-जाति विभाग--ख्वरों में श्रुतियों की स्थिति--तीन प्रकार के स्वर--द्वादश विक्ृत स्वर सात खरों के 
मयूरादि पशु पक्षियों से संबन्ध-स्वरों के वादी इत्यादि चार भेद--खरों के कुळ, वर्ण, जन्मभूमि, ऋषि, देवता, 
छन्दं और रस। 
४. ग्राम--मूच्छंना--क्रम-तान प्रकरणम्‌ । 
है ग्राम का लक्षण और उसके भेद- मूर्च्छना और उसके मेद--चतुर्विध मूच्छना- तान निरूपण--कूटतान--पूर्ण 
कूटतान-अपूरणं कूटतान--षांडव ओडव आदि तानां को संख्या--प्रस्तार--नशेद्धिष-विधि--दोनों ग्रामां की झुद्ध 
ओर औडव तानां के नाम--तान-नामों का प्रयोजन । 
५. साधारणप्रकरणम्‌ । 
साधारण का लक्षण--स्वर-साधारण और जाति-साधारण । 
६ वर्णालंकारप्रकरणम्‌ । 
वर्णं का लक्षण और मेद-स्यायी वणंगत ७ अज्कार- आरोही वर्णगत १२ अलंकार--अत्ररोही वणँगत १२ 
- अंलेकार-संचारी वणंगत २५ अलंकार और ७ अन्य अलंकार--अलंकारों की अनन्तता और उनका प्रयोजन । 
७. जातिप्रकरणम्‌ | 
जाति के झुद्दा ओर विकता ये दो मेइ--विक्रता संसर्गजा जातियाँ--जातियों के ग्राम-विभाग--ज्ञातियों के १० 
लक्षण, उनकी ब्याख्या और विवरण--१८ जातियों का विस्तृत विवरण--गीतियाँ इत्यादि | 
° ८. गीतिप्रकरणमू | 
'कृपालों? के यद्वा जातियों के अनुसार ७ मेद- कख्रल गान--गीतिसामान्य का लक्षण और उसके मेद्‌ | 
१ द्वितीय अध्याय--रागविवेकाध्यायः । 
प्रथम प्रकरण । हँ 
प्रस्तुत अध्याय की विषयवस्तु का संक्षेप अरमराग और उनके विभाग--उपराग, राग और उनके विभाग-- 
भाषा, विभाषा, अन्तर्माषा--जनक राग और उनके लक्षण । भन्द य 
ढितीय प्रकरण । | - 
रागांग, माषांग आदि शब्दों का सष्टीकरण--देशी राग और उनके नाम--प्रसिद्ध आमरागों के नाम--भाषा;: 
आदि का मतंग आदि के मत से निरूपण । र ॥ + 
_प्रकीर्णकाध्यायः 
र तृतीय अध्याय--अ्रकीणकाध्यायः । ८ है 
प्रस्तुत अध्याय का विषय-संक्षेप--चाम्गेयकार के छक्षण--गीत के गुण दोष--गायन का रक्षण--गायक के दोष-+ ® 
शब्द के गुण और दोष--शारीर का छक्षण--गमक--पसिद्ध १० स्याथ युणजनित प्रसिद्ध स्थाय--२० असंकीण 
स्थाय--३३ संकीर्ण स्थाय--मिश्र स्थाय--आलति का लक्षण और उसके विभाग--एंगाछ॒त्रि--इन्द का छक्षण और 
३ मेद- कुतप का लक्षण और मेद । क 
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( ४९) | 
चतुथं अ्रष्याय--प्रवन्धाष्यायः । र 
विषय-प्रवेश--गान्धरव का लक्षण-गान का लक्षण और उसके निवड, अनिबद्ध ये दो मेद--घाठु का भ्रबन्ध के 


अवयव के रूप में निर्पण--धातु के भेद- प्रवन्ध के मेद और अंग--प्रव॒न्धों का जाति-मेद--विभिन्‍न प्रचन्धो का विस्तार । | 
से निरूपण--पंचविध रूपक--गीत के गुण और दोष । ; - 
पञ्चम अध्याय--तालाध्याय। । | 

- [| 

मागंताल प्रकरणम्‌ । “ | 
प्रकरणाख्य गीत प्रकरणम्‌ । क्ष 

देशीताळ प्रकरणम्‌ । | 

पष्ठ अध्याय--चाद्याध्याय! । ioe jie 


१. तत वाद्य, उनके मेद, प्रभेद और वादन प्रकार | | 
२. सुषिर वाद्य, उनके भेद और वाद्न-विधि । ॥ 
३. अवनद्ध वाद्य, उनके भेद और वादन विधि--वाद्य-प्रचन्ध इत्यादि । | 
४. घन वाद्य, उनके भेद, वाद्यों के गुण-दोष, वादकों के गुण दोष | 


सप्तम अध्याय--नतेनाध्यायः । 


नाय्योसत्ति, नाट्य का मोक्ष-साधनत्व--नास्थ , नृत्य और वृत्त की व्याख्या | 
१. शिरोमेदाः- गिर द्वारा विभिन्न अभिनय का विवरण | 
२. हश्तमेदाः--द्वाथों द्वारा विभिन्‍न अभिनय | द | 
३, वक्षोमेदाः--वक्ष/स्थल से अभिनय | 
४. पाश्वमेदाः-पाश्वं द्वारा अभिनय | 
५. कटिभेदाः--कटि द्वारा अभिनय | श 
६. चरणभेदाः--विमिन्न प्रकार के पदचालन | ० 
७. स्कन्धमेदाः--विमिन्न प्रकार के स्कन्धचालन । 

° ८, आवासेदाः--्रीवा की विभिन्न स्थिति और गति द्वारा अभिनय । 

€. वाहुप्रकरणम्‌- घराहुओ द्वारा विभिन्न अभिनय । 

। १०, वर्तनाः-राहुओं की विभिन्न गतियों के परस्पर मिश्रण से बने हुए वर्तनों का विवरण । 

= ११. चालकमेदाः--वाद्यों पर विभिन्न मनोहारी क्रियाओं का नाम चाळक--इनके भेद और प्रयोग विधि । 
१२, प्रष्ठ और उदर का लक्षण | 


'रसो और भावों के अनुकूल इष्टि-मेद । 
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~ .* २०. भ्रूप्रकरणमू | 


२१. पुटप्रकरणम्‌- विभिन्न रस, भावानुकूछ ओठों की अवस्था | 
२२. तारकाप्रकरणमू-विभिन्न रस-भावानुकूल आँखों की पुतली की अवस्था | 
२३. प्रकालप्रकरणम्‌ | 
२४. नासाग्रकरणम्‌ । 
२५. अनिलप्रकरणम्‌- श्वास) उच्छास, निश्वास के भेद । 
* २६. अधरप्रकरणम्‌ । 

२७; दन्तकणंप्रकरणम्‌ । 
२८. जिह्णा्रकरणम्‌ | 
२९. चिघुकप्रकरणम्‌ । 

, ३०. वृद्नप्रकरणम्‌ । 

° ३१. पाए्णि-गुल्फ-करांगुलिमेदानां लक्षणम्‌ | 

३२. सुखरागप्रकरणम्‌ । 
३३. हस्तप्रचारमेदाः । ० 
३४. बत्तकरणप्रकरणम्‌- बृत्त के अंग प्रत्यंगो का विस्तार से वर्णन । 
३५. नवरसलक्षणम्‌- नव रसों का उनके सम्पूर्ण उपकरणों सहित वर्णन । 
ऊपर दी हुई “रत्नाकर? की विषय-सूची देखने से यह विश्वास हो जाता है कि यह सचमुच संगीत का आकर अंथ 


न है जिसमें संगीत के सभी विषयों का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। 'संगीत' में गीत, वाद्य, बृत्त इन तीनों 
'का समावेश मानने के कारण गाङ्गदेव ने एक ( सातवाँ ) अध्याय नतन पर लिखा है और नर्दन के अन्तरगत ही बृत्त, 


रत्य और नास्ब को ले लिया है । शाङ्गदेव के वाद का अधिकांश संगीत साहित्य केवळ गीत से संबंधित रह गया था। 


. ` ५, नान्यदेव के अप्रकाशित 'भरतभाष्य' की संक्षिप्त विषय सूची 
प्रथम अध्याय 


भङ्गलाचरण- अन्थ के ३ भाग और तीनों -का विषय-संग्रह--नादोत्पत्ति--२२ नाद यानी शतियाँ--शूतियों से 
स्वर-ख्रों की विकृरतावस्था--झ॒द्द विकृत मिळा कर १४ स्र--गीतभेद- संगीत का माहात्म्य--प्रंथ के १७ अध्यायों का 
-चस्तु-संग्रह--चदुर्विध वाद्य--विविध वीणा और उनके भेद--गीत के दोष--भरत फे मत से कंठ के दोष-- ९ 


~ 


विषय 
. कठ के गुण-भरत के मत से गान और गायक के गुण । ० 
द्वितीय अध्याय हक 
७७० ¢ ०4 
त्ति--वर्णोत्पत्ति--वर्णों के स्थान और प्रयस्न- उदात्त आदि स्वर वर्णौ की सवणता-- ..& 
शिक्षा शब्द की व्युस ण--वैथाकरणों के मत से शब्द का नित्यत्व--स्वर-सारणा । 


नारद के मत से उदात्त आदि ( वैदिक ) स्वरों का निरूप 
तृतीय अध्याय ' ॥ व 

सात स्वरों के वर्ण, जाति, छन्द, ऋषि, देवता, उच्चारण बरने वाले, उदात्त आदि संज्ञा, परस्पर प्रियता संबंध, ४ ८ 

उसत्ति स्थान- कीन आम- आम का लक्षण-आमों मे श्रुति निंदशंन-काकडी अन्तर स्वर--मरत के मत से मध्यमग्राम 

की भुतियाँ--गान्धारमाम खगे में, उसका निरूपण, उसकी श्रुतियाँ-- भुतिं का लक्षण, व्युत्पत्ति, जाति, नाम, उनकी स्वरों 

में स्थिति। 
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९ 
चतुथ 'अध्याय . ु ँ 
मूच्छना निरुपण-चतुर्विध मूच्छंना--तीन आमों में २१ मूच्छना-मूच्छेनाओं के देवता-“नारद के मत से 
मुच्छेनाओं के नाम--पाडव औडव छक्षण--तान लक्षण-तान संख्या--अस्तार- नारद के मत से तीनों ग्रामों की तान 
संख्या ( ४९ ) भरत के मत से ८४ ताने - कश्यप आदि के मत से तान संख्या । कलर, 
पञ्चम अध्याय-_पाग्डडिपि मे नहीं है। किन्तु पिशा” में बताई हुई इसकी विषय-वस्तु ( अलंकार आर 
गमक ) कुछ अंश में सतम अध्याय में मिल जाती है । $ 
पष्ठ अध्याय 
जाति निरुपण- शुद्ध-बिक्कता जातियाँ ग्रह अंश आदि जाति-छक्षणों का निरूपण-प्रत्येक जाति का ग्रह, 
( उदाहरण सहित )--कपाल (७) उत्पत्ति--पाणिका छक्षण--१८ पाणिका । 
सप्तम अध्याय 


प्रसंगवश पुनः सप्त स्वर, तीन ग्राम आदि का कथन--रागोतपत्ति--स्वर, ग्राम, मूर्च्छना की पुनरुक्ति--जाति- 
साधारण- ख्वर-साधारण- तान- स्वर, श्रुति, भ्रुतियों के सस--जाति लक्षण--ग्रह, अंश आदि लक्षण--अलंकार-भेद-- 
४ वणे ( स्थायी, संचारी आदि )--गीति और वर्ण का अमेद--मागधी आदि चतुर्विध गीति--इनमें से प्रत्येक के ५ 
भेद ( दधा, भिन्ना, गौडी, वेसरा और साधारणी )--अलंकार का महत्व--गमक नाम--गमक लक्षण--जाति के अंश के 


a, क 


श्र शो 


प्रभाव से गीतियों के रस और छन्द--गीतियों के देवता--ग्राम भेद से गान में ऋतु, काल आदि का नियम--आद्धा , 


आदि गीति-मेद भे गान में काळ नियम--रागों की अनन्तता--अंश का अभेद होने पर भी रागों में भेद- ब्रागो का 
दुस्तरत्व ( अपारता )--आलापक, रूपक, गमक, राग का टक्षण--ग्रामरागों के भेद, संख्या--भाषा, विभाषा, अन्तर 
भाषा राग- ग्रामणग और भाषा आदि रागों का विस्तृत विवेचन | 


अष्टम अध्याय र ८ 
ताळ की मुख्यता--विदारी का लक्षण ओर भेद--गीत वस्तु और वस्तु के अंग--बृत्त, द्विबिध- वस्तुगत विदा ]--- 
ताळ के कुछ पारिभाषिक शब्दों का निरूपण- ७ प्रकार के गीत--साम और ऋक्‌ का लक्षण - सामगान के उदाहरण--- 
उसमें ताळ आदि का नियम--भाषा-विभाषा भादि के सस--त्रिविध गद्य--बृत्त ताल- वृत्त भेद से ताल-भेद- पाख्य 
और गेय--तीन स्थान और पाख्य में उनका प्रयोग--४ वर्णं और उनका रसों में प्रयोग--द्विविधा काकु- ६ अलंकार 


- और ६ अंग- रसों में इनका प्रयोग- विराम के मेद और अभिनय में उनका प्रयोग । 


ह नवम अध्याय 


ति 


निरूपण--प्र्‌वा के वाणिक इत्त ( बहुत बिस्तार )- भवा के मात्राइत्त--गाथा नाम--उन्नीस भवा नाम--मात्राइत्तों 


प्र की विधि--ताल की अनन्तता--श्र्‌ वादि में मात्रा । 


छक्षण- “मागे से देशी की उत्पत्ति--द्विविध गीताङ्ग- देशी गीतों में नाना देशों की भाषा का अनुकरण 


९ कत्त्य-- नानाविघ तालामक गीत--प्रबन्‍्ध गीत--गप्रबत के भेद ( विस्तार से वर्णन )--इत्तियँ | 
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पाँच प्रकार के भ्र्‌वा--भ्र्‌ वाइत्त--श्र्‌ वाइत्त की जातियाँ--समविषमादि भेद से भ्रुवा की मूळजाति- संख्यां- ` 


र दशस अध्याय 
$) लय--ताल्-मिन्न प्रकार की द्विपदी--मंग उपभंगादि का विस्तृत विवेचन ( उदाहरण सहित) ° कट 
ज्यु पय पड एकादश अध्याय 


MERRIE IOI ET 


( '४५ ) 


3 र द्वादश अध्याय- -( ततवाद्य-वीणा ) (१) 
रावण की तपस्या से वीणी की उत्पत्ति-वीणा का प्रयोजन और महात्म---वीणाओं के भेद ( विस्तृत वर्णन )-- 


` वीणा का वेदिष्ट्य--नानाविध वीणा की निर्माण-विधि--मतंग के मत से वीणावादक का टक्षण--वीणा-वादन की विविध 


न त 


श्री 


८ ° 


4482420042 5 ` FRR आकर ति 


विधियाँ---चार धातु--चार धातुओं के चोंतीस भेद--भरत के मत से धातु के अन्तर्गत जातियाँ । 


द्वादश अध्याय-  सुपिस्वाद्य ) 
सुपिरे के भेद--जाँसुरी में आम भेद से थृतियों के क्रम के अनुसार छिद्रों में भेद--सात छिद्रो में स्वरों की 
स्थिति--'व्यक्तादि? अंगुछी-भेद से श्रुति संख्या का निरूपण--नारद-मत से उदात्तादि स्वर-भेद से श्रृति-संख्या निरूपण-- 
शान में जो दोष हैं, वे ही दोष वेणु-बाद्यों को भी लागू. वेणुवाद्य में कण्ठदोष--वेणु का गरीरवीणा से एकौमाव-- 
वेणुबुदन का फृछ। 


चतुदेश अध्याय ( पौष्कर या अवनद्ध वाद्य) . 


पुष्कर वाद्यो की उत्पत्ति का हेत--झब्दलक्षण--शब्दमेद--वाद्यात्मक शब्द-भेद--पुष्करवाद्य में ध्वनि्भांडवाद्य-- 
~ विधि Ly लक्षण: मागं ट्र 
वाद्यभेदो. के लक्षण, परिमाण, आकृति--निर्माण-विधि--वादन-विधि--मार्ग का वर माग--सम) विषम 
प्रचार--चंतुर्विध ताळ-साम्य--आठ प्रकार का वाद्यसाम्य--भरतोक्त वाद्यों की अदट्टारह जातियोँ--वाद्य-जातियां के द्स 
* अंग--इक्कीस अलंकार-- नास्थ' और “ठत्त' में पाँच वाद्यो का विनियोग-नियम--ताल-योग से वाद्य-नियम--छंद के 
“अनुसार वा्म-नियम--तालादि विषय में अल्पज्ञ का दोष--वाद्यग्रयोग का समय--फळशुते | 
इस अंथ के आरम्म में छेखक ने बताया है कि इसमें कुळ १७ अध्याय हृ किन्तु सोलहवाँ और सत्रहवाँ अध्याय 
प्राप्डुलिपि में नहीं है । प्रोळहवे में छन्द और सत्रइबें में माघा-विधान ( संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश इत्यादि भाषाओं का कब्र 
कैसे. प्रयोग किया जाय ) देने को ग्रंथकार ने आरम्भ में ही प्रतिज्ञा की है। ये दोनों विषय अथ के उपलब्ध अंश में थोड़े 
बहुत कहीं-कहीं निखरे पडे हं, किन्तु इन पर स्वतन्त्र अध्याय नहीं मिलते । पाण्डुलिपि में अध्यायों का निदेश बहुत कम जगह 
किया गया है यानी कहाँ कौन सी संख्या का अध्याय शुरू हुआ ओर कहां उसका, अन्त हुआ यह बहुत हो य खा पर 
बताया गया है । यहाँ हमने जो विषय-सूची दी है वह पहले अध्याय के आरम्म में ही दी हुई ग्रंथकार की प्रतिज्ञा के 
अनुसार बनाई गई है। कहीं-कहीं वर्णित विषयों का क्रम “प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं ही मिल पाया हैं। इस प्रकार के 
मुख्य स्थळ ये दै 
१. प्रतिज्ञा” 
, अलंकारों का कहीं अछग से अध्याय 
विवरण है उसी में अलंकार और गमक का विषय मिला जुला है । , 2 र 
बारहवें अध्याय के लिए, 'प्रतिज्ञा” में कदा है कि उसमें तालों का और ततवाद्यों ( वीणादि ) का विवरण रहेगा; . 
कट कोई पथक्‌ अध्याय ही नहीं मिलता और जहाँ वीणा का विवरण दिया गया है, वहाँ पाण्डुलिपि | 
क अ मे ऐसा लिखा है कि चतुर्दश अध्याय समात हुआ । दूसरी ओर 'प्रतिज्ञा' में यह कहा गया है कि चौदहवें 5 
म क तय > विबरण दिया जायगा । उसी के अनुसार हमने इन्‌ दोनों अध्यायों की 


© 
“ड ~ ४ क. ~ =e € रहे ~ लिपि ० 
में कहा गया है कि पाँचै अध्याय में अलंकारों और गमकों का वणन रहेगा, किन्तु पाएडुडिपि में 
[य के रूप में वर्णन नहीं मिलता । छठे अध्याय में जिसमें प्रशिज्ञानुसार जातियों का 


और प्द्रहवें अध्याय में एक साथ अवनद्ध वाद्या का | 


विषय-सूची दे दी है । 2238 नै बट 
पक प्रकार इस ग्रंथ की पाण्डुलिपि बहुत ही अस्तव्यस्त € । ग्रंथकार की प्रतिज्ञा के अनुसार विषय क्रम से 


अध्यायों की संख्या निर्धारित करने का ऊपर की सूची भें यत्न किया गया है। 
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( ६६.) 
५, महाराणा कुम्भा के 'संगीतराज' की विषय-प्रःची ( अल्पांश प्रकाशित ) 
१, पाळ्रत्नकोश!--( केवळ यही प्रकाशित ) ( ग ) प्रकीर्णम्‌ : 


( क ) अनुक्रमणिकोछ्लासः 
( १ ) कतत प्रशंसा 
( २) आरम्भसमर्थनम्‌ 
( ३ ) संगीतस्वुति 
(४) अनुक्रमणिका 

(ख ) पदोज्ासः 
( १ ) पदपरीक्षणम्‌ 
(२) वाक्यपरीक्षणम्‌ 
( ३ ) संज्ञापरीक्षणम्‌ 
( ४ ) परिभाषा 

_ (ग) छंदोहासः 

( १ ) अनुष्टुपू परीक्षणम्‌ 
( २ ) इत्तपरीक्षणम्‌ 
( ३ ) आर्यावळोकनम्‌ 
( ४) प्रस्तारपरिपारी 

( घ ) अलंकारोलासः 
( १ ) उद्देश्यपरीक्षणम्‌ 
( २ ) लक्षणपरीक्षणम्‌ 
( ३ ) अलंकारपरीक्षणम्‌ 
( ४ ) गुण-दोषपरीक्षणम 


(क ) स्वर 
(१) स्थानादि 
( २ ) साधारणम्‌ 
(३) वणु; 

ही (४) जाति 

ह (ख) रागः : 

( र ) क 


(१ ) वाग्गेयकारः 
(२) शब्दभेदाः 
(३) गमकाः 
(४) स्थायाः 
( घ ) प्रबन्धः 
( १ ) गीतानि 
(२) सूडाः आळिक्रमाः 
(२) प्रकीर्णानि 
(४) प्रबन्धाः 


३, वायरत्नकोशः 


(क) ततम्‌ 
( १ ) एकतंत्री 
(२) नङुलादि 
( ३ ) मत्तकोकिला 
। (४ ) किन्नरी 
( ख) सुषिरमू 
( १ ) वंशः 
(२) स्वरोत्पत्ति , 
( ३) युणाः दोषाः 
( ४ ) पावादिः 
(ग) घनम्‌ 
( १ ) मार्गतालः 
(२ ) देशीतालः | 
( ३ ) तालप्रत्ययः 
( ४ ) ताळ लक्षणम्‌ 
( घ ) अवनद्वम्‌ 
( १ ) पुष्करवाद्यः 
( २) पाटः 
( ३ ) वाद्यप्रबंधाः 
( ४ ) परद्दादिः ठे 
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| ~ ४, नृत्यरत्नकोशः 
(क) अङ्गानि 
( १ ) अङ्गानि 
| ( २) प्रत्यङ्गानि 
( ३ ) उपाङ्गानि 
(४ ) आद्वायांमिनय; 
( ख ) चारी 
( १ ) स्थानकानि 
| ° ( २ ) प्रत्यङ्गानि 
. ३ ) देशीचारी 
( ४ ) मण्डलानि 
( ग ) कारणम्‌ 
( १) शुद्धकरणानि 
(२) शुद्धचारी 
- (३ ) अङ्गानि 
( ४ ) रेचकानिं 
( धं) प्रकीणंम्‌ 
( १ ) वृत्तिः 
(२ ) देशीकरणानि 
। न (२ ) लास्याङ्गानि 
(४ ) पात्रलक्षणानि 


र 


( ४७ ) 


५, रसरत्नकोशः 
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(क ) रसः 
( १ ) रसस्वरूपम्‌ 
(२) रसतत्तमू 
( ३ ) रसाश्रयः 
(४ ) रसलक्षणम्‌ 
(ख ) विभावः 
(१ ) नायकः 
(२) नायिका 
(३) चेष्टादि 
(४ ) उद्दीपनमू 
( ग ) अनुभावः 
( १ ) अनुभावः 
( २) अवस्था 
( ३ ) सात्त्विकः 
(४ ) प्रवासः 
(घ ) संचारी 
(१) निवंदः 
( २) भावावस्थानम्‌ 
( ३ ) रससङ्करः 
(४ ) ग्रंथसमातिः 


= 


शाख्रीय विवरण 


ग्राम 0 


'सँगीताञ्ञलि' के चौथे भाग में हम पड्जम्राम का बहुत ही संमित परिचय दे चुके हैं । यहाँ आम का. कुछ देना 
बिवरण अपेक्षित है । एक बात यहाँ सत्रसे पहले समझ लेनी चाहिये और वह यह कि आम को हमें दो दृष्ट्या से देखना 
होगा । एक ओर तो प्राचीन भारतीय संगीत की परम्परा के अनुसार हमें उसे समझना होगा और दूसरी ओर आज अग्र, 
शब्द ९८०।९ का जो ग्राम कह कर अनुवाद किया जाता है उस दृष्टि से भी ग्राम को समझ लेना होगा] क 

यहाँ पहले भारतीय परम्परा की दृष्टि से हम ग्राम को समझ लें। आम! शाब्द के साथ हमारे . मारतीच संगीत क॑ 
प्राचीन परम्परा जुड़ी हुई दै । जिन लोगों को संगीत शास्त्र का कोई तात्विक बोध नहीं है वे भी सतसुर के साथ साथ तीन 
रामां को एक कहानी के रूप में जानते हैं और इस प्रकार यह शब्द सामान्य धारणानुसार प्राचीन संगीत के किसी ऐसे 
तत्व का द्योतक चन बैठा है जिसकी आज के संगीत में कोई उपयोगिता नहीं समझी जाती।" मध्ययुग के कुछ प्रसिद्ध 
गायको के कई पदों में सतसुर के साथ-साथ तीन ग्राम और इक्कोस मूच्छना अभिन्न रूप से जुड़े हुए पाये जाते हे । उन 
पदों के रचयिताओं को इन बातों का कोई तास्विक बोध रहा होगा ऐसी प्रतीति उन पदों से नहीं होती । उसी प्रकार उस काल 
केमारतीय भाषाओं के कबि भी, काव्य में संगीत का कोई प्रसंग उपस्थित होते ही, इन पारिभाषिक शब्दों का अपनी कविता 
में अवाध प्रयोग करते थे | उस प्रयोग के पीछे भी कोई शास्त्रीय या तास्विक दृष्टि रही हो ऐसा प्रतीत नहीं होता । अस्तु । 

वास्तव में आम का संगीत में कितना महत्व है यह तो पूरे तौर पर विद्यार्थियों को तभी समझ में आयेगा जत्र वे 
ग्राम, मूर्च्छना और जाति का परस्पर संबंध जान लेंगे ओर साथ ही यइ भो समझ लेंगे कि आजके रागों का मूच्छना, 
जाति से क्या संत्रंध है । यह स्प्टीकएण 'संगीतांजलि' के छठे भाग में ही हो सकेगा | कटे 

आम की व्याख्या के लिये अपने प्राचीन शास्त्रा को देखने से पता चल्ता है कि ग्राम के बारे में नाट्यशास्त्र के 
संगीत संत्रन्धी अध्यायो में मरत की कोई सामान्य व्याख्या नहीं मिलती, सीधे पड्जग्राम और मध्यमग्राम का वर्णन आ 
जाता है । िपिकार का प्रमाद इसका कारण हो सकता है। किन्तु नाट्यशास्त्र के संगीत-संत्रन्यी अंश से बिल्कुल पृथक्‌, 
ह पर 'ग्राम' की प्रासंगिक खूप से कुछ चर्चा मिळती है जो यहाँ उल्लेखनीय है। “दशरूपविधानम? नामक 
[सवें अध्याय में कान्य की वत्तियाँ त्रताते समय भरत ने ग्राम? का दृष्टान्त दिया दै ।.यथा ;-- 

" है जातिभिः (१) श्रुतिमश्चेब स्वरा आमत्वमागताः | 

यथा तथा (?) बृत्तिभेदें! काव्यबन्धा भवन्ति दि॥ 
मामी पूणस्वरी दो तु यथा बे षड्जमध्यमौ । 
सवेदृत्तिविनिष्पन्नी काव्यबन्धे तथा त्विमौ || 
क्षय प्रकरण चैव तथा नाटक्मेब च। 

नाव्यावश्था समाश्रयम्‌ ॥ 


( ना. शा. २०।४-५ ) 


भातखण्डे ने इस धारणा का प्रचा( किया हे कि प्रचोनों के बता मूर्छना 
टाव प से हे ए हुए श्रुति ग्राम 
। भए दुम्‌ वन, गले ।सीग आज, के हंगल, में, बवक्ाप्कोई नहीं दै । 


_ __ सवेदृतिवितिष्प्न Mo 


> 


दन. ( ४९") 
= ° , अर्थात्‌--जाति" (१) और श्रुतियों से सर ग्रामत्् को प्रात होते हैँ यानी “आम? बन जाते है । जिस प्रकार 


( संगीत में ) शुतिमेद से आम बनते हैं, वैसे ही ( साहित्य में ) इत्ति-मेद से काव्यवन्थ बनते हैं। जैसे षड्ज और मध्यम 
ये दो ही पूर्ण खरगाम हैं, वैसे ही सत्र इतियों से युक्त काव्यवन्ध दो ही हैं--अकरण और नाटक । 


इस अध्याय में भरत रूपक के दश भेदों* का वर्णन करते हैं। आरम्भ ही में वे बताते हैं कि दृत्तियो के प्रयोग 

के मेद से मिन्न-मिन्न 'काव्यतरन्थः बनते हैं। औरं इसी के लिए वे संगीत के आम” का इशन्त देते हुए समझाते है कि 

जमे भुतिभेद से स्वर के आम' बनते हैं, बैसे ही इति-मेद से काव्यबन्ध बनते हैं। थुतिम्व्यवस्था से ही आम-रचना होती 

3] है यानो मौलिक श्रुति-व्यवस्था में भिन्नता आने से आम मी भिन्न हो जाता है । यह वात अमी कुछ आगे चलकर समझाई 
i+ जाएगी । बृत्ति भेद को रूपक के दश प्रकारों की भिन्नता का कारण बताते समय भरत ने संगीत के ग्राम का 'जो दृष्टान्त 
“7” माहे, वह साहित्य और संगीत दोनों के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। इस दृष्टान्त से दोनों को 


अपृने-अपने ,विषय की स्पष्टता होगी । 


मरत का ग्राम-सम्बन्धी यह उल्लेख दान्त के रूप में होने से, उसमें ग्राम की सीधी व्याख्या की आशा नहीं को 
जा सकती | सीधी व्याख्या के लिए मतंग के नीचे लिखे वचन द्रव्य हैं-- 


अथ किमुच्यते प्रम शब्देन । नु कति ग्रामा भवन्ति । 
कस्मादुत्पद्यते ्रामः किं वा तस्य प्रयोजनम्‌ । 
अत्रोच्यते 
समूहवाचिनौ मामौ स्वस्थ॒त्यादिसंयुतो ॥ २६ ॥ 

E ° यथा कुटुम्बिनः सवं एकोभूस्वा वसन्ति हि । 
सर्वलोकेषु स आमो यत्र नित्यं व्यवस्थितः ॥ ६०॥ 


= षड्जमध्यमसंज्ञौ तु दौ मामो विभुतों किल । 
गान्धारं नारदो ब्रते स तु मत्यैने गीयते ॥ ६१ ॥ 


A] 


4, जाति" का अर्थ यहाँ अस्पष्ट है | सम्भवतः सुदन में कोई अन्य पाठ यहाँ रहा होगा ( ! )। 
म २, रूपक के दश मेद हैं--नाटक, प्रकरण, अक्क, ब्यायोग, भाण, समवकार, वोथो, प्रहसन) डिम और इंदासंग | 
३. नाव्य में चार बृत्तियाँ मानी गई हॅ--सात्वतो, आरभटी, केशिकी और आरती | इनका सम्बन्ध रूपक में ` 


- र केशि साती एवं रौद भौर बीभत्स में आरभटी का: 
कथावस्तु की संघटना के साथ रइता दै । शगार रस में कशिकी, बोर में सा 9; ॥ 
प्रयोग होता है । भारती वृत्ति का प्रयोग सब रसों में विहित साना गया है। रूपक के दश सेदो में से केवल नाटक ओर ३: प 
` प्रकरण ही ऐसे हैं, जिनमें सभी ृत्तियों का उपयोग हो सरे । इसके लिए भात ने संगीत के “आम? का दान्त देते . 


हुए कहा है कि पूणस्वरमाम दो ही होते हैं--बड्जमाम और मध्यमग्रांम | 
वी 


FEIN SR 
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सामवेदात्‌ स्वरा जाताः स्वरेभ्यो ग्रामसम्भवः । 
A 
ह्वावेतो च इमौ ज्ञेयौ षड्ञमध्यमलक्षितौ ॥ ६२॥ 
प्रयोजनं च यथा--स्वरश्रृतिमूच्छेनातानजातिरागाणां म्ामप्रयोजनम्‌ । 
त्मात) ( बृहद्देशी एु० २०--१ ) 
अर्थात्‌ ग्राम किसे कहते हैं, ग्राम कितने प्रकार के होते हे और आम का प्रयोजन क्या है? इन तीन -प्रश्‍नो को 

उठाकर मतंग क्रमशः इनका उत्तर देते हैं। ग्राम -यह खर, श्रुति आदिका समूह॒वाची नाम है अर्थात्‌ एक विशेष प्रकार 
की स्वर शति व्यवस्था के अन्तर्गत जितने भी विभिन्न स्वरसमूह बनते हैं, उन सबको एक ग्राम में समाविष्ट किया जाता है | 

समूहवाः री र ७७ 2 सद > 
डोक में भी आम का अर्थ समूहवाची ही होता है । जहाँ अनेकों कुट॒म्ब एकत्र होकर रहते हैं उसीको आम कहा जाता है। 
संगीत में ऐसे दो ही आम प्रसिद्ध हैं -पड़जग्राम ओर मध्यमग्राम | गान्धार ग्राम को नारद ने बताया है, पर वह मूर्त्यलोक 
में प्रयुक्त नहीं होता । सामवेद से स्वर उलम्न हुए हैं और स्वरों से ग्राम बनते हैं । र र 


आम! के लिये गाङ्गदेव ने कदा है :-- 
मामः स्वरसमूहः स्यान्मूच्छेनादेः समाश्रयः । 
अर्थात्‌ ग्राम ऐसा स्वरसमूह है जो मूच्छना का आश्रव हो या जितके आधार पर मूच्छनाएँ बनाई जाती हों । 


यह छोटी सी व्याख्या मतंग के पूरे कथन को समेटे हुए है। ग्राम और मूर्छना का अहूट संबंध दिखाते हुए यह 
व्याख्या मतंग के आशय को ही स्पष्ट करती-है । जहाँ आम को मूर्छना का आश्रय माना गया है वहाँ मूच्छेना को भी आम 
के आश्रित कहा गया है | मतंग की ऊपर उद्धत व्याख्या भो इसी सत्य को ओर संक्रेत करती है । उन्होंने कहा दै कि ग्राम 
स्वर, भ्रुति आदि का समूह-वाची नाम है । इसका अर्थ यह हुआ कि एक विशेष प्रकार की स्वरश्रुति-व्यवस्था के अन्तर्गत 
जितने भी विभिन्न स्वरसमूह बनते हैं उन सत्रका एक आम में समावेश किया जाता है। “रत्नाकर? में आम को मूच्छेना का 
आश्रय कह कर यह बताया गया है कि आम उस मौलिक स्वर व्यवस्था को कहते हैं जिसके आधार पर विभिन्न मूच्छनाएँ 
बनाई जाती हों । इसी बात को कुछ मित्न शब्दों में मंग ने इस प्रकार कह दिया है. कि आम समूहवाची शब्द है यानी 
विभिन्‍न खरसमूहों का उसमें समावेश किया जाता हैं | : 


रन दोनों व्याख्पाओ से यह सट है करि हनारे संगीत शाज् में ग्राम ओर मूच्छेना का अविच्छेद्य संबंध माना गया 
है अर्थात्‌ आम द्वारा हमारे प्राचीन शात्रकारों को ऐसी मौलिक स्तृख्यत्रध्या अभिप्रेत थी जिसे मूच्छनादि प्रयोग में प्रमाण 


6 


या 5904: माना जा सके । इसी प्रसंग में यह भो समझ लेना चाहिये क्रि ग्राम से उन्हें संगीत प्रयोग का शुद्ध 
स््ररससक, जिस रूप में उसे इम आज ह अभिप्रेत नहीं क अवाक 
-जरसतक) जिस रूप में उसे इम आज समझते हैं वह अमिप्रेत नहीं था | आज हम अपने जुद्ध स्वर ससक को जिस प्रकार ० 


अपनी स्वख्यवस्था के लिये 92444 मानते हैं यानी स्वरों की शुद्ध विकृत अवस्था दिखाने के लिये उसे ही प्रमाण 
५ मानते हें उस अर्थे में प्राचीनां ने आम? शब्द का प्रयोग नहीं किया था | आगे चल कर जत्र हम अपने आज के बिलावल 
। § अंग के शुद्ध स्वर सक की विवेचना करेंगे. और भरतादि पाचीनों की बताई हुई स्वरव्यवस्था के साथ उसका संबंध 


शुद्ध स्वर ससक है वही भरतकाळ का भी प्रयोगिक शुद्ध खर सप्तक था १ यद्यपि शुद्ध या 'विकृत' विशेषण उस समय 
t+ . स्रों के लिये प्रयोग सें नहीं छाये जाते थे । अमी हम इतना ही समझ लें कि हमारे प्राचीन संगीतशान्न में: आम को केवळ 
` एक स्वस्सत॒क ही नहीं माना गया था, बल्कि वह एक आधारभूत या मौलिक थुतिव्यवत्था का नाम था, जिसके आधार 
. पर मृच्छनाएँ बनाई जाती थीं । * 


> 
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4 जोड़ेंगे तब हम इस वात को कुछ विस्तार से समझेंगे, क्योंकि वहाँ की चर्चा से यह सिद्ध होगा कि जो हमारा आजे का : 


। 
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मरतं ने केवल दो ही आमों का उल्लेख किया है | एक षड्जग्राम और दूसरा मध्यमग्राम । आजकल तीन ग्रामों 

। की बात सामान्य प्रचार में है और ग्राम के साथ ही तीन की संख्या एक परम्परा के रूप में जुड़ी हुई है । परन्तु इस 
। परम्परा का इतिहास खोजने जायें तो पता चलता है कि गान्धव-परम्परा में सबसे पहले मतंग ने तीसरे ग्राम का यानी 
| .गान्धार ग्राम का उल्लेख किया है और वैदिक परम्परा में “नारदीय शिक्षा? में मी इसका उल्लेख मिळता है । बाद के 
सभी लेखकों ने तीन ग्रामा के सिद्धान्त को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है, किन्तु मतंग और नारद से लेकर सभी ने 

गान्धार आम की अस्पष्टता या उसका प्रयोग से दूर होना यह कह कर दिखा दिया है कि गान्धारमाम स्वर्ग में ही रहता है 

भूतल पर नहीं । इतना ही कह कर प्राय; सभी ने छोड़ दिया है। उसकी जो थोड़ी सी आंशिक व्याख्या नारद के “संगीत 

मकरन्द? में या शाङ्गदेव के “संगीत रत्नाकर? में या अन्य छोटे-मोटे ग्रन्थों में मिलती है उससे कोई विशेष स्पष्टता नहीं होती | 

यानी प्रत्यक्ष क्रिया में गान्धार ग्राम का केसे उपयोग किया.जाता होगा यह कहना कठिन है। जव तक हम इसे सप्रयोग 


I सिद्ध न कर लें, तत्र तक हमे मौन रहना ही उचित दै । इसलिये यहाँ षडजग्राम और मध्यमग्राम इन दो का ही विवरण दिया 
लया जह्यगा | 
कपल पडजग्राम 
भरत ने कहा है :-- 


| षड्जग्रामे च षड्जस्य संवादः पञ्चमस्य च | | 
| संवादो मध्यमग्रामे पञ्चमस्यषंभस्य च॥ 


अर्प्रात्‌ षड्जग्राम में षड्ज और पंचम का संवाद है और मध्यमग्राम में ऋषभ पंचम का संवाद है ( षडज 
पंचम का नहीं ) । 


षड्जग्राम में षडज पंचम संवाद जो कहा गया है उसका अर्थ यही है कि उसमें सा - प, रि - ध, ग ¬ नि और 
म - सां ये स्वर जोड़ियाँ षड्जपंचम-माव से संवाद करती हैं। किन्तु मध्यग्राम में सा - प संवाद के स्थान पर रि - प 
संवाद भरत ने बताया है । यह ध्यान रहे कि दोनों ग्रामों में संवाद का यह भेद केवळ पंचम की अवस्था-पर ही निभर है। 
~ «षडजग्रामे में पंचम चतुःश्रतिक है और मध्यग्राम में बह त्रिभ्रतिक है। इसीलिए. मध्यमग्राम में सा - पं संवाद टूट जाता है 
पड्जग्राम में षड्ज पंचम संवीद तो है लेकिन ऋषभ पंचम संवाद नहीं है, क्योंकि दोनों स्वरों में १० श्रुति का अन्तर है । 
? मध्यमग्राम में पंचम के त्रिश्रति होते ही षढ़ज-पंचम-संवाद तो भंग हो जाता है, किन्तु सा - म भाव से ऋषभ-पंचम संवाद 
| बन जाता है | पडज-पंचम-संवाद और षडज-मध्यम-संवाद यही दो मुख्य संवाद सभी संगीत पद्धतियों में माने गये है. 20 
इन्हीं के आधार पर भरत ने दो ग्रामों की रचना की है। दोनों ग्रामों की श्रुति स्वर व्यवस्था स्पष्ट रूप से समझ छेने के 
बाद दोनों के आधार रूप संवाद को पुनः विस्तार से समझने का हम यत्न करेगे । 


पहले पदजग्राम को छे ळें । इस ग्राम की भ्रुतिव्यवस्था के बारे में भरत ने कहा है-- 


षडजश्वतुःभतिज्षंयः क्रषमखिश्रुतिः स्खतः । 
ट्र ८ द्विश्तिश्वापि गान्धारो मध्यमश्च चतुःश्रतिः ॥ छ 
चतुःश्रुतिः पंचमः स्यात्‌ त्रिथविधवतस्तथा । 
दविभतिस्तु निषादः स्यात्‌ षडजम्रामे स्वरान्तरे ॥ 
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 निषादु और पडूज में चार भूति का अन्तर कहा जाता है | यदि उसे अलग समझें तो बीच का अन्ल्राल तीन श्रुति 


कर ( २) ८. पक 


अर्थात्‌ षड्ज चार भुति का है, ऋषभ तीन का, गान्धार दो का, मध्यम चार का, पंचम चार का, थैवत तीन का 

और निषाद दो का है-ये षडजग्राम के स्वरान्तर हैं। इसके अनुसार षडजग्राम में भू_तिक्रम ४- ३-२-४- 
४ - ३ - २ इस प्रकार है । यहाँ यह ध्यान रहे कि प्रत्येक स्वर की भ्रुतियों की गिनाई अवरोह क्रम से ही की जायगी। 
यानी “सा? को जो चतुःश्रति कहा गया है उसका अर्थ यही है कि निषाद ओर षडज में ४ श्रू तियों का अन्तर है, यह नहीं - 
कि षड्ज और क्षम में इतना अन्तर है* । इसी प्रकार और सभी स्वरों के लिए निम्नलिखित रूप से समझना चाहिए-- 

नि-सा-रि-ग-म-प- घन्नि 

SS आ SYS So or SYS or 

Men र यही SIV 7: २: रे 


~~ 


इस ग्राम को पूर्वोग और उत्तरांग में विभक्त करके देखने से दोनों भागों की भू ति-व्यवस्था बिल्कुल एक मी ~ 
मिळती है | यथा-- - - । 


n° n 


पूर्वाग उत्तरांग 
सा-रि-गू-म प-घ-नि. सां- 
Sr ore rw re or ०४७ 
(४१ २ ४ (४) ३ २ ४ 


यह स्वरसमूह आज के काफ़ी जैसा है, किन्तु ठीक वही नहीं है । आज के काफ़ी और प्राचीन षढ्जग्राम में मुख्य 
अन्तर यही है कि काफ़ी में चतुःशर ति ऋषभ का प्रयोग होता है और षड्ग्राम मे. ब्रिभ्रति का। ऋषभ के स्थान में यह 
अन्तर होने के कारण काफ़ी का गान्धार भी पडजग्राम के गान्धार से एक भूति ऊँचा होता है। षडजग्राम में ऋषभ 
तिरति और उससे दो श्रुति बाद गान्धार--इस प्रकार षडज से गान्धार का पाँच श्रुति का अन्तर रहता है और काफ़ी में 
ऋषभ चतुःथुति होने से उस ऋषभ के दो भ्र ति अन्तर पर गान्धार कोमळ रहता है जिसका अन्तर षडज से. ६ भ्रति का 
होता है । काफ़ी में धैवत यद्यपि त्रिभ्‌ ति ही है, किन्तु तानपूरे पर पंचम की तार सतत ध्वनित होने के कारण पंचम से 
षट्झुति अन्तर से संवाद करने बाळा कोमछ निषाद ही उसमें प्रयुक्त होता है, घदजग्राम वाला पंचभुति निषाद, नहीं । | 
इसलिए, स्थूळ मान से षढजग्राम में काफ़ी दिखाई देने पर मी भरुत्यन्तर की सूक्ष्म दृष्टि से बहाँ,काफ़ी नहीं है। २. हज 


षड्जग्राम के इस स्वरसमूह का स्थान बीणा पर कहाँ से मिळता है, इस वारे में “संगीतांजरि? के चौथे भाग में ८ 
हम कुछ चर्चा कर चुके है । यहाँ उसे संक्षेप में दोहरा देना काफी होगा | वीणा ही ग्राम; मूच्छेना आदि सभी प्रयोगों का 
प्राचीन.काळ से साधन रही है | इन सत्र प्रयोगों के सप्रमाण प्रत्यक्ष प्रदर्शन के छिये वह एक सबल साधन है |. इसलिये | 
आज भी हमें उसी का अवळम् लेना उचित और आवश्यक है । वीणा आँखो द्वारा प्रत्यक्ष देखी जा सकती है और इसी 


कारण उसमें चाळन ( इच्छानुकूळ परिवर्तन ) की बहुत सुविधा रहती है। इसलिये क = 
ऐसे प्रयोगों के लिये प्रामाणिक मानी गई है । हरा मय 050 अपेद बीणाही ° | 


~ 


“१० यहाँ यद ध्यान रखना चाहिए कि स्वर अपनी अन्तिम श्रृति पर अवस्थित रहता हे) यानी पडल छो - 
जन चार भुतियाँ कहो जाती हैं, तब चौथी शुति पर पडूज का स्थान जानना चाहिए । उस चौथी अ ति समेत ही 


गा 


_काकहा जा सकता है । बहने के ये दोनों ढंग समर लेने से वसी कही अस्पश्सा नहों होगी । 
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„ ऋषमभ के साथ संवाद है | यह बात सारणाःभकरण में अधि 


De ME प] 


चौथे भाग में इम यह देख चुके हैं कि वीणा के मेरु के वाद दूसरे पर्दै यानी आज के मंद्र पंचम की आरम्म 
स्थान मानने से भरत के बताये हुए षड्ग्राम की स्वरव्यवस्था हमें सहज ही, पर्दा में कोई भी परिवर्तन किये विना ठीक 
से मिल जाती है। षडज को जो चार श्रुति का बताया गया दै यानी आरम्भ की तीन श्रुतियाँ छोड़कर चौथी पर षड्ज की 
स्थापना करने को जो भरत ने कहा है वह वात भी वीणा पर के इस आरम्म-स्थान से पुष्ट और प्रमाणित हो जाती है, 
क्योंकि मेर से वही पर्दा ( आधुनिक मंद्र पंचम ) चटुःश्रुति अन्तर पर है | मेरु को यदि ऱ्य मान लें तो उसके बाद 
तीन भ्रुतियाँ छोड्ने से चौथी श्रुति पर इस पदें का स्थान मिलता है। आगे चल कर “मूच्छना प्रकरण में हम देखेंगे कि 
इसी प्रदे से आरम्भ होनेवाली मूर्च्छना को भरतादि ने 'शुद्धघाडजी' कहा दै, क्योंकि उनके षड्जग्राम के शुद्ध षड्ज का 
स्थान यही है | इस वात से 'शुद्धघाडजी' इस मूच्छंना नाम की सार्थकता भी समझ में आ जायगी । 


भरत ने २२ श्रुतियो की सिद्धि के लिये चतुःसारणा का प्रयोग बताया है । उसका विवरण देते समय दोनों ग्रामों 
का अधिक स्पष्टीकरण हो जायगा । अग्र हम मध्यमग्रामको ले लें । 


मध्यमग्राम 


मध्यमग्राम के संबंध में भरत का नीचे लिखा हुआ सूत्र ही परवता सभी अंथकारो ने आधार माना दै ;-- 
मध्यममामे तु श्र॒त्यपक्षष्ट: पञ्चमः कार्य: । 
, > अर्थात्‌ मध्यमग्राम में पंचम को एक श्रुति अपकृष्ट करना है । मध्यमग्राम के वारे में मध्ययुग के तथा आधुनिक 


ग्रंथकारों के ग्रन्थों में कुछ उलझनें बनी रही हैं जो इस प्रकार हैं :-- 


१. वीणा पर मुध्यमग्राम का आरम्म-स्थान कहाँ हैं १ ऐसी ही उलझन घढजग्राम के संत्रन्ध में मी रही दै । 
२. त्रिश्रुति पंचम वाला स्वरसमूह क्या प्रयोग में छाया जा सकता है! 


भरत के ऊपर लिखे बचन का समने यही अर्थ लगाया है कि षढ्जग्रामिक स्वस्ससक के पंचम को एक भुति 
उतार देने से मध्यमग्राम बनता है और यह अर्थ लगाकर तदनुसार वीणा पर पंचम की एक श्रुति उतार कर मध्यम्ग्रापत 
बनाने का यत्न किया गया है | इसी से बहुत सी उलझनें खड़ी हुई हैं | ऊपर उद्धृत वाक्य का शब्दाथ तो यही निकलता 
है कि मध्यमग्राम में पंचम को एक श्रुति कम करना है । ` उसका यह जो अर्थ लगाया गया है कि षडजग्राम के पंचम, 
को एक अति कम करने से ही मध्यमग्राम हो जायगा, यह ठीक नहीं है। ऐसा करने से तो वीणा बेसुरी हो जायगी, 
क्योंकि वीणा के पर्दै और तार जिस संवाद-संवंध से मिले रहते हैं, उसका भंग हो जायगा। षडज्य़ाम के पंचम को एक 
भ्रति उतारने की जो बात की गई है वह तो केवल आ ही लागू हो सक्तो है 80 चल कर हम देखेंगे 
कि प्रथम क्रिया है । उसका अर्थ यह नहीं है कि उतनी क्रिया मात्र से वीणा मध्यमग्राम सें बादन 
हि lo बताते समय मरत ने मध्यमग्राम का उल्लेख केवल यही दिखाने 


के योग्य बन जायगी | प्रथम सारणा की पहली क्रिया बत उ 
के लिये किया है कि मध्यमग्राम में पंचम निश्रुतिक है और उस पंचम का षडज के साथ संवाद नहीं है, अपिठ विभ. ` | 
क स्पष्ट हो जायगी। पंचम के त्रिश्रुतिक होते ही पंचम क 


के अपने स्यान में कोई विकृति न आने पर भी पंडम के उतर त से 
कहा जाता है कि तम घेवत चतुः 


अन्तिम श्रुति बैबत को मिल जाती है और धैवत 
पंचम-बैबत का अन्तराल तीन श्रूति के बजाय चार भूति का हो जाता है और इसीलिये 


भुतिक बन जाता है । 
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मध्यमग्राम के वारे में एक और श्रान्त धारणा या मान्यता लोगों में अत्र तक वनी रही है कि षढजग्राम के मध्यमं , 
को षड्ज मान कर वहाँ से आरम्भ करने पर जो पंचम आये उसे एक श्रुति उतार कर चलने से मध्यमग्राम वन जायगा । 
इस श्रान्ति के दो कारण हो सकते हैं :-- * हि 


- ९ मध्यमग्राम का मूच्छना-क्रम मध्यम से आःम्म करने को कहा गया है यानी मध्यमग्राम की पहली मूच्छना का 
आरम्म मध्यम से माना गया है। 


२. मध्यमग्राम का नाम मध्यम के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। 


> कारण कुछ मी हो यह भ्रान्ति अभी तक वनी रही है जिसने सभी को उलझाये रखा । इस भ्रान्ति से जो उलझनें 
खड़ी होती हैं उनका कुछ ब्यौरा देते हुए इस समस्या का ठोस हल हम नीचे देंगे । 


पडजम़ाम का मध्यम वीणा पर हमारा आज का 'सा? है। यदि उसे मध्यमग्राम का आरम्भ-स्थान मान कर ” 
चलेंगे तो वीणा के पर्दो' पर नीचे लिखी स्वरावलि मिलेगी | 4 


षड्जग्रामिक स्वर--- म-प-ध-नि-सा-रि-ग-म 
मध्यम को “सा” मानने से प्रात स्वरावलि-- सा -रि - ग-म-प-ध-नि्‌-सा 
. Se rs Sr vw rd Sr ला 

४ रे LR) ४७०२-२० 


स्पष्ट है कि यह स्वरावछि हमारे आज के खमाज जैसी है। इसमें न तो पंचम. ही त्रिश्रु ति है और न ऋषभ ही। 
इसी थिये चत॒ःभ्र्‌ ति घैवत जो मध्यमग्राम में मिलना चाहिए उसे भी इस स्वरावली में स्थान नहीं 


त | है। मध्यम ग्राम में जो 
ऋभ्रमपचम-संयाद अनिवाय है वह भी इस स्वरावली में नहीं , चन पाता | यदि ऋषभ-पंचम के पर्दे को एक-एक श्र्‌ति 


उतार देते हैं तो भी काम नहीं बनता क्योंकि सारी वीणा वेसुरी हो जाती है और वह वादन-योग्य नहीं रहती । -इसलिए ` 
स्वर संवाद और वीणा पर प्रत्यक्ष क्रिया इन दोनों को ध्यान में रखते हुए नीचे - लिखी विधि ही मध्यमग्राम के प्रयोग के 
लिए अपनाई जा सकती है । 


षड्जग्राम के मध्यम के बजाय यदि उसके पंचम को जो आधु 
मध्यमग्राम के स्वर हमें सहज ही वीणा पर मिल जायँगे। इस प्र 
नीचे लिखी होगी । 


निक क्रषम है, आरम्भ-स्थान मान कर चले तो 
कार जो स्वरावलि आयेगी उसकी श्रूति व्यवस्था 


पड्जग्रांमिक स्वर-- प१-धं-नि-सॉ-रि-गं#-म-प ( #अन्तर गान्धार ) 
आधुनिक स्वर-- रि-ग- म- प- घ-नि-सा-रि' 
सध्यमग्रामिक रर सा-रि- गू- म- प-ध -नि-सां 
तीनों की श्रुति व्यवस्था-४- ३० २- ४ - ३-७ _ २-४ 


5 2 इसी खर व्यवस्था को ४४ ५५ पर दिये हुए सितार के चित्र में विद्याथी देख लें, 


जिससे ग्रह, व्यवस्था 
हे हो जायगी । gE 
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# मध्यम आम का आरंभ स्थान यहो है | द 
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इसके अछावा वीणा पर एक और स्थान से भी मध्यमग्राम की स्वर व्यवस्था मिल सकती है। बीणा 3 
की जोड की तार के नीचे मेरु से दूसरे पर्दै पर से आरम्भ करने पर भी मध्यमग्रामिक स्वर हमें मिल जायेगे । 
उस पढें को “सा? मान कर आरम्भ करेंगे । उसके वाद एक पर्दा छोड़ कर दूसरा पर्दा जो बाज के तार के नीचे 
आज शुद्ध चैवत का स्थान पाता है और षढजग्रामिक स्वरों में क्षम का स्थान पाता है वही यहाँ त्रिशति 
ऋषभ बन जायगा । उसके बाद हम जोड़ के तार के नीचे पदों पर आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि वाज के तार पर चले जायेंगे । 
ऐसा किये बिना हमें वांछित स्वरावलि नहीं मिलेगी । बाज के मुक्त तार का नाद दिश्रू,ति गान्धार हो जायगा । उसके बाद 
मेर से दूसरा पर्दा जो पडजग्रामिक घडज या आज का मंद्र पंचम है, चतुःश्रति मध्यम हो जायगा । षड्जग्राम के निश्राति 
ऋषभ का पर्दा जो आज का मंद्र धैवत है, बही त्िश्रुति पंचम का स्थान पा जायगा । पड्जग्राम का अंतर गान्धार" या 
आज का तीव्र निषाद का पर्दा चतुःश्रुति घैव। बन जायगा । षड्जग्राम का मध्यम दविश्रू ति निषाद हो जायगा आर अस्त म 
षडजग्रामिक पंचम या आधुनिक ऋृषम तार घडूज बन कर स्तक पूरा करेगा । यह वही स्थान है, जहाँ से इम पहली 
बार मध्यमग्राम का आरम्भ दिखा चुके हैं। अगले पृष्ठ (५७ पर) दिये हुए चित्र से यह पूरी स्वरावलि ध्यान में 
आ जायगी । 

इस प्रकार पदों और तारों में कोई भी परिवर्तन किये बिना हमें वीणा पर मध्यमग्राम के स्वर मिल जाते हं! 
इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मध्यमप्राम में षडजग्रामिक स्वर केवल नाम का परिवर्तन पाते हैं, अन्यथा वे ही पर्दे 
और वही स्वर मध्यमग्राम में भी प्रयुक्त होते हैं। पीछे दिये हुए दोनों चित्रों से पाठकों को यह तो ध्यान में आया ही 
होगा कि घडजग्राम का काकली निपाद ही मध्यमग्राम में अन्तर गान्धार बन जाता है और पडजग्राम का अन्तर गान्धार 
मध्यमग्राम में चतुःश्रुति घेवत चन जाता है । 

हम कह चुके हैं कि षडजग्राम का अन्तर गान्धार ही मध्यमग्राम में चत॒ःश्र्‌ति घेवत का स्थान पाता है-। भरत 
को नीचे उद्धृत वचन भी इसी तथ्य को स्पष्ट करता है :-- 


द्विविधेकमूच्छेनासिडिः, द्विश्तिप्रकषोद्वेवतीक्ते गान्धारे मूच्छनामामयोरन्यतरस्वं षडजम्रामे । तद्वशा- 
न्मध्यमाद्यो निषादादिमरचं ( निषादादिस्वं ) प्रतिपद्यन्ते । मध्यमग्रामेऽपि धेवतमादेवात्‌ ( धेवतामादेवात्‌ ) 
निषादोत्कषौत्‌ ( च द्वेविध्यं भवति । तुल्यश्रत्यम्तरत्वाचच संज्ञान्यत्वम्‌ । चतुःश्रतिकमन्तरं पळचम्धवतयोः । 
तददूगान्धारोत्कषाच्चतुःश्रुतिकमेच भवति। रेषाश्चापि मध्यमपळ्चमधेवतनिषादषड्ञषेभा मध्यमादिमत्वं 
( षडजादित्वं ) प्राप्नुवन्ति ।  ( ना. शा. २८) 
त भरत का यहद उद्धरण उस प्रकरण में से है जहाँ कि मूच्छेनाओं के पूर्णा, घाडवा, औडवा और साधारणीक्रता 


९ 


त 


य १ “संगीतांजज्ि' के चौथे भाग में अन्तर गान्धा( और काकली निपाद का परिचय विद्यार्थी पा चुके हैं । थे 

|) दो स्वर प्राचीनों ने सात शुद्ध रवरों के अतिरिक्त माने हैं | स्वर साधारण की प्रक्रिया द्वारा इन दो स्वरों की प्राप्ति मानी 
डर “गई है | उस प्रक्रिया का ब्योरा हम आगे मूच्छंना-प्रकरण में देंगे । 

Eo, र २ नाव्यशाख के “निणंयसागर? और “चौखम्बा? चाले संस्करणों क। पाठ मिला कर इस उद्धरण का पाठ शुद्ध 

. क्ियागयाद्वै। « 

§ 2; दोनों के पाठ मिलाने पर भी कुछ स्थलों पर भरत के अभिप्रेत अथ के साथ पाठ में असमंजसता रह जाती है। 

_ झभिप्रेत अथ का शुद्ध स्वरूप क्रियाकुशक्ष गुणियो के समच ही स्पष्ट होता है और उस अर्थ के साथ शब्दों की संगति 
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जोड़ की तार के नीचे पर्दी' पर स्वर 


आधुनिक 
स्वर 


मध्यम षडज 
ग्रामिक स्वर | ग्रामिक स्वर 


मेस नि --ल म ¬~ [~ सा 


#४--- सा ~ प पग रे ८ 


रा 


दि रि वि ध — 


PR id 
# सध्यमग्राम का, आरंभ यहाँ से 


-सरने से पड्ज ऋषभ की शति संख्या 
इस ओर से दी गई है । 
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बाज की तार के नीचे पर्दा पर स्वर 


EF र 


आधुनिक | पडजग्रामिक | मध्यमग्रामिक | थुति 
स्वर स्वर स्वर | संख्या 
कर] ह न एक: २ 
प [सा -पण म पण ४ 
Mmm fs आय) 
----ग >>- २ 
नि गअं) घ -+ ४ 
सा->म --|-7 नि. २ 

रि पप सा (४) 


च को वार के नीचे दूसरे और चौथे पदे 
पर क्रमशः मध्यमग्रामिक “सा' और "रि? द 
लेने के बाद दसै बाज की 
तार पर चले जाना 'है | बाज 
की सुक्त तार का नाद मध्यम 
आम का गान्धार हो जाएगा, 
जिसका ऋषभ से दो श्रुति का >> 
अन्तर दै। उसके बाद दिखाए ? 
हुए पदों पर क्रमश? सध्यस- जे 
आम के मध्यम, पञ्चम, घवत, द 
निपाद प्राप्त होते हैं और उस- 
का सन्द्र सप्तक पूणे होता है। 


( शप ) 


इस प्रकार चार मेद बताये गए हैं। ये चार भेद बताये जाने के ठीक बाद ही ऊपर लिखा वचन मिलता है। इस वचन 
से यह सिद्ध होता है कि किसी एक ग्राम की मूच्छनाविशेष में ही दूसरे ग्राम की मूलभूत स्वरावलि प्रास हो जाती है। 
इस उद्धरण का तालय॑ विस्तार से नीचे स्पष्ट किया जा रहा है! । 

एक मूर्च्छना की दो प्रकार सिद्धि की जा सकती है। षडजग्राम में जग गान्धार को दो श्रुति चढा कर मूच्छनाएँ 
बनाई जाती हैं तव जिस मूच्छना में वह चढ़ा हुआ गान्धार, चैवत का स्थान पा जाता है, वहाँ वह स्वरावलि मूच्छना होते 
हुए भी एक “आम? ( मध्यमग्राम ) का रूप धारण कर लेती है। हम यह देख चुके हैं कि षडजग्राम के पञ्चम की . मूच्छना 
में “अन्तर गान्धार’ का प्रयोग करने से मव्यमग्राम की स्वरावलि मिल जाती है। इसी बात को भरत ने इस प्र कार कहा 
है कि षढजग्राम की जिन मूच्छंनाओ में अन्तर गान्धार का प्रयोग किया गया हो, उनमें से जिस मूच्छना में वह 
अन्तर गान्धार घैवत का स्थान पा जाएगा, वहीं पर 'मूच्छनाः और आम? का “अन्यतरत्व” होगा, यानी वह स्वरावलि 
षड्जग्राम की मूच्छेना होते हुए साथ ही एक 'ग्राम' ( मव्यम्ग्राम मी है। यह स्पष्ट है कि “अन्तर गान्धार? धैवत का 
स्थान एक ही मूर्च्छना में पाता है और वह है पडजग्राम के पञ्चम की अन्तरगान्धार सहित मूर्च्छना [- इस प्रकार 
धवैव॒तीकते गान्वारे? ( गान्बार को घैवत बना देने पर) और 'मूच्छंनाग्रामयोरन्यतरत्वम? ( एक ही स्वरावलि में 'मूच्छना? 
और 'आम' दोनों का अस्तित्व यानी एक दृष्टि से वह स्वरावलि एक ग्राम की मूर्च्छना हो और दूसरी दृष्टि से बही एक 
मित्र आम का रूप भी हो ) ये दोनों वाक्यांश बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। साथ ही भरत ने यह भी कहा है कि उस अवस्था 
में पड्बग्राम के मध्यमादि स्वर ( मध्यमग्राम में ) निषादादि बन जाते हैं | हम ऊपर देख ही चुके हैं कि षड्जग्राम का 
मध्यम, मध्यमग्राम में निषाद वनता है, उसका पञ्चम, षड्ज वनता है और उसका षड्ज, मध्यम बनता है और इसी 


क्रम से अन्य समी स्वरों के नाम वदळ जाते हैं | षडजग्राम की मूच्छेना-विशेष में किस प्रकार मध्यमग्राम का रूप मिळता : 


है, यह वताने के वाद मरत मध्यमग्राम को ले लेते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार षड्जग्राम में चढ़े हुए गान्धार को 
घैवत बना देने से मव्यमग्राम मिळता है, उसी प्रकार मध्यमग्राम में घैवत का “अमार्दव' करने से यानी उसेर चढ़ी हुई 
चत॒ःभ्रुतिक अवस्था से नीचे उतार कर द्विभुतिक बनाने से भिन्न मूच्छंनाओ की सिद्धि होगी | और साथ ही उन्हीं 
मूच्छनाओं में से एक मूर्छना में षड्जग्राम की पुनः प्राति हो जाएगी । यह मूर्च्छना वह होगी, "जिसमें कि मध्यमग्राम का 
मध्यम षड्ज बन जाए, पञ्चम ऋषभ वन जाए और इसी क्रम से समी स्वरों के नाम बदल जाएँ । मध्यमग्राम के मध्यम 
को षडज मानने से निम्नलिखित प्रकार से षडजग्राम के स्वर मिज्ञेंगे । हाँ, इसमें बैवत का अमार्दव आवश्यक है :-- 


मध्यमम्राम-- म-प-ध३ - नि - सा - रि-ग।! 
षड्जग्राम— सा-रि-ग -म -प = ध -नि 
दोनों के श्रुत्यन्तर¬ ४- १३ - २ - ४ - ४ - ३ - २ 


a > हो सकेगी | ८ 
न २. ध्यान रहे कि 'मादेव? और “आयतस्व' ये दो शब्द क्रमशः 'उत्छष? ( चढ़ाना ) और अपकर्ष? ( उतारना ) 
97. के लिए भरत ने दमवह्ृत किये दै । इसलिए “अमादंव' का भ्रथ होगा “उत्कप का अभाव! | धैवत का “मादव? तो 
सभ्यमः्राम के मूल रूप में दे ही यानी धैवत तो वहाँ चढ़ा हुआ ( चतुःश्रुतिक ) है ही, इसलिए उसमें कुछ भिन्नता 
शा _ ल्याने के लिए अमादंव ही अपेक्षित है, मादव नहीं | इतोखिए हमने 'घेबतामादेवात? ऐसा पाठ रखा है | 

३. यह घेवत चतुःभ्रुतिक नही, अपितु अमाव से प्राप्त हुआ द्विशुतिक है । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


य ` १. यहाँ आम' की स्पष्टता करने के लिए “सूस्छैना का वार-बार उल्क्लेख करना पदा दै । इसलिए विद्यार्थियों 
७, को हमारी सलाह है कि वे 'मूच्छुना” प्रकरण को पढ़कर पुनः इस अंश को पढ़ें उससे विषय की अधिक स्पष्टता 


५ 


}- 


| ० प्न ( ५६.) 

|. _ ० स्पष्ट है कि दोनो गरामं में श्रुत्यःतर समान रहते हुए भी स्वरो के संज्ञामेद से ही दोनों का पथके स्वरूप खड़ा 
होता है | संज्ञा भेद का उदाहरण भरत ने यही दिया है कि षड्जग्राम में ऋषभ और अन्तर गान्धार में जो चत॒ःभ्रुतिक 
अत्तर रहता है, वहीं मध्यमग्राम में पञ्चम और धैवत के बीच का अन्तर बन जाता है और इस प्रकार “वल्यशत्यन्तर” होते 
* हुए भी 'संज्ञामेद हो जाता है" । मध्यमग्राम के लिये भरत का जो ऊपर का वचन है उसमें “बेंवतामादवात्‌? के साथ-साथ 
“निपादोत्कर्षात्‌? भी ध्यान देने योग्य है । हम जानते हैं कि षड्जम्राम के अन्तर गान्धार और काकल्लीनिषाद, मध्यमग्राम में 
क्रमशः धैवत और अन्तर गान्धार बन जाते है । * इसलिये मध्यमग्राम में एकमात्र नवीन खर-स्थान उसका काकली निषाद 
ही हो सकता है। इसीळिये यहाँ 'निषादोत्कर्ष' विशेष रूप से कहा है। पडजग्राम में जिस प्रकार 'गान्धारोत्कर्ष' का 
महत्व है, क्योंकि उससे मध्यमग्राम का रूप मिलता है, उसी प्रकार मध्यमग्राम में नंवीन स्वर-स्थान की प्राप्ति के कारण 
(निषादोत्कर्ष” का महत्व दै । मध्यमग्राम का काकली निषाद षढ़जग्राम का तीव्र मध्यम बन जाएगा, जो कि आधुनिक 

संशा में “कोमळ क्षम? है । यह बात नीचे छिखे दंग से स्पष्ट होगी :-- 


° ' सध्यमग्राम-- सा-रि-ग- म-प-ध-नि- का० नि०- सा 
पड्जग्रास - प-ध-नि-सा-रि-ग-म-म्‌ - प 
आधुनिक स्वर-- रि-ग-म-प-ध-नि-सा- रि - रि 


तीनों के श्र॒त्यन्तर-- (४) - ३ -२-४-३-४-२-. २ न रे 


- _ . भरत के उद्धरण के तात्य के थिये ऊपर जो चर्चा की गई, उससे यह निःसन्देह रूप से सिद्ध हो जाता है कि 
वीणा पर सध्यमग्राम का जो स्थान हम ने निश्चित किया है, उसे भरत का आधार पूर्ण रूप से प्रास है। इस चर्चा से जो 
निष्कर्ष निकलते हैं, उन्हें संक्षेप में गिना देना विषय की सुगमता के लिये अच्छा होगा | यथा-- 

( १) मूच्छना और ग्राम में कोई तात्विक अन्तर नहीं है। एक ग्राम की मूर्च्छना विशेष ही अन्य आम का रूप 

पाती है। = क * क 2323: 

(२ ) षडजग्राम के पंचम की मूच्छना ही मध्यमग्राम का रूप पाती है, हाँ वहाँ गान्धार का उत्कर्ष. आवश्यक है, 
है > C_ 
- _ , क्योंकि वही उत्कर्ष प्रात गान्धार चदुःश्रुत घेवत बनता है । दूसरी ओर मध्यमग्राम के मधयम की मूर्छना षडजग्राम का 
| रूप पाती है, वहाँ घैवत का “अमादंव? आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना षडजम्राम का “बिद? रूप नहीं मिलेगा.) 
७ > 
( ३ ) द्य भुत्यन्तर होते हुए भी दोनों आमों को भिन्न रचना उनके खरों के संज्ञा-मेद पर आशत है | षड्जम़ाम „ 
के मध्यमादि स्वर मध्यमग्राम में निषादादि भन जाते हैं और मध्यमग्राम के मध्यमादि स्वर षडजग्राम में षड्जादि बन 
जाते हैं। ग 
® ` ` (४) जिस प्रकार षड्जग्राम में 'गान्थारोत्कर्ष' का महत्व है, उसी प्रकार मध्यमग्राम में “निषादोत्कष! का महत्त्य 
००, a € यु 
है । गान्धारोत्कषे से एक भिन्न ग्राम की रचना संभव होती है और 'निषादोत्कष? से एक नवीन स्वर स्थान की ग्राप्ति। 


बीणा पर दोनों ग्रामों के स्थान के बारे में अत्र किसी सन्देइ को अवकाश नहीं है । 


१. यों तो ग्राम-भेद के साथ-साथ सभी स्वरों का संज्ञा भेद शुदा हुआ है, किन्तु भरत ने केरल इरी एकै 
स्थान का उदाहरणं इसलिये दिया है कि मही ाम-परिवतंन का सूल है, जहाँ मध्यमम्रामका त्रिभुति पंचम झर चतुः 
श्रुति चैनत दिखाई देता दै | 


= 
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( ६० ) 


स्वर संवाद की दृष्टि से हमने मध्यमग्राम का स्थान वीणा पर सिद्ध कर लिया ओर भरत के वचनों से उस स्थानं 
की पूरी पुष्टि मी पा छी । अब एक और दृष्टि से मी इस विषय को स्पष्ट कर ले । 


घडजग्राम की एक मुख्य विशेषता है कि उसमें षडज-पंचम संवाद रहना ही चाहिये | जहाँ यह संवाद भंग हुआ, 


वहीं षडजग्राम मिट जाता है । आगे चलकर मूच्छना-प्रकरण में दी हुई सारणी को देखने से यह स्पष्ट होगा कि षडजग्राम 
की समी मूच्छनाओं मे षडज और पंचम के बीच त्रयोदश श्रुति का संवादात्मक अन्तर है, केवल पंचम की मूच्छना में वह 
अत्तर द्वादश श्रुति का रह जाने से षड़ज-पंचम संवाद टूट जाता है ओर वहीं पड्जग्रामिक स्वर व्यवस्था मिट जाती है । 
उसी मुच्छना में मूल गान्धार के स्थान पर अन्तर गान्धार का प्रयोग करने से हमें द्विश्रति ( कोमळ ) धैवत के बजाय 
नतुःश्रति धैवत मिल जाता है और इस प्रकार मध्यमग्रामिक खर व्यवस्था पूरी वन जाती €। दूसरे शब्दा म॑ या कह 
सकते हैं कि षडजग्राम के पंचम की मूर्च्छना में अन्तर गान्धार का प्रयोग करने से मध्यमग्राम मिल जाता दै । इससे भी 
यह सिद्ध है कि मध्यमग्राम का. आरम्मःस्थान घडजग्रामिक पंचम ही होना चाहिये । वहीं से हमें सहज रूप से नशु 
ऋषभ-पंचम मिल सकते है । उ 


यहाँ यह प्रश्‍न हो सकता है कि घडजग्राम के पंचम की मूच्छना में अन्तर गान्धार के प्रयोग मात्र से यदि मध्यम 

ग्रामवाळे खर मिल जाते हैं तो फिर उन स्वरों को ग्राम के रूप में स्थान देने की क्या आवश्यकता थी १ इसका उत्तर यही 

१ है कि जहाँ षडज-पंचम का संवाद भंग होता है और ऋषभ-पंचम या षड़ज-मध्यम संवाद बनता हे, उसे एक नया स्थान 

माना गया और फिर षडज-पंचम-भाव-युक्त घडजग्राम की ही भाँति उसे भी ग्राम का मौलिक स्थान दिया गया । दूसरे 

शब्दों में यों कह सकते हैं कि जिस स्वर समूह में संवाद भेद दिखाई दिया, उसे षड्ज-पंचम संवाद वाळे षड्जग्राम की भाँति 

मौलिक स्थान देने के लिये ही मध्यमग्राम की रचना की गई । केवल षडजग्राम की मूर्च्छना के रूप में ही यदि-वह 

स्वरावलि पड़ी रहती तो उसे वह महत्त्व न मिल पाता जो ग्राम का. रूप देने से मिल पाया है । हम यह कह खुके दै कि 

ग्राम ही मूच्छेना का आधार है । इसलिये ऊपर कही हुई स्वरावछि ग्राम” का रूप पाकर ही मूच्छनाओं का आधार वन 

सकती है । केवल एक मुच्छंना के रूप में ही यदि वह रहती तो वह अन्य मूच्छनाओं का आधार नहीं बन सकती थी | 
उसे आम? का रूप देकर भरतादि ने मूच्छनाओं के लिये षडजग्राम से भिन्न एक नये आधार की रचना की ।, 


मध्यमग्राम का नाम “मध्यम' सार्थक है या नहीं, इस पर भी थोड़ा सा विचार कर लेना रुचिकर होगा । हम यह 
देख चुके हैं कि घडजग्राम का षडज मध्यमग्राम म॑ मध्यम का स्थान पाता है । हम यह भी समझ चुके हैं कि षडजग्राम 
के मध्यम से आरंभ करने पर हमें वांछित स्वरावछि नहीं मिल पाती । इसलिये मध्यमग्राम केशनाम की संगति केवळ इस 
प्रकार मिठाई जा सकती है कि जो स्थान घड़जग्राम में षड.ज बनता है, वही मध्यमग्राम में मध्यम बनता है। 


_ नी चे छिखी नन्दिकेश्वर (१) की कारिका से हमारे बताये हुए वीणा पर मध्यमग्राम के आरंभस्थांन की एंक ओर 
पुष्टि होती है और दूसरी ओर मध्यमग्राम के नाम की सार्थकता का भी एक दूसरा, कुछ भिन्न संकेत मिलता है । 

स ग्रामोऽस्त्विति विज्ञयस्तस्य भे दास्यः स्मृताः । 

बड्जषेभगान्धाराज्रयाणां जन्महेतवः ॥ 


अर्थात्‌ आम के तीन मेद हैं, जिनके जनक स्वर क्रमशः पडज, ऋपम और गान्धार हैं। षड्ग्राम, मध्यमग्राम, 
गात्वारम्राम--ग्राम के तीन मेदों का यह क्रम रखने से मध्यमग्राम का आरंमस्थान ऋत्रम^ मिलता है ।] 


क 


०५ % 


4, विधार्दी यह भी माँ ति समझ चुके हैं कि वीणा पर आज हमारा जो षड्ज है, वह पडूजग्राम का मध्यम 
है । इसी स्थान को स्वरित ( (070 ) सान कर गान-वादन को प्रणाली प्राचीन काल से ही प्रचक्षित थी, यह बात 
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आ ४. यहाँ यह्‌ ध्यांन देने योग्य है कि संगीत में “सा”, “रि”, “ग, ये तीनं स्वर मूलभूत माने गये हैं। पूर्वोग में सा, रि, गं 
की जो अवस्था है, उत्तरांग में ठीक वही अवस्था “प°, “४१, “नि? की है । मध्यम? स्वर पू्वांग और उत्तरांग दोनों त्रिकों के 
मयमें स्थित होने के कारण “मध्यम? १ कहलाता है। इसी प्रकार सा, रि, ग इन तीन मूलभूत स्वरों के मध्यमं स्थित 
होने के कारण ऋप्रम को भी “मध्यम? कहा जा सकता है एवं तदनुसार उस ऋषभ से आरम्भ होने वाले ग्राम की भी 
मध्यम संज्ञा सार्थक हो जाती है। जोड़ के तार के नीचे मेरु से दूसरे पदें से आरम्भ करने को जो कहा गया है वह पर्दा | 
भी जोड़ के तार का ऋषभ ही है और ऋषम की 'मध्यम? संशा यहाँ मी सार्थक है। | 


वीणा पर पड्जग्राम और मध्यमग्राम के आरम्म-स्थान सिद्ध कर लेने के वाद एक बार पुनः संवाद-दष्टि से इन दोनों 

| ग्रामों की मौलिक रचना पर विचार कर लें। इस प्रकरण के आरम्म में ही हम कह चुके है कि पडज-पंचम-संवाद और 
EE षडज-मध्यम-संवाद इन दोनों संवादों के आधार पर ही क्रमशः षडजग्राम और मध्यमग्राम की रचना की गई है। 
| 5 घड्जग्राम की मूल स्वर-व्यवस्था में पडज-पंचम संवाद को हम देख ही चुके हैं। मध्यमग्राम के लिये भरत ने कहा दै किं 
॥॥ ; “इसमें रिःब संवाद होता है । यह स्पष्ट है कि रिप संवाद पड़ज-मध्यम संवाद की ही दूसरी सीढ़ी है । इसलिये रि-प संवाद 

| का अर्थ सा-म संवाद ही लेना पड़ता है। भरत ने 'स-म' संवाद न कह कर रिप संवाद का जो नाम लिया है, उसके पीछे 
| यही देतु हो सकता है कि पंचम की अवस्था में परिबर्तन आने मात्र से ग्राम का भिन्नत्व खड़ा होता है यानी मध्यमग्राम की 
h रचना होती है; इसलिये पंचम के इस महत्व को स्पष्ट करने के छिये ही. सामा न कह फ “रिपः संवाद कहा होगा । इस 
| इष्टि से मध्यम की स्वर व्यवस्था में संवाद देखने पर पता चलता है कि सा-म, रिप और मनि. इन स्वर जोड़ियों में तो 
॥ हमें नव-थुत्यन्तर संवाद मिल जाता है, किन्तु गान्धार घेवत में वह संवाद नही है क्यों कि इन दोनों स्वरों में ग्यारह श्रुति 
" . का अन्तर है। किन्तु यदि मध्यमग्राम में उस के अन्तर गान्धार का यानी षडजग्राम के काकली निषाद का प्रयोग किया 


. जाए ती गान्धार और धैवत में नवश्रूति संवाद वन जाएगा । 


॥ 

| 

| म-नि संवाद तो सिद्ध ही है किन्तु प-सा संवाद हमें नहीं मिल सकता क्योकि सा-प संवाद का भंग करके दी 
| . मध्यमग्राम की रचना की गई है और यह मी सच है कि एक ससक की मर्यादा लंब कर संवाद जाँचना उचित नहीं है । 
इसी प्रकार पडजग्राम में षडज पञ्चम माव से प-रि' संवाद खोजना मी अनुचित है । 


-->>>>>>>>>_>- 


समभाई जायगी | यहाँ इतना हो समफना 


रवर सप्तक का विवरण देते समय विरतार से ॥ 
इ आधुनिक और प्राचीन प्रयोग के पड्ज, 


पर्याप्त है कि मंध्यमआम का जो आरम्भ स्थान इस निश्चित बर छुके हैं) ब 
. ( षड्जग्रॉमिक मध्यम ) के संबंध से ऋषम दी दे। 
® : जोड़ के तार के नीचे दूसरे पदे से मध्यमग्राम को आररभ करने 


चह स्थान जोड़ के ठार शा ऋषभ दी हदै । 
तार षडज का उ पयोग वरके सप्तक को पूरा करते हैं और उस अवस्था में व 
र ठत्तांग में “- सा रिगस और प घ नि स 


अष्टक को जब पूर्वाय रौ 
चयस स्वर को मध्यवती या बीचोंबीच रहने वाला नहीं कहा जा सकता | उसकी 
है जब कि सपक को सा रि २? और 'प घ नि? इस प्रकार दो न्रिको में विभक्त किया 


( इसी पुस्तक में आधुनिक शद्ध 


की जो विधि इम उपर देख चुरे हैं उसमें भो 


। १, संगीत के प्रयोग में हम 

सप्तक न रह कर अष्टक बन जाता हे ।) इस 

fa - . मै-विभक्त किया जाता है तब मे 

| बह अवस्था तो सप्तक ही में रहती 
जाता दे यथा 

सारिग-म- पध न्नि। 
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इस प्रकार यह तो हमने देख लिया कि दो आमों की रचना के मूल में दो मुख्य संवाद ही हैं । किसी अकेले _ 


ग्राम में दोनों संवाद एक साथ नहीं मिळते । जैसे--पडज-ग्राम में षडज-पंचम और पड्ज-मध्यम दोनों संवाद 
'पूरे-पूरे एक र मिल जाये ऐसी बात नहीं है । दोनों ग्रामों को मिला कर देखने से इन दोनों संबादों कां सम्मिलित दर्शन 
अवश्य होता है | 


नीचे की सारिणी से यह बात स्पष्ट हो जायगी । हि 
घडजग्राम मध्यमग्राम - 
सा - प संवाद | सा - म संवाद सा - प संवाद सा - म संवाद 


अपेक्षित | संवाद है या| अपेक्षित | संवाद है या | | अपेक्षित 
स्वर-जोड़ी | नहीं १ | स्वर-जोड़ी | नहीं? स्वर-जोडी 


ooo 
eel 
पम्प 


संवाद है या अपेक्षित | संबाद है या. 
नहीं ! | स्वरजोडी | नहीं! 


सा-प है |सा-म है सा-प | नहीं |सा-म है 
रि-घ है |रि-प नहीं रि-ध |. है |रि-प है 
गू-नि्‌ है |ग-ध नहीं ग्‌- नि है गि-घ है 
म-सां है 


nnn 


= 


हमारे आज के शुद्ध स्वर ससक में भी षड्जग्राम और मध्यमग्राम के पड्ज-पंचम और घड्ज-मध्यम संवादों कां 


सम्मिलित रूप मिळता है । यह बात आधुनिक शुद्ध स्वर सप्तक के प्रकरण में अधिक स्पष्ट की ज दी 

र र के \ [यगी। वहीं पर यह भ 
सिद्ध होगा कि मध्यमग्राम हमारे न में आज भी जीवित हे और यह प्रचलित धारणा निराधार है कि मंध्यमग्राम न 
से लुस हो चुका है और हमारा संगीत घडजग्राम में ही सीमित रह गया है। दु 


” अन्त में इस यांत पर विशेष ध्यान दिला देना आवश्यक है कि आज जिस प्रकार हम किसी भी खर 

Che | किक 
। अंग्रेज़ी के ६०४|८ का अनुवाद करते हुए 'ग्राम? कह देते हैं उस अर्थ में प्राचीनो ने आम? शब्द का प्रयोग नही किया हे 
` यों तो प्रत्येक मूच्छेना एक स्वतंत्र स्वर-सस्तक है, किन्तु वह शाज्नीय दृष्टि से 'ग्राम! नहीं कहछा सकती। ग्राभ तो वही 
ल्‌ स्वर समूह कहलायेगा जिसे अन्य मूच्छना-प्रयोगों के लिये आधारभूत मान लिया गया हौ | ऐसे आधारभूत स्वर-सस्तक दो 
र हैं जिन्हें हम घढजग्राम और मध्यमग्राम के रूप में देख चुके हैं । 


, 


> ७२ 


00 


॥ ¬ ५. मध्यमग्राम में अन्तर गान्धार के साथ हो उसके धैवत का संवाद हो सकता है, यह हम ऊपर देख चुके हैं । 


Cs 
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मूच्छेना 


हम अभी पिछले प्रकरण में यह देख'चुके हैं कि प्राचीन ग्रन्थकारों ने ग्राम के रूप में अपनी मूल स्वरावलि 
[en जिसके € -% ~ दोनों = 
स्थिर की है, के आधार पर मुच्छनाएं बनाई गई है । षडजग्राम और मध्यमग्राम इन दोनों ग्रामों की स्वरव्यवस्था 
हम स्पष्ट कर ही चुके हैं। उसी के आधार पर अत्र हम इन दोनों ्रामों की मूच्छनाएं देख लें | 


ग्रन्थों में मुच्छना की जो व्याख्याएँ पाई जाती हैं उनमें से कुछेक इस प्रकार दै ;-- 


इन व्याख्याओं 
है । यहाँ यह प्रश्न होना 


` स्वर कौन से होंगे ! यों तो किसी भी स्वरसस्तक 
किन्तु यहाँ बही सत्त स्वर अभिप्रेत हैं जो राम? 
` क्रमशः अरोहावरोह कर के मूच्छनाएँ बनाना 
वह भी इसी बात की पुष्टि करती दै: 


अर्थात्‌ ग्राम उस स्वरुसमूह को 
की मौलिक भुर्ति व्यवस्था जिन स सरों में हो 
स्वर ससक के सिन्नर स्वरों को आरंभस्थान मान कर 


क्रमयुक्ताः स्वराः सप्त मूच्छेनास््वभिसंज्ञिताः । 
( नाटयशास्न २८ ) 


क्रमात्वराणां सप्तानामारोहश्चावरोइणम्‌ । ` 
( संगीत रत्नाकर १ | ) 


आरोहृश्मावरोश्च स्वराणां जायते यदा । 
तां मूच्छ ना तदा लोके प्राहु न्य 


( संगीत परिजात ) 


सरः संमूच्छितों यत्र रागतां प्रतिपद्यते । 


मच्छ नामिति तां प्राहुः कंवयो ०१5५० 
( संगीत विनोद ) 


का तात्पर्य यह है कि क्रम से सत स्वरों का आरोहावरोह करने से मूच्छनाओं का निर्माण होता 
स्वाभाविक है कि जिन सत्त खरों का क्रम से आरोहावरोह करने से मूच्छ..एं बनती है, वे सप्त >. 


को लेकर सातों स्वरों के आरोहावरोह करने से मुच्छनाएं वन सकती है । 
में सन्निहित हैं। अर्थात्‌ षडजग्राम और मध्यमग्रामः के मौलिक स्वरों का 
होगा | पिछले प्रकरण में हम आम की जो निम्नलिखित व्याख्या देख आए हैं, 


ग्रामः स्व॒ससमृहः स्यान्मूच्छ नादेः समाभ्रयः। 
( संगीत रत्नाकर १४१ ) 


कहेंगे जो कि मूर्छना आदि का आय हो । इस बचन से यह स्पष्ट है कि आम 
उन्हीं का क्रमशः आशेहावरोह करने से मूच्छनाएं बनती हैं । एक ही 
आरोहावरोह करने से भिन्न-भिन्न खणन्तराल मिळते हैं। ये स्वरान्तराल 
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भौलिक स्व॒स्सप्तक पर ही निर्भर रहते हैं । किंस मूच्छन। के खरान्तराल क्या होंगे, यदद उस मूळ स्वस्ससक पर ही” 
अवलंत्रित रहेगा, जो ग्राम में सन्निहित है। मुच्छेता बनाने को क्रिया में नीचे लिखें चार सोपान ह! समझ लेने चाहिए 
( १) सबसे पहिले एक निश्चित श्रुतिव्यवस्था बाळे स्वर-समूइ की स्थापना करनी होगी । 
( २) इस नियत स्वरुसमूह के प्रत्येक स्वर को क्रमशः आर्म स्थान मानते हुए आरोहवरोद करना होगा । 
(३) जत्र जिस स्वर को आरम्मःस्थान माना हो उसे दी पड्ज'या स्वरित मान कर तदनुसार. सव स्वरों की 


अवस्था देखनी होगी । 
(४ ) इस प्रकार जो स्वरान्तराल मिलें उनका मध्य-सप्तक में प्रयोग करना होगा । 


मूर्च्छनाओं द्वारा प्रात विभिन्न स्वरान्तसळों का मध्य सतक में प्रयोग बहुत महत्व रखता है । उसके बिना मिन्न- _ 
भिन्न स्वरन्तराळ सिद्ध ही नहीं हो सकते । क्यों ! यह आगे चछ कर विकृत स्वरों का ब्योरा देते समय स्ट होगा, ज्व 
इस विषय की अधिक चर्चा की जाएगी । है ८ 
मूच्छनाओं द्वारा एक ही स्वरावछि में से विभिन्न स्वरान्तराळां की मासि कैसे होती है यह बात अच्छी तरह समझ 
छेनी चाहिए | कुछ उदाहरणों से हम इसकी स्पष्टता कर लें । षडजग्राम की ही स्वरावलि को ले ले । यदि हम इसके ऋषभ 
| से आरभ करके सात स्वरों का आरोहावरोह करेंगे तो सत्र स्तरों के अन्तराल इस प्रकार बद्ल जाएँगे | यथा-- 


षड्जमाम सा-रि-गू-म-प-घ-नि- सां 
९१ १०७४ ROR 


ऋषभ मूच्छेना--रि-ग-म-प-घ-बि-सां-रि 
(३)२ ४ ४ रे ८८९८ ४ FAR - Ee 
सा-रि-ग्‌-म-प-ध्‌ -नि-सां 
(३३२-४-४- ३-२ -४ - है ८ 
स्पष्ट है कि मूल स्व॒रावलि में जो अन्तराळ ऋषभ और गान्त्रार के ब्रीच था, इस मूर्च्छना में वही अन्तराल षड्ज 


और क्र्म के वीच का स्थान पा गया है | उसी प्रकार ऊपर लिखे ढंग से अन्य समी स्वरों के अन्तराळ बदर गए और 
आधुनिक मैखी का-सा स्वर-रूप खड़ा हो गया । यहाँ यह वात ध्यान देने योग्य दै कि इस मूच्छना में जो नये स्वरान्तराठ 


प्रात हुए हैं, उनका उसी रूप में प्रयोग तभी हो सकता है जव कि उन सभी अन्तराछौं को म्य सपक में छाया जाय ' 


यानी मध्य षड्ज से उस प्रास स्वरावलि का आरम्भ किया जाय । उदाहरण के लिए, मूच्छना द्वारा प्रास स्वरावलि में 
a ` ` षढजःऋषभ, ऋृषम-गान्वार इत्यादि स्वरों के जो भी आपसी अन्तराल हों उन्हीं अन्तरालं वाले स्वरों को मध्य सप्तक में 
„3 . प्रयोग में छाने से ही उस नई स्वरावलि की स्थापना हो सकती है। इसी क्रिया से नये स्वरान्तराळ और नये राग-रूप की 
> याति होती दै । प्रस्तुत कक्षा के बिद्यार्थी यह ज़ानते ही हैं कि किसी मी राग में यदि षड्ज को छोड़कर कुछ देर फे छिए 
“ ` किसी अन्य स्वर को आरम्म स्थान मानकर आरोहावरोह-क्रम से आलाप या तान:क्रिया करते हैं तो उतनी सी देर के लिए, 


ट स्व॒रावछि भासित होने लगती है। कुछ उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे, मारवा में ऋषभ को ही 


देकर यदि (रिगमघनिरि, रि निभमूर्गारेर इसी आरोहावरोह-क्रम से आळपं या तान क्रिया की जाए तो 
' मूल पडज का तिरोमःव हो जाने से रिगम्‌रनिरि, ही मालकोंस के सगमनां के रूप में भासित होने 
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० 'लगेगा। तद्वत्‌ गुजरी तोडी में यदि निषाद पर षडज की स्थापना करके आरोहावरोह-क्रम से आलापतान लेंगे तो 
“निरिगमधूनि' ही “सारिगपधसा? का रूप लेकर भूपाली या देसकार का दर्शन कराएँगे। उसी प्रकार बिहाग के गान्धार 


ba] 


को षडज का स्थान देकर आळापचारी की जाए तो उसमें भैरवी की सी स्वरावलि प्रतीत होगी । “प - मू. गमग% यह 
फा 

आलाप का उकडा भैरवी के 'गू - रि सा रिसा” के रूप में सुनाई देगा । किन्तु, इम जानते हैं कि थोड़ी देर ऐसी क्रिया 

करने के बाद मूळ षडज दिखाना ही पड़ता है क्योंकि उसी से प्रस्तुत राग की स्थापना हो सकती है। इस प्रकार एक 


ही राग में से जो भिन्न-मिःन स्वरावळियाँ हमें दिखाई देती हैं, उनको उसी रूप में स्थिर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि 
[>$ ७ फौ दि ग EN 
मूळ राग की रक्षा के लिए मूल षडज और उसकी स्वरावळि को स्थिर रखना ही पड़ता है । इसीलिए यह कहा गया है कि 


== =किसी मी मूच्छना द्वारा जो स्वरान्तराळ प्रात होते है, उनका मध्य सक में प्रयोग करना अनिवाय है। इसीलिए 


भरत ने कहा है ;-- 
मध्यमस्वरेण वैणेन मूच्छन।निदेशः कार्य अनारित्वान्मध्यमस्य । 

( नाट्यशासत्र २८ ) 
अर्थात्‌ वीणा के मध्यम स्वर से मूच्छंनाओं का निर्देश करना चाहिए, क्योंकि मध्यम अविनाशी दै । 
यहाँ मध्यम स्वरः से भरत का अभिप्राय वीणा पर पडजग्राम के मध्यम से है जो कि आधुनिक मध्य ससक का 

पडज है ; यह वात आगे चलकर और स्पष्ट हो जाएगी । इसी प्रकार मतंग ने भी कहा दे ;-- , 
सध्यसप्तकेन मूच्छ नानिर्देशस्तावन्मन्द्रतारसंसिद्वयर्थम्‌ । मध्यमसप्तकस्याविनाशित्वातू । भरतेना-ुक्त 
` मध्यमस्वरेण मच्छ नानिदेशो भवति अविनाशित्वान्मध्यरमस्य | 
अर्थांतू--मध्य सतक से मूर्च्छनाओ का निर्देश किया जाता है, क्योंकि मध्य सतक अविनाशी है, भरत ने भी 
कहा है कि मध्यम स्वर से मूच्छना-निर्देशा होता है, क्योंकि मच्यम अविनाशी है । 
- “भरत और मतंग के वचनों से यह स्पष्ट है कि उनके समय में मी 'मब्य-सस्क' में ही सभी मूच्छनाओ का प्रयोग 
किया जाता था । भरत के “मध्यम स्वर? और मतंग के “मध्य सतक', इन दोनों में शब्द-मेद अवश्य है, किन्तु दोनों का 
¬ „` वालर्य एक ही है और दोनों एक दूसरे की पुष्टि ऋते हैं। इन दोनों बचनों को एक अन्य रूप से मी समझ सकते दै । 
वीणा पर “मध्यम? का पर्दा ( आधुनिक भाषा में षड_ज ) ही एक ऐसा स्थान है जहाँ से एक ही तार पर मन्द्र 
मध्य और तार इन तीनों स्थानों की सिद्धि हो सकती है और मुच्छेनादि-प्रयोग सुविवा से किये जा सकते हैँ। उसी स्थान : 
को भरत ने “मध्यम स्वर? कहा है, क्योंकि षड जग्राम का वह मध्यम है और उसी को मतंग ने मध्य ससम? कहा है क्योंकि 
` (प्रध्य सप्तक? का वह आरम्म-स्थान है । ७ 
तक इस प्रकार हम ने देखा कि मूच्छेना का प्रयोजन तमी सिद्ध हो सकता है जब कि उस से प्रात विभिन्न स्वरान्तरालों 
का मध्य सप्तक में प्रयोग किया जाए | इसी तथ्य को शाज्ञंदेव ने इस प्रकार कहा है Ee 
घडज्ञस्थानस्थितेन्योद्ये रजन्याचा: परे विदुः । 
( संगीत रत्नाकर १। ) | 
इस का इब्दार्भ यह है किं षदजस्थानस्थित निषादादि से पढ्जग्राम की. रजनी आरि मूच्छनाएं क 
हृ । इस का सीधा अर्थ यही. है छि “नि? “थ, “प? इत्यादि स्वरों को षड्ज के स्थान पर स्थित किया जाए, 2 उ न 
मच्छैनाओं के आरम्भ स्वर को पड्न मानने से जो मित्नर खरान्तर प्राप्त होते हैं, उन सत्र का मध्य षडज से भता 
किया जाय । इसोलिये कदा है कि निषादादि स्वरों को षडज के स्थान पर स्थित किया जाय । FC किक 
६ 
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घडजग्राम और मध्यमग्राम की मच्छनाओ के नाम तथा आरम्भ स्वर भरत के नीचे लिखे वचनों से स्पष्ट होंगे । 
पवती सभी अन्यकारों ने इन्हीं नामों का प्रयोग किया है ।-- ॥ 
आद्या ह्युत्तरमन्द्रा स्यात्‌. रजनी चोत्त एयता । 
चतुर्थी शुदघडज्ञा तु पञ्चमी मत्सरीकृता ॥ | 
अश्वक्रान्ता तु षष्ठी स्यात्‌ सप्तमी चाभिरुद्गता । | 
षड्ज्ञग्रामाश्रिता ह्येते विज्ञेयाः सप्त मच्छनाः ॥ 
तत्र षडजम्रामे षडजेनोत्तरमन्द्रा, निषादेन रजनी, धेवतेनोत्तरायता, पञ्चमेन शुद्ूषड्जा, मध्यमेन | 


मत्सरीकृता, गान्धारेणाश्वक्रान्ता, ऋषभे णा भिरुदूगता इति । कर 
सौवारी इरिणाश्वा च स्यात्‌ कलोपनता तथा | न 
चतुर्थी शुद्धमध्य़ा तु मार्गवी पौरवी तथा ॥ 
हृष्यका चैव विज्ञेया सप्तमी द्विजसत्तमा । | 
मध्यमग्रामजञा ह्यते विज्ञेया सप्त मूच्छ नाः ॥ 


अथ सध्यमम्रामे मध्यमेन सौवीरी, गान्धारेण हरिणाश्वा, ऋषभेण कलोपनता, षड्जन शुद्धमध्यमा, 
निषादेन म.र्गों, धेवतेन पौरवी पञ्चमेन हृष्यका इति । 


इस प्रकार दोनों “रामों? की मिला कर कुळ चौदह मूच्छेना हुई | यथाः 
——- [TOUS Soin RMSE AE ळय 
Be 2 षड्जञ्राम . मध्यम ग्राम 


2  —e अआ 


. आर्मक खर मूर्च्छना नाम आरम्भक स्वर 


—— 


° 0७ 
मूच्छुना नाम 


षड्ज. उत्तस्मन्द्रा मध्यम 
निषाद | रे रजनी गाव्धयार 


सौवीरी se 

| हरिणास्वा 
कलोपनता 
शुद्धमध्यमा 

मागां 
पौरवी 


दण्यका 


हे ०) ० ( 2 ६७ ) 
८ ७ + ७, <, ८ ७८ 009 
- भरत ने गान्धारआम का. तो उल्लेख ही नहीं किया है, अतः उन्होंने दो ही आमां की मूच्छनाएँ बताई ह। 
मतंग ने मी गान्धारग्राम को स्वर्ग में ही स्थित बता कर छोड़ दिया है। उसकी मूच्छुनाओं इत्यादि का उल्लेख नहीं 
किया है । नारद्‌ के “संगीत मकरन्द? में ओर शाज्ञदेव के “संगीत रत्नाकर? में गान्धारम्ाम की मूच्छनाओं का नामोल्लेख 
मिलता है | यथा :-- 


जप 


नन्दा विशाला सुमुखी चित्रा चित्रावती शुभा। 
आलापा चेति गान्धारग्ामे स्युः सप्त मच्छ ना ॥ 


( संगीत मकरन्द १।१।९५ ) 


AC नन्दा विशाला सुखी चित्रा चित्रावती झुखा। 


~ ९ 
आज्ञापा चेति गान्धारप्रामे स्युः सप्त मूच्छ ना ॥ 


क 


( संगीत रत्नाकर १।४२५-२६ ) 


इसी नोमोल्लेख के आधार पर लोग “तीन ग्राम' के साथ-साथ 'इक्कीस मूच्छेनाओं' की कथा कहते आए हैं। 
` कई भ्रवूपद गीतों में विद्यार्थियों ने “तीन ग्राम' और "इक्कीस मूच्छुंनाओ' का त्रात सुनी होगी । आज जत्र गान्धारग्राम का 
` स्वररूप ही अदृश्य है, अश्रुत है, तत्र उसकी मूच्छुंनाओ का स्वरूप जानना हो असंभव ही है, क्योंकि मूच्छेना ग्राम पर 
ही आत होती है । जत्र तक गान्धारग्राम का खर-रूप हमें प्रयोग-सिद्ध नहीं हो जाता तत्र तक उस के लिये मौन 
रहना ही हम उचित समझते हैं| इस छ्यि' यहाँ ,हम क्रमशः षढजग्रीम और मध्यमग्राम की मुच्छेनाओं का ही 
बिवरण देंगे। 

घडजग्रांम और मध्यमग्राम की मुच्छेनाओं का जो क्रम ऊपर दिया गया है, उस से यह स्पष्ट है कि दोनों ग्रामा 
से अवरोहि से मूर्च्छनाएँ बनाई गई हैं, यानी षड्ज के बाद ऋषभ गान्धार मध्यमादि की मूच्छना न बना कर निषाद 
बैवत पंचमादि की बनाई गई है| यों तो किंसी भी मूर्च्छना में सीधा आरोहावरोह ही रहता है--जैसे कि ऋषभ की ' 
- मच्छना का रूप 'रेंगमपधनिसारि! ही होगा, 'रिसानिधपमगरि' नहीं, किन्तु सातों मूरच्छनाओं का परस्पर-क्रम अवरोही 
2 दी रखा गया है। यह अवरोहि-क्रम रखने के पीछे भरत का जो विशेष "हेतु है; बह कुछ आगे चलकर स्पष्ट किया 


जाएगा । 


पडजग्रामिक मुच्छेनाएं . 
के सम्बन्ध में सब से पिछे एक बात अच्छी तरह समझ टेनी चाहिए, मनमें स्यितासे _ 


षद $नाओं Me 
Sa का आरंमस्थान वीणा के मेरु से चौथी भरुति.पर यानी दूसरे पढे पर है । इस ग्राम के 


जमा लेनी चाहिये कि षड्जग्राम 
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मूच्छनां क्रम में जो चौथी मूच्छना है, उस कां नाम है शुद्धषाडजी । 'पञ्चमेन शुद्धषाडजी' वहाँ ऐसा कहा गया है। इं, 
नाम से ऐसा स्पष्ट है कि इस मूच्छंना का आरम्भ स्थान ही पड्जग्राम का मूल स्थान या “श्ट पडज? होना चाहिए । 
किन्तु हम जानते हैं कि एक ओर तो यह कहा गया है कि षडजग्राम का मूर्च्छना-क्रम षडज से आरम्म होता है यानी 
पहिली मूर्छना षडज से बनेगी और दूसरी ओर हम चह भी देखते हैं कि 'शुद्धषडजो? का स्थान मूर्च्छना-क्रम में 
पहिला न हो कर चौथा है। इन दोनों बातों की संगति कैसे बिठाई जाए यही प्रश्न है। जिस षडज से पहिली मूच्छना 
'उत्तरमद्धा' का आरम्भ करना है, वह षडज कौन सा है ! तद्वत्‌ शुद्धघाडजी! का आरम्मस्थान “गुद्धपड ज' कहाँ है ! 
इतना तो निश्चित है कि दोनों स्थान एक नहीं ही हैं, क्यों कि दोनों से भिन्न-भिन्न मृच्छनाएं बनती हैं और एक्‌ स्थान 
से तो एक ही मच्छेना त्रन सकती है) षड्ग्राम का “शुद्ध षडज” यानी चौथी मूच्छुंना का आरम्मस्थान हमें वीणां के 
दूसरे पदे पर ही स्थापित करना हो तो पहिली मूच्छुना का “घडज' कौन सा होगा, जिस के लिये 'घडजेन उत्तरमन्द्रा? कहा 
गया है ! भरत के बताए हुए “मूच्छेना-क्रम को देखने से इस उलझन का हल मिल जाएगा । उस क्रम में झुद्धघाडजी का 


ठीक २ स्थान तमी मिल सकता है जब कि हम पहिली मूच्छुंना को षड्जग्राम के षडज से आरंम्म न कर के उसके 


मध्यम से आरम्भ करें । ऐसा करने से अवरोह-क्रम में चौथी मुच्छुना म, ग, रि, सा, इस क्रम से “मूल पंडज़” पर मिल्न 
जाती है। उसी मध्यम को जत्र षड्ज मान लेते हैं तो शुढषाडजी का आरम्भ स्थान सा, नि, ध, प इस क्रम में चौथा 
बन जाता है। और तमी “पञ्चमेन शुद्धपाडजी” यह वचन सार्थक होता है । षडजग्राम के मध्यम को भला षडज क्यों 
कहा गया १ इस का उत्तर यही है कि संगीत के प्रयोग-पक्ष में भरत ने पडज-ग्राम के मध्यम को ही स्वरित का स्थान 
दिया है। इसीलिए मध्यम को उन्होंने अविनाशी कहा है और सब खरों में से प्रवर माना है । उसे सर्वथा अविलोपी 
कहा गया है, यहाँ तक कि जातियों के औडव पाडव प्रकारो में 'सा? “प? तक का लोप आह्य माना गया है, किन्तु 'मध्यम' 
को सवथा अलोप्य कहा है। इस से यह सिद्ध है कि मध्यम को उन 


बात स्पष्ट करने के लिये उन्होंने पहिली मूर्च्छना के आरम्भ स्थान यानी घढजग्रामिक मध्यम को “मध्यम? न कह कर 


षड्ज कद! है | इसे षड्ज कहते ही घडजग्राम का मूल आरम्भ स्थान पञ्चम वन जाता है । वह स्थान इस प्रकार पञ्चम? ' 


होने पर भी घडजग्राम की मौलिक स्वरव्यवस्था का आरम्म-स्थान है, इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिये उन्होंने उस स्थान से 
आरम होने वाली मूच्छुना को 'शुडपाड्जी' न.म दिया है, जिस से षड्ग्राम का मौलिक आरम्म-त्यान ओझल न हो जाय । 
दूसरी ओर, षड्ज आम का मध्यम ही स्वरित का स्थान पाता है, इस ' तथ्य को स्पष्ट करने के लिये उन्होंने पहली मुच्छना 
के आरंभ स्थान को मध्यम न कह कर “षड्जेन उत्तरमन्द्रा” कहा है। इस प्रकार ऊपर लिखी दोनों बातों की संगति ठीक 
से बैठ जाती है और षडजग्राम का मूल स्थान भी अक्षुण्ण बना रहता है । . यहाँ यह स्पष्ट हुआ होगा कि षड़जग्राम का 
मूल आरम्म-स्थान तथा उसी पहिली मूच्छंना का आरम्म-स्थान- थे दोनों एक नही हैं। दूसरे शब्दों में, षडजग्राम के 
न “सा? का स्थान देने से जो पंचम आएगा, वही “दषाडजी? मृच्छुना का आरंभस्थान है । बही उ का मुळ 
“ “षडज ह अथात्‌ षड्जग्राम के मध्यम को सा? मान कर आज हम वीणा पर जीँ से वादनःक्रिया करते हैं, वहीं से 
'उत्तरमन्द्र’ मूच्छुना की आरम करना चाहिए। तमी इन उलझी हुई बातों कों संगति बैठेगी । उत्तर मन्द्रा संज्ञ 
(मन्द्र जिसके उत्तर में है ) मी तमी सार्थक होती है, क्योंकि वहीं से वीणा के बाज के तार पर “सानिधप' इस 
अवरोहि-क्रम से मन्द्र में मूच्छुना-प्रयोग करना संभव है । दोणा के प्रथम बाज के तार को सर्वत्र मध्यम ही कहा 


हमारा वाद्न-क्रिया का पढज है । 
धड्जग्राम का वह मध्यम होने पर भी वादन-क्रिया में 
इसीलिए भरत मतंग ने मध्यम को अविनाशी और अलोप्य 


~~, 
[गया है, षड्ज ह | उसे मध्यम मान कर चढ्ने से जहाँ षडज आता है, बही 
| मरत के वचन 'पढजेन उत्तरमन्द्रा' का भी वही षडज है। 


` उसी का महत्व है। उसी को पड़ज मान कर चलना है, 


५ 


पर बताये हुए क्रम से पा षड्जग्राम की मूच्छुनाएँ बनाने से जो खराबछियाँ मिलती 
` आधुनिक रागों से साहए्य दिखाई देता है, यह अगले पृष्ठ पर दी हुई सारणी से स्पष्ट होगा । 


हैं, उन का किन-किन 
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होने त्वरित या “षड्ज? का स्थान दिया है ओर यही 
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% तारक चिह्ठ का त.त्पयं नीचे नोट में स्पष्ट किया गय। है | 


१. इस मूच्छना 


इीजिये मध्यमग्राम का आ 


संवाद का भग हो जाता है, क्योंकि इसमें 


डज-पंचम- 


~ 


मेष 


श्रातकाहीहे। 


च्ठ 


न्तर १३ श्रुति का न होकर १२ 


पडज में पंचम का श्र 


“२ 


रंभ स्थान यही है । 


ट्रक ( ७० EE) 


नोट--विशेष रूप सै ध्यान दिया जाए कि ऊपर दी हुई सारिणी में जिन स्वरों पर तारक चिह्न लगाया गया है. 
उनके अन्तराल ऐसे हैं जिन्हें संबाद्ृष्टि से ज्यों का त्यों मध्यससक में नहीं लाया जा सकता । उदाहरण के लिये--'रजनी' 
मुच्छना में षडजग्राम का पंचम ही गान्धार का स्थान पा जाता है और उस का मूच्छेना के षडज से आठ श्रुति का 
अन्तर होता है | यों तो गान्धार का षड्ज से सात श्रुति का अन्तर ही संवादसिद्ध है, किन्तु जब वीणा पर षडजग्राम के 
गान्धार के परदे को आरम्भस्थान मान कर आरोहाबरोह करेगे तत्र षड्ग्राम का पंचम गान्धार का स्थान पा जाएगा 
और मूच्छना के षडज से उस का अन्तर आठ श्रुति का होगा । यह अन्तराल संवादविरुद्ध होने पर भी उस मूच्छुंना 
में कोई विवाद बिल्कुल नहीं खड़ा करता, क्योंकि मूच्छुना में परदों पर स्थित स्वरों के नाम-मात्र में परिवर्तन हुआ है; 
वीणा के परदे और तार जिस संवाद-संबन्ध से मिले रहते हैं, उस में किसी प्रकार का व्याघात नहीं हुआ है। परदों पर 


स्वएस्थानों के नाम के परिवर्तन मात्र से कोई विवाद खड़ा होने का प्रश्न ही नहीं उठता । इसलिये कान को वह-- 


स्वरावछि ठीक कल्याण की सी ही सुनाई देगी । किन्तु इसी स्वरावलि को जब मध्यससक में लाएंगे तत्र मुच्छना में आयू 
हुआ घड्ज-गान्धार का आठ श्रुति का अन्तराळ प्रयोग मै नहीं छाया जा सकेगा, क्यों कि वहाँ पर गा-्धार का परदा 
षडज से सात श्रुति के संवादी अन्तराल पर बँधा हुआ है। उस परदे को खिसका कर आठ श्रुति के अन्तराल पर करना 
एक बस्त विवाद खड़ा करना होगा जो क्रिया में कदापि मान्य नहीं हो सकता । इसी प्रकार अन्य मूर्च्छुनाओ में भी 
कुछ ऐसे स्वरान्तराल मिलते हैं जो हूबहू उसी रूप में मध्य ससक में नहीं छाये जा सकते | मूच्छनाओं द्वारा प्राप्त सभी 


अन्तरालां का मध्य ससक में प्रयोग करने का जो सिद्धान्त प्राचीन काळ से चला.आया है उसका तात्पय यही है कि वीणा . 


के पदों की संवादमय स्थितिं अक्षुण्ण रखने की मर्यादा के भीतर ही यह प्रयोग हो सकता है, होता है और होना चाहिए । 
अत्र हम मध्यमग्रोमिक मुच्छुनाओं को छे लें । 


मध्यमग्रामिक मच्छेनाएं हज 


मध्यमग्राम की स्वर-व्यवथा वीणा पर किस स्थान से मिळती है, इस की विस्तृत चर्चा हम ग्राम-प्रकरण में कर 

चुके हैं | यहाँ उसे संक्षेप में दोहरा लेना अच्छा होगा, जिस से मूर्च्छुनाओ को समझने में सुबिधा हो । मध्यमग्राम की 

` पहिली मूच्छुना ( सौबीरी ) को मध्यम से आरंभ करने को कहा गया है। उस कथन का आज तक प्रायः सभी ने यह 
- अर्थ लगाया है कि घढजग्राम के मध्यम से मध्यमग्राम की मूल खर-व्यवस्था का आरम्भ करना चाहिए । यह एक बहुत 
बडी भ्रांति बनी हुई है। हम यह देख ही चुके हैं कि उस॑ स्थान से मध्यमग्राम की स्वर-व्यवस्था नहीं ही पिळ पाती । 


हम यह मी देख चुके हैं कि षडजग्राम का पंचम ही एक ऐसा स्थान है, जहाँ से मध्यमग्राम की त्रिश्रति रि-प' संगति की ` 


0 _ स्वरावळि प्राप्त होती है । घण्ग्राम के पंचम से आरंभ की हुई स्वरावली में ही घडज-पञ्चम-माव टूट जाता है और उसके 
9. स्थान पर षडज-मध्यम-माव की स्थापना हो जाती है । इसलिये उसी स्थान को यानी षडजग्राम के पञ्चम ( आधुनिक 
भ ) को ही मध्यम ग्रामका भूल-स्थान-- मूळ षड्ज निश्चित कर छेने के बाद ही मध्यमग्राम का मूच्छुंनाकरम इम वना 
हैं | म्मामल्की प्रथम मूच्छेना मध्यम से प्रारंभ की जाने का विधान भरत ने दिया है। यथाः-“मध्यमेन सौवीरी? 
का अर्थ यही है कि मध्यमग्राम के मूळ षड्ज के मध्यम से हमें इस पहिली मृच्छुना का. आरम्भ करना 
बात ध्यान देने योग्य है कि घडजग्राम का मुच्छेना-क्रम भी उस ग्राम के मूळ स्थान से आरंभ न हो कर 
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० उसके मध्यम से ही आरंभ होता है। तमी चौथी मुच्छना ञुद्वाइजी का टीक स्थान मिल पाता है । उसी प्रकार 
मध्यमग्राम का मूच्छुंनाक्रम भी उस के षडज से शुरू न हो कर उस के मध्यम से झुरू होता है । ध्यान रहे कि मध्यमग्राम 
, के मध्यम को स्वरित का स्थान प्राप्त नहीं है, इसलिए उसे सीधा मध्यम ही कहद गया है पडज नहीं | यहाँ एक बात पुनः 
ध्यान में रखना उचित दोगा कि षड्जग्रामिक मध्यम को स्वरित या “पड्ज' का स्थान प्रात होने से षडजग्रामिक मूच्छना- 
क्रम के आरम्भ स्थान को “मध्यम? न कह कर षडज ही कहा गया है। मध्यमग्राम की मूच्छुंनाओं में चौथी मुच्छना 
का चाम शुद्धमध्यमा? दै और 'मगरिसा? इस अवरोह-क्रम से चौथी मूच्छना में ही मध्यमग्राम की मौलिक श्रृति-व्यवस्था 
मिळती है । अतः उसका 'शुद्धमध्यमा नाम “शुद्घाडजी' की दी भाँति सार्थक है । हम यह देख चुके हैं कि मध्यमग्राम 
का जो आरंम-स्थान है, उसके अनुसार पडजग्राम का मूल षडज ही मभ्यमग्राम के मध्यम का स्थान पाता है न 
इमें वहीं से मध्यमग्राम की पहिली मूच्छुंना का आरंभ करना होगा | ः 
मध्यमग्राम की मूच्छैनाओं की सारणी देने से पहिले एक वात का पुनरुल्लेख आवश्यक प्रतीत रोता है । हमने 
देखा कि दोनों ग्रामों का मूछना-क्रम उनर ग्रामा के मध्यम से आरंभ होता है अर्थात्‌ दोनों ग्रामों में पहिली मूच्छेना ग्राम के 
मध्यम से आरंभ होती दै । ऐसा क्रम रखने के पीछे भरत का जो विशेष हेत प्रतीत होता है, उसी का थोड़ा सा स्पष्टीकरण 
यहाँ आवश्यक है । यों तो ग्राम के किसी भी स्वर से मूरच्छनाकरम आरंभ करने से वे ही स्वरावलियाँ मिलेंगी जो उसी ग्राम 
, के किसी अन्य स्वर से आरंभ करने पर मिलतीं । केवल क्रम में मेद रहेगा । किन्तु फिर भी दोनों रामों का मूच्छना-क्रम 
उन के मध्यम से ही आरंभ करने के पीछे भरत का विशेष हेतु है और वह इस प्रकार दै । हम जानते हैं कि जिस किसी 
भी स्वराछि को आधार मान कर मूच्छनाएं बनाई जाएंगी, बह आवारभूत स्वरावलि स्वयं भी उन सात मूच्छेनाओं में से 
एक स्थान अवश्य पाएगी । दूसरे शब्दों में यों कह सकते हूँ कि जिस (आम? के आधार पर सात मूच्छनाएं बनाई 
मूच्छेनाओं में एक स्थान अवश्य ग्रहण करेगा। भरत ने दोनों ग्रामों की सात-सात ' 
मो को मूल स्वरावछि को स्थान दिया है ) इसीजिए घडजग्राम और मध्यमग्राम 
हे । चौथी संख्या सात के ठीक त्रीचोत्रीच आती 
मौलिक स्वरावलि को मूच्छंनाओं के तरीचोंत्रीच स्थान 
हं । प्रत्यक्ष प्रयोग-गत सुविधा इस विधान का एक 
की गई है । यहाँ एक वात दोहरा-देना आवश्यक दै. | 
कह कर पेडज कहा 


जाएंगी, वह-'ग्राम' स्वयं मी उन सात 
मूच्छेनाओं के ठीक चीचोंबीच उन र ग्र 

__ दोनों के मूर्न्छना-क्रम में शुद्धघाडजी और शुद्धमध्यमा का स्थान चौथा 
है, जिस के दोनों ओर तीनतीन मूरच्छनाओं का स्थान है। ग्राम की 

देने के लिए ही मुर्च्छना-क्रम को ग्राम के “मध्यम' से आरंभ किया गया 

मुख्य हेतु है । यह तथ्य ध्यान से ओझल न हो इसलिये इतनी स्पष्टता 

कि षडजग्राम के मूच्छना-क्रम का आरंभ-स्थान उस ग्राम का मध्यम” होते हुए भी, उसे मध्यम ज़ 

` गया है, कारण उसी “मध्यम? को प्रयोग में स्वरित का स्थान प्रास है । 
झ लेना चाहिए कि दोनों ग्रामों के मध्यम से उनका मुच्छेनाक्रम आरंभ ; 


ऊपर की चर्चा से यह भी स्पष्ट सम ठ र 
है। अवरोदिक्रम "से ही “मगरिसा” इस प्रकार चौथी मूच्छुना ` 


होने के कारण ही मूच्छेनाओं का अवरोहिक्रम सखा गया 
* में उभय आम की मूळ स्वरावरि को स्थान मिळ सकता है। 


मध्यमग्राम के मध्यम से उसका मूच्छना-क्रम आरम करके क्रमशः सातों मुच्छेनाओं को संलरग सारणी में दिखाया 


गया है । न 
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= अपर की सारिणी में एक बात सर्वप्रथम ध्यान देने योग्य है। पडजग्राम की मूच्छुनाओ में हम देख चुके हैं कि 
` पंचम की मूच्छुना में यानी 'मगरिसानिधप? इस क्रम से सातवीं मूच्छुंना में षडजपंचम संवाद का भंग होता है क्योंकि 
वहाँ पंचम का पड्ज से बारह भुति का ही अन्तराल रहं जाता है । मध्यमग्राम में भी पंचम की ही मुच्छना में षड्जमध्यम 
संवाद का. भंग, पाया जाता है, क्‍योंकि यहाँ मध्यम का पड्ज से दस श्रुति का अन्तराल पाया जाता है। इस प्रकार दोनों 
आमों, के पंचम की ही मूच्छुंना में उन २ ग्रामो के आधारभूत संवादों का भंग पाया जाता है । : 
इस प्रकार दोनों ग्रामां की चौदह मूच्छुनाए हमने देख लीं और उन से पाए जाने वाले भिन्न २ स्वरान्वराळ 
भी देखे लिये | उन स्वरावळिथों में आज के जिन राशों का स्थूळ साहश्य दिखाई देता है, यह भी हमने देखा । दोनों आमों 
की मूच्छेंनाओ में सकषम स्वरान्तरालों की ही भिन्नता है। आधुनिक रागों के साथ स्थूळ साइश्य तो दोनों में एक-सा पाया 
८ जाता है, कन्तु भुत्यन्तर दोनों के भिन्न हैं क्योंकि दोनों ग्रामो की मौलिक भ्रुति-व्यवस्था मिन्न है और वही मूच्छुनाओं का 
¬ >आशार होती दै । दोनों ग्रामों की मूच्छेनाओं की सारिणियाँ देखने से यह बात विद्यार्थियों को स्पष्ट हुई होगी | 
„ - यहाँ ऐसी शंका हो सकती है कि यदि दोनों ग्रामों की मूच्छुनाओं द्वारा प्रायः एक सी ही स्वरावलियाँ प्रास होती 
हैं, तम तो किसी एक ग्राम की मूच्छुंनाओ से ही काम चळ जाता, दो ग्रामों की मूच्छुनाओं से प्राचीनों को क्या प्रयोजन 
रहा होगा ! इस शंका के समाधान के लिए विद्यार्थियों से हमारा अनुरोध है कि वे दोनों आमों की मूर्च्छना में 
जहाँ २ तारक चिह् लो हैं उन स्थानों को ध्यान से देखें, क्योंकि वे स्वरान्तराळ ऐसे हैं जो संवाद दृष्टि से, हूबहू उसी . 
रूप में मध्य ससक में नहीं लाये जा सकते । इन स्थानों को ध्यान से देखने से यह स्पष्ट होगा कि एक ग्राम की किसी 
मूच्छुना में यदि कोई निवादी अन्तराळ है तो दूसरे ग्राम की तत्सदृश मूच्छेना में वही अन्तराल संवादी है। इस लये दोनों 
ग्रामों की मूच्छेनाओं में स्थूल साहश्य होने पर मी भुत्यन्तरों का जो सूक्ष्म मेद है, उसी के कारण उनकी परम उपयोगिता 
” है; उन्हें निरर्थक या निष्प्रयोजन किसी प्रकार नहीं कहा जा सकता । नीचे दी हुईं सारिणी से यह बात अधिक स्पष्ट होगी| घ 


लकडा 


षड्जग्राम 440 'बजगांम. .. | | रा 0 | मध्यमग्राम 


मुच्छेना नाम | व्यम ससक में ग स्थूळ | 
पूर मध्यम सतक में न लाने योग्य स्वरान्तराळ वा 
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उत्तरमन्द्रा x 


र | 
९ ०७ 
मूच्छना नाम डप सप्तक में न छाने योग्य सरान्तराळ 
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बम ऋषभ ( तरिभू तिक ) 
हरिणाश्‍वा | चैवत (चतुःश्रू ति) 


खमाज़ .. 


कल्याण 


रंजनी गान्धार ( षडज से आठ श्रुतिके . 
| अन्तराल पर ) 
चैवत ( चतुःश्रुति ) 


उत्तरायता | मध्यम ( षडज से दस श्रुति के अन्त- | भैरवी 
न * राछ पर ) 


शुद्धषाडूजी | ऋषभ ( त्रिभ्रुति ) 


. मत्सरीकृता | घैवत ( चतुपभुति ) 
अश्वक्रान्ता | निप्राद ( मध्यम से दत भूति के 
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अभिरुदूगता पञ्चम ( षडज से बारह श्रुति पर ) हृष्यका | मध्यम (षडज से दस श्रुति पर) | कु 
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(७४ ) 


ऊपर की सारिणीः से यह स्पष्ट है कि एकं ग्राम की किसी: मूच्छेना -में यदि कोई ऐसा अन्तराल है जो संवाद दृष्टि से 
मध्यसप्तक में नहीं छाया जा सकता तो दूसरे ग्राम की तत्सदृश (0०६९5००7१7) मूच्छना में बही अन्तणाछ संबादसिद्ध || 
रूप.में. मिल जाता है.]. केवल दो ही स्थळ इस नियम के अपवाद हैं। यथा: . - ॥ 
(-१ ) रजनी और हरिणाश्वा दोनों में धैवत चतुःश्रुति है। इसका कारण: यही है कि मध्यमग्राम के गान्धार की | 
मूच्छना ( हरिणाश्वा ) वीणा पर मेरु- से आरम्म होती है ओर उस अवस्था,में धेवत चतुःश्रुति ही होगा।: किन्तु मध्य 
सप्तक में धैवतं संवाददृष्टि से त्रिशुति हो रदेगा। " ` `` ` | 
(२) छदषाडंजी औरं शुद्धमध्यमा दोनों में ऋषभ निश्नति है। ये दोनों मूच्छनाएँ दोनों ग्रामों की फोलिक स्वरावल्यिं 
की निंद्शंक हैं। इसलिए इनंका हूबहू उसी रूप में मध्यसप्तक में छाना न तो संभव है और न ही अपेक्षित है। १, 
_____ ऊपर की चर्चा से यह स्पष्ट हुआ होगा कि दोनों मामा की मूच्छनाओं में स्थूळ सादृश्य दिखाई देने पर भी... ु 
स्वसन्तराळों की जो सूक्ष्म भिन्नता है वही संवाद दृष्टि से महत्पूर्ण हे और दो ग्रामो की रचना में निहित प्राचीनों की 
वेज्ञानिकता की परिचायक है । 
: दोनों ग्रामों की मूच्छनाओं द्वारा हपारे आज के कुछेक रंगो के खरान्तराकों की संवाद-सिंद्धि का जो दशन हमने 
ऊपर किया, उतने से ही यह प्रमाणित होता है कि दोनों ग्राम आज भी हमारे संगीत में जीवित हैं। मध्यमप्राम, का लोप 
हो चुका है ऐसा माननेवालों और प्रचार करने वालों की मान्यता और प्रचार इसी से अन्यथासिद्ध हैं ) 
दो ग्रामों की इन चोदह मूच्छेनाओं| में से प्रत्येक के चार भेद बनाकर १४ ७ ४ = ५६ मूच्छुना भेद माने गए ह । 
भरत ने इस सम्बन्ध में कहा हे: 
प.डबोडुवितसंज्ञिताः पूण साधारणकृताश्चेति चतुविधाश्चतुदेश मूच्छेनाः । ( ना? शा० २८ ) 
अर्थात्‌ चौदह मूच्छनाएं चार प्रकार की होती हैं :-- 
१, पूणौ--जिनमें सातों स्वरों का प्रयोग हो। . 
* २.' घाडवीकृता--जिनमें छह स्वरों का प्रयोग हो | यन 
३. ओऔडवीकृता--जिनमें पाँच स्वरों का प्रयोग हो | 
४. साधारणकृता--जिनमें स्वर-साधारण का प्रयोग हो । : ®. व्र 
स्वर'साधारण.से अन्तर गान्धार और.काकली निषाद .अमिप्रेत है| मंरत ने कद्दा है :-- : 


साधारणकृताश्चेव काकलीसमलंछता: । 
अन्तरस्वरसंयुक्ता मूच्छेना प्रामयोद्दंयोः । 
(ना० शा० २८ ) 
अर्थात्‌ दोनों ग्रामों में साधारणकृता मूच्छेना अन्तर गान्वार और काकली निषाद से युक्त होती हैं । 


प्र i 
0 >. अत्तर गान्धार और काळी निषाद का प्रयोग करने की जो वात यहाँ कही गई है उसका अर्थ यही है कि मूर्च्छना 
? में ग्राम की जिस मौलिक स्वरावलि का उपयोगं किया जाता है, उसी में ग्राम के “शुद्ध” ( मौलिक ) गान्बार निषाद के 


न विकृत स्वरों का अल्प इतिद्वास” इस प्रकरण में कुछ आगे चलकर' हम देखेंगे की प्राचीनों ने “शुद्ध? | 
विशेषण का “स्वर? के जिए प्रयोग हो नहीं किया है। दोनों आमों को मौलिक स्वरावलि के अक्षावा दो ही 
होने नामकरण किया है :-अन्तर गान्धार और काकली निषाद | न्‍ | 
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= अलावा अन्तर गान्धारःऔर काकडी निपाद को भी समावेश किया जाए । अन्तरे गान्धार और काकली निषाद के लिए 'स्वरं- 
साधरण? संज्ञा के प्रयोग का तात्यय यहाँ समझना प्रासंगिक होगा | भरत ने कह्य है :-- : ०: दन 


साधारणं नामान्तरस्वरता । कस्मात्‌? इयोरन्तरस्थं तत्साधारणम्‌ । यथा ऋत्वन्तरे । 
` छायासु भवति शीतं प्रस्वेदो वा भवति चातपस्थस्थ। 
न च नागणे वसन्तो न च निःशेषः शिशिरकालः ॥ 
इति कालसाधारणम्‌ । 5 हु 2 
` स्वरसाधारणं काकल्यन्तरस्त्ररौ । तत्र हिश्रतिप्रकर्षोन्निपादादयः । काकलौसंज्ञो निपादो न षड्जः | 
है: द्वाभ्यामन्तरस्वरत्वात्‌ साधारणत्वं प्रतिपयते, एवं ग्रान्धारोऽप्यन्तरस्वरसंज्ञः गान्धारो, न मध्यमः। : 
टर र ( ना० शा० २८ ) 


अर्थात -' न्तररवरता!को 'साधारण’ कहते दें क्योकि 'अन्तर/स्वर स्वरों हे मध्य में स्थित होने के कारण 
“उभयसौधारण होता है । उदाहरण के लिये, जेसे बन्दर के समय अर्थात्‌ दो ऋतुं के सन्धि-काल में ऐसा लगता 
है कि छाया में आने से शीत मालूम देता दै. और धूप में प्रस्वेद होता है, इसले प्रतीत होता है कि अभी वसन्त नहीं 
झाया है और न ही अमी शिशिर समाध हुआ दै | जेते यद 'कालसाधारण' हुआ वेले ही स्वर-साधारण भी समरूना 
चाहिये । निपाद और पडूज के बीच तथा गान्धार और मध्यम के, बीच. 'स्वर-साधारण' से काकली तिपाद अर अन्तर 
गान्थार अभिप्रेत हैं.। दो भुति के उत्कपे (चढ़ाने ) से निपाद की काकली संशा होती है। यदद “काकली” संज्ञा बिपाद 
* क्षी होतीं हैं , पंड्ज की नहीं । 'दाकली निषाद! इ.न्तर रंबर होने के कारण निषाद और पड़ज दोनों से उसका 
* धसाधारणत्व” रहता है | उसी प्रकार गान्धार भर मध्यम के बीच स्वर-साधारण होने पर गान्धार की “अन्तर” संज्ञा होती 
है, मध्यम की नहीं ।? 
ऊपर के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि निधाद-घड्ज तथा गान्बार-मध्यम इनके चदुःश्रुति अन्तरालों के बीच स्वर- 
साधारण किया जाता है जिससे काकली निषाद और अन्तर गान्धार की सिद्धि होती है। आजकल प्रयुक्त होने वाले हमारे 
द्धः गान्धार-निषाद्‌ यही हैं । 
का आम” की मूळ ख्रणावछी में केवल अन्तर गान्धार का, अथवा केवल काकली निषाद का अथवा अन्तर-काकछी 
दोनों का एक साथ समावेश करने से साधारणकृता मूच्छना ही सान्तरा, सकाकली और सकाकल्यन्तरा --यों तीन 
प्रकार की कही जा सकती हैं । सान्तरा और सकाकली में प्रथक्‌-प्रथक्‌ रूप से वही अन्तराल मिलेंगे जो सकाकल्यन्तरा में एक, 
साथ मिल जाएंगे | फिर भी, 'साधारणकृत? मूडछनाओं द्वारा प्राप्त होने वाळे नवीन अन्तरालों को प्रथक्‌-प्रथक्‌ और एक 
साथ यों दोनों प्रकार से रखने के लिए 'साधारणक्कता' के सान्तरा, सकाकछी और संकाकल्यन्तरा ये ,उपमेद स्थूळ रूप से 
० ` चनाए जा सकते हैं। 
«रत्नाकर? कार ने इन्हीं उपभेदों को लेकर मूच्छना मेदों का निरूपण किया है-- 
चतुर्धां ताः प्रथक्‌ शुद्धाः काकलीकलितास्तथा'। 
सान्तरास्तद्दूयोपेतः षद्पञ्चाशदितीरिताः॥ 
ह (सं० र० १४१६) 


SSS ad 


१, “अणच-मारती? ए० २२३ पर प्रेस की भूल से यह श्लोक भरत के नाव्यराख का कहकर न 
किया गया हे | 


क 
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अर्यात्‌मूच्छेना चार प्रकार की होती है- शुद्धा, सान्तरा, सकाकली और दोनों से युक्त अर्थात्‌ स्काकस्यन्तरा । 
इस प्रकार मूच्छनाओं के ५६ भेद हुए । 


सप है किं “रत्नाकर? कार ने “शुद्धा” मूच्छनाएँ तो उन्हे कहा है जिनमें आम की मौलिक स्वरावलि का ही 
उपयोगं हो और “साआरणङ्ता? के तीन उपभेदों को ही शेष तीन मूच्छना-मेदों का स्थान दे दिया है। भरत की बताई 
हुई पूर्णा' को 'झुद्धा' के समकक्ष मान सकते हैं, किन्तु उसकी औडवीकृता-और षाडबीकृता को "रत्नाकर? के बगाकरंण 
में कोई स्थान नहीं मिल पाया है। साथ ही यह मी ध्यान देने योग्य है कि दोनों ग्रामा में पथकं रूप से “सान्तरा, 
.सकाकली? इन भेदं को जो स्थान दिया गया है, उससे इस वर्गीकरण में “संकरः दोष आ गया है) पडजग्राम का 
अन्तर गान्धार ही मध्यमग्राम में चतुपश्रुति घैवत बन जाता है, यह हम जानते ही हैं। इसलिए षड़जग्राम की सान्तरा 


और मध्यमग्राम की झुद्या मूंच्छेनाएँ एक दूसरे से मित्र नहीं कहर सकतीं | वैसे ही षडजग्राम का काकली निषाद ही__...... 


~ 


एक ही होंगी | इस प्रकार 'रत्नाकर'कार का यह वर्गाकरण संकर दोष से युक्त दै । 


मध्यमग्राम में अन्तर गान्धार का स्थान पाता है । इसलिए घडजग्राम की सकाकली और मध्यमग्राम की सान्तरा मूर्च्छना 


बिद्यार्थी जानते हैं कि राग-स्चना में औडव-घाडव स्वरावलियों का बहुत अधिक महत्त्व रहता है। मूच्छनाओं के 
औडवःाडव मेदों का पूरा बिवरण 'प्रणव-भारती? के दूररे भाग 'रागझास्त्र! में उपल्ब्ध होगा । इस विषय की कुछ 
चर्चा इस ग्रंथमाला के आगामी ( षष्ठ ) भाग में भी की जाएगी । 


दोनों ग्रामों की पूर्णा या. शद्धा मूच्छनाएँ तो हम पहिले. दिखा ही चुके, हैं। 'साबारणक्कता? मूच्छनाओं का 


:सोदाहरण बिवरण इसी ग्रंथमाला के आगामी ( षष्ठ ) भाग में. दिया जाएगा | यहाँ विस्तार भय से उसे छोड 


दिया गयाः है | 
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जाए है? Peete 


चतुःसारणां 


श्रुति की सामान्य व्याख्या संगीताज्ञलि के चौथे माग में दी जा चुकी है और प्राचीन ग्रामों के तथा अर्वाचीन 
शुद्ध स्वर ससक के श्रुति स्वर विभाजन से विद्यायां परिचित हैं। भरत ने २२ भ्रतियों की सिद्धि के लिए चदुःसारणा की 
विधि बताई है | इस विधि में गणित की कोई आधुनिक प्रक्रिया न होने पर भी इसे रंवाद-तत्व का इढ आघार प्रास है । 
षड्ज-पञ्चम और षड्ज-मध्यम-संवाद इसका मेरुदण्ड है और संवाद को परखने वाला सूकष्मग्राही कान ही इसका सबळ 
“नु साधन है । स्वर-संवाद कण-प्रत्यक्ष होने से उसी का आधार इढ़मूल है । स्वरों के गणित-मूल्य में भूल हो सकती हैं, 
/ 7“> किन्तु अभ्यस्त कानों से संवाद की पूर्णता छूट नहीं सकती । नं.चे हम इस विधि के वारे में कुछ प्रारम्मिक जानकारी 
देकर फिर,भरत के ही शब्दों में उरुका व्योरा देंगे । इसी प्रसङ्ग में हम यह भी देखेंगे कि शाङ्गदेव ने 'सङ्गीत रत्नाकर? 
में भरत की वतायी हुई सारणा-वधि से कुछ भिन्न विधि का उल्लेख किया है। इन दोनों विधियों में से कौन सी अधिक 

स्पष्ट, वैज्ञानिक और संवादसिद्ध है यह भी हम देखेंगे । 
सारणा-प्रयोग के लिए बिल्कुल एक सी दो वीणा लेने को कद्दा गया है जिनकी लम्बाई-चौंड़ाई, पदों और तारों में 
किञ्चित्‌ मी अन्तर न हो । इन दो वीणाओं में से एक को अचल रखना है यानी उसे ज्यों की त्यों मिली रहने देना है, 
उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना दै । इसीलिए उसे अचल वीणा या ध्रुब वीणा कहा गया है । दूसरी वीणा में 
” . सारणा की क्रिया की जाती है । इसलिए उसे चळवीणा या अग्रुववीणा कहा गया है। पहली वाली श्रुव या अचल वीणा 
. का, चळ-वीणा की सारणा-क्रिया की सिद्धि के हेतु संवाद जाँचने के लिए प्रमाण या स्टैण्डड के रूप में उपयोग होगा 


और दूसरी चलवीणा पर चतुःसारणा का प्रयोग किया जाएगा । 


र भरत को चतुःसारणा 


अब हम भरत के शब्दों में सारणा की विधि को देख लें। भरत का उद्धरण और उसका सरल अनुवाद पहले 
“7 देकर फिर हम अपने शब्दों में इस विधि को कुछ विस्तार से समझेंगे | वे कहते हैँ 


«है बीणे तुल्यप्रमाणतन्ज्युपवादनदण्डमूच्छ ने षड्जप्रामाश्रिते कार्य । तयोरन्यतरीं मध्यमग्रामिकी „ 
कुयौत्‌ पद्ममस्यापकर्ष,* तामेव पञ्चमस्य श्रुत्युत्कषवशात्‌ पडजम्रामिकी कुर्यात्‌ । एवं श्रुतिरपकृष्टा भवति । 


१. नाव्यशाख के चौखम्बा संस्करण तथा निणंयसागर संस्करण के पाठो को रि ळाकर प्रतुत उद्धरण का पाठ 


बनाया गया है । | 

` २. ना० शा० के दोनों संस्करणों में इस वाय में “शतिं पाठ है | किन्तु उसका अन्वय किसी प्रकार न बढ 

- ` .पाे के कारण वह पाठ यहाँ नहीं दिया गया है। मतंग के 'बृहहेशी' में इस अंश का जो पाठ मिलता है. उसमें “श्रुति 
के साथ 'बडजग्रामिकी' और “मध्यसभ्रामिकी' इन दो विशेषण का अन्वय होता हे, “वोणा? के साथ नहीं ( जसा. कि 

भरत के दचनों में उपलब्ध दे.) । अति को ये दो विशेषण लगाने का वहाँ यह तात्पय हो सकता है कि पञ्चम की जिस 

श्रुति के अपकषे से वीणा मध्यमग्रामिकी बने वह भति मध्यमग्रामिकी और जिस आति'से वीणा पुनः माक 

बने वह भति पड़जप्रामिकी कहलाये | | che | 
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( ५८ ) 
पुनरपि तद्वदेबापकर्षोन्निषाद्गान्धारावितरस्यां धेवतषभौ प्रविशतो द्विभ्रत्यधिकत्वात्‌। पुनस्तद्वदेवापकीः 
द्वेवतषेभावितरस्यां पंचसषडजौ प्रविशतः तरिश्रुस्यधिकरबात्‌ | तद्दत्पुनरपक्रष्टायां तस्यां पंचमसध्यमषड्ज़ा 
इतरस्यां मध्यमगान्धारतिषादान्‌ प्रवेद्यन्ति चतुःश्रस्यधिकत्वात्‌। एवमनेन श्रतिनिदशंनवि धानेन हग्रासिक्यो 
द्वाचिंशतिश्रतयः प्रत्यवगन्तञ्याः ।” (ना झा० २८) 
अर्थात्‌ “पुक से प्रमाण” ( नाप), तन्त्री ( तार ), 'उपवादन?, ` दणड ( डाँद ) और मूच्छुना वाली दो 
चीणाओं को “'पड्जद्रामाश्चित बना लें | उनमें से एक ( वीणा ) को, पञ्चम के अपकर्ष द्व रा सध्यमग्रामिकी बना लें । 


फिर उसी वीणा को पञ्चम के 'श्रुति-उत्कपं' से षड्जग्रामिकी बनाएँ. इस प्रकार श्रुति अपकृष्ट होती है ( यानी अचल 
चोणा की अपेक्षा चलवीणा के सभी स्वर एक-एक श्रुति अपकृष्ट दो जातै हैं )। उसी प्रकार ( पुनः) अपकपे करने-से 


( दन वीणा के ) निषाद गान्धार दूसरी ( अचल वीणा ) के धेवत ऋपम में प्रवेश पा जाते हैं, क्योंकि ( धेवत सेट" 


निषाद और क्रपम से गान्धार ) दो ही शति अधिक हैं। उसी प्रकार ( पुनः) अपकष करने से (-चलवीणा के ) 
धेवत ऋषभ ( अचल वीणा के ) पञ्चम और पड में प्रवेश पा जाते हैं, क्योंकि ( पञ्चम से चैवत और पडूज से 
ऋषभ ) तीन श्रुति अधिक दें | उसो प्रक/र पुनः अपकष होने पर उस ( चल्न ) वीणा के पञ्चम, मध्यम, षड्ज दूसरी 
(अचल ) वीणा के मध्यम, गान्यार, निषाद में प्रवेश प। जाएँगे, क्योंकि ( मध्यम से पञ्चम, गान्धार से मध्यम और 
निषाद से पड्ज ) चार श्रुति अधिक हें। इस प्रकार इस 'श्रुतिनिद्शन-विधान” से. द्वेमामिकी वाईस श्रतियाँ 
सससनी चाहिए ।?? 


भरत के ऊपर के उद्धरण में “अपकष' शब्द बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वही सारणा क्रिया का प्राण है । अपकर्ष का . 
° दोनों ७ ७० 
सीधा अर्थ होता है उतारना । उत्कर्ष और अपकर्ष ये दोनों शब्द क्रमशः चढ़ाने और उतारने की क्रिया - के वात्क हें), 


हम यह जानते हैं कि संगीत में चढ़ाना और उतारना ये दोनों क्रिया नाद से ही सम्बन्धित हैं, यानी ये नाद की ऊँचाई के 
बढ़ने या घटने की द्योतक हैं। यहाँ प्रश्न यही होता है कि नाद को चढ़ाने या उतारने के लिए वीणा में कौन-सी क्रिया 
का सहारा लेना होगा ! वीणा पर तार और पर्द ये दो ही स्वरनिदेशक साधन हैं। इसलिये स्वर को चढ़ाने या उतारने 
के लिए हमें इन दो में से किसी एक को लेकर चलना होगा । खूँटी मरोड़ने से यानी तार का खिंचाव बढ़ाने या घटाने से 
नाद को चढ़ाया या उतारा जा संकता है--यह बात विद्यार्थी जानते हैं। उसी प्रकार पदां को मेरु की तरफ ऊपर 
खिसकाने से नाद उतरता दै और घोड़ी की तरफ नीचे खिसकाने से वह चढ़ता है । सारणा-प्रक्रिया में “अपकर्ष? के लिए 
हमें तार या पर्दै इन दो मे से प्रत्यक्ष प्रयोग की दृष्टि से किसकी “चालना? करनी है, यह सबसे पहले समझना आवश्यक है | 


5 तारों के अपकर्ष की उलझनों को देखकर हम इस निष्कषे पर पहुँचे है कि स्वरों की यथार्थता को अक्षुण्ण रखते 
हुए प्रत्यक्ष प्रयोगगत सुविधा की इष्टि से पदों की ही “अपकर्ष क्रिया ग्राह्य है। पदों का अपकर्ष दो प्रकार हो सकता है। 
पदों को मेरु की तरफ' ऊपर खिसकाने से अथवा अपक्ष के अपेक्षित स्थान पर नए पर्दै बाँधने से । सारणा क्रिया में हमें 


श्रतियों के कण-प्रत्यय के साथ-साथ उनका “चाक्षुप” ( आँखों का ) प्रत्यक्ष करना भी अभिप्रेत है। इसलिये इन्हें दोनों 


> प्रकार से प्रत्यक्ष करने के लिए “अपकर्ष? के अपेक्षित स्थानों पर नए, प दं. बाँधना ही प्रशास्त है ।१ 


). 


१, सोमनाथ ने 'श्रति-दीणा' पर बाइस पद बाँधने की जो पद्धति बताइ दे, उससे हमारा यदद विधान नितान्त 


ग्रह सस्य दे कि चें भरत की श्रति स्वर व्यवस्था को ठीक से समझ नहीं सके हैं और उसे वीणा पर स्थापित करने में 

हे हैं। इसी कारण सोमनाथ की बताई हुई 'श्रुति-वोणा' पर श्रुतियों के पढ़: बाँधने दी -पद्धति भरत परम्परा 

न के | आअशाखीय और अवेज्ञानिक दे । इसलिए द्दमारे उपयुक्त कथन का उस पद्धति के साथ संबंध न जोड़ा जाए, 
उसके साथ इसे एक न समझा जाए | १ 
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 सिन्न है । यद्यपि कर्णाटकीय संगीत के शाखकार भरत की परम्परा को अक्षुण्ण रखने का दावा करते आए हैं, फिर भी. . 


( ५६ ) 
क 
भरत ने 'सारणा? या अपकर्ष की क्रिया करने के पूर्व दोनों वीगाओं को 'बडजग्रामाश्रितः बना लेने को कहा है । 
इसका क्या तात्पर्य है ? यह समझ कर ही “सारणा? का प्रत्यक्ष प्रयोग किया जा सकता है। भरत के इस विधान का अर्थ 
यही है कि वीणा के पदों पर षड्जग्रामिक स्तरों की त्थिति सवप्रथम निश्चित कर छी जाए। षड्जग्राम में स्वरों के जो 
श्रुत्य: हैं, उन्हीं के अनुसार बाईस श्रृतियों की सिद्धि करने को भरत ने कहा है । इसलिए दोनों बीणाओं पर षडजग्रामिक 
स्वर-स्थान निर्धारित करके सर्वप्रथम उन्हें 'बड्जग्रामाभ्रित' बना लेने को कहा गया है। प्राचीन या अर्वाचीन भारतीय या 
कर्णाटकीय वीणा पर या सितार पर स्वर-स्थान यानी पदें एक-से.ही हैं। पदों में या तारों के मिलाने में कोई परिवतन नहीं 
हुआ है । वीणा पर भरतकाळ की ही परम्परा आजतक चली आई है। यदि कुछ अन्तर पड़ा है तो वह यही दै कि स्वर-स्थानों 
के नामों में हेरफेर हुआ है। मरत काल में षड्जग्रामिक "मध्यम? को “स्वरितः का स्थान प्रास था ; उसी मध्यम को 
आज हम षड्ज कहते हैं और इसीलिए . पडजग्रामिक षडज आज की हमारी माषा में पञ्चम? कहलाता है । इसलिए 
वीणा को 'पड़जप्रामिकी' बनाने के लिए हमें और कुछ नहीं करना है, केवळ आधुनिक मन्द्र पञ्चम को षड्ज मानना 
हवै । उस स्थान से भरत की षडजग्रामिक स्वर-व्यवस्था हमें सहज प्राप्त होती है । 

. वीणा पर पडजग्राम का यह आरम्म स्थान कर्णाटकीय अंथकारों को उपलछव्य नहीं हो सका है। मेरु से तीन 
श्रति छोड़ कर चौथी श्रुति पर षड्ज की स्थापना न करके उन्होंने मुक्त तार के नाद को ही षडज मान कर आरम्भ किया 
है । इसीलिए वीणा .पर परंपराप्रात पदे और तार अविकल रहने पर भी षडजग्रामिक स्वरों की स्थापना वे लोग यथायथ 
रूप से नहीं कर पाए, हैं । इसलिए उनकी वीणा पर 'बडजग्राम' के स्वर “असिद्ध' रहे हैं और उनके कल्पित स्वरस्थानों 
के.बीच के अन्तराछों में श्रतियो की सिद्धि करने के छिए उन्होंने 'भ्रुति-वीणा? का जो विधान दिया है, वह भी नितान्त 

- असमंजस और अवैज्ञानिक है । अस्तु । . 

"` - हमें आधुनिक मन्द्र पञ्चम के पदे से आरम्म होने वाले षड्जग्रामिक्र स्वर-सतक में ही “सारणा? या अपकर्ष 
करना हैं । “सारणा? की क्रिया चार वार करने का भरत का विधान है । महर्षि ने चदुःसारणा ही करने को क्यों कहा १ 
इससे अधिक या न्यून क्यों नहीं कहा १ इसका उत्तर यही है कि सक्ष स्वरों में सत्रसे बड़ा अन्तराल चार श्रुतिं का होने के 
कारण चार भार एक-एक श्रृति का अपकर्ष करना आवश्यक है। 


भरत ने पहली सारणा की पहली क्रिया यह बताई है कि चलत्रीणा के पञ्चम का एक श्रुति अपकष करके यानी 
पञ्चम को त्रिश्रुति बनाकर डस 'पडजग्रामाश्रित? वीणा को मध्यमप्रामिकी बना दिया जाए । भरत का यह विधान बहुत ही 


` महत्वपूर्ण है और पूरी सारणा-क्रिया इसी पर टिकी हुई है । 


- हम जानते हैं कि ससंक में चंदुश्रति अन्तराल वाळे तीन स्वर हैं-ड्ज, मध्यम और पञ्चम । ये तीनों स्वर 
विशेष महत्त्व रंखते हैं। वैदिक गान में इन्हीं स्वरों का स्मरित के रूप में मुख्य स्थान था । गान्धर्व गान में भी यही 
तीन स्वर आधारशिला के रूप में स्वीकृत हैं । भारतीय ही नहीं, अपित सारे विश्‍व के संगीत म स्वरुसंवाद के यही 
अबलंग्रस्तम्म हैं । इन्हीं तीन खरो पर सारे संगीत का देह जीवित है। किन्तु इन तीनों में से भरत ने पञ्चम को ही 
सारणा की सर्वप्रथम क्रिया के लिए क्यों चुना होगा १ इसपर विचार करने से भरत को सूक्ष्म और पूर्ण बेज्ञानिकता पर 
दृढ आस्था उत्पन्न होती है । इसलिए. इस विषय पर थोड़े से विचार यहाँ प्रस्तुत करना आवश्यक दै । 


2 हम जानते हैं कि संगीत के संवाद-तत्त्व में षडज-पंचम-संवाद का मुख्य स्थान है । षडजग्राम की रचना इसी संवाद 
के आधार पर हुईं है और इसी संवाद को भंग करके षडज-मध्यम-संवाद के आधार पर मध्यमग्राम की रचना को गई है। 
` सारणा क्रिया में बाईस भ्रुतियों की सिद्धि के लिए इन दोनों संवादों का आधार लेना आवश्यक है। इसलिए भरत ने 
धाम? की भाषा में ही सारणा की विधि बताई है। दोनों वीणाओं पर षडजग्रामिकी स्वर-व्यवस्था स्थिर कर लेने के बाद 
सारणा की पहली क्रिया यही बताई गई है कि पंचम के एक श्रुति अःकर्ष द्वारा चळवीणा को मध्यमग्रामिकी बना दिया 
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` र सकेगा | यह तो सारणा-विधि की पहली क्रिया का पहला सोपान मात्र है। वो 
| समम में बदन किवा बढ डो इक 


( ८० ) 
जाए.) और उसके बाद अन्य सभी स्वरों का एक-एक श्रुति अपकर्ष कर के वीणा को पुनः षड्जग्रामिकी बना देने को 
कहा गया है। आम” की इस भाषा का तात्पय समझ छेने से सारणा-प्रक्रिया की संवादात्मक आधार-भूमि का स्पष्ट दशन 
होगा । सारणा-क्रिया के आरम्भ में जब श्रुति का कोई निश्चित नाप हमें ज्ञात नहीं है, उस अवस्था में पूरे सप्तक में पंचम 
ही एक ऐसा स्थान है जहाँ से हम संवाद जाँच कर एक भुति का अपकर्ष कर सकते हैं। पंचम की एक श्रुति उतारने का 
परिमाण या नाप क्या है, इस समस्या का हल हमें संवाद-तत्त्व में ही इस प्रकार मिळ जाता है कि पञ्चम को उतना उतारा 
जाए, जिससे वह भू ववीणा के त्रिश्रुति ऋषम के साथ षड्जमध्यम भाव से संवाद करे । इस प्रकार संवाद के आधार पर 
जहाँ हमने पहली सारणा-क्रिया सिद्ध कर ली वहाँ फिर शेष सभी सारणा-क्रियाओं के लिए मार्ग प्रशस्त हो जांता-हे । 
पञ्चम के अपकष द्वारा वीणा को मध्यमग्रामिकी बना लेने के वार्‌ अन्य समी स्वरों का एक-एक श्रुति अपकषे करके वीणा 
को पुनः घडजग्रामिकी बनाना है । अन्य स्वरों के अपकर्ष का नाप अपकृष्ट पञ्चम के आधार पर ही क्रमशः निश्चित 


किया जा सकता है । 


उदाहरण के लिए, षडज के अपकर्ष का नाप हम इस प्रकार निश्चित कर सकते हैं कि षड्ज को उतन् ही उतास 
जाय जिससे अपकृष्ट षडज के साथ वह अपकर पञ्चम षड्ज-पश्जम-भाव से संवाद करे । फिर अपकृष्ट षड्ज के साथ 
घडज मध्यम-संवाद जाँचते हुए मध्यम का अपकर्ष किया जा सकता है। इसी क्रस से सभी स्वरों का एक-एकश्रू ति अपक्ष 
करके चल वीणा को पुनः षडजग्रामिकी धनाने के लिए संवाद्‌-सिद्ध प्रकिया की कुज्ञी पञ्चम से ही मिल सकती है, और 
किसी स्वर से नहीं | इसीलिए भरत ने पञ्चम के अपकर्ष को सारणा में सर्वप्रथम स्थान दिया है। चारों सारणाओं में से 
प्रत्येक सारणा के सात सात सोपानों का जो ब्यौरा हम नीचे दे रहे हैं, उससे सारणा-परक्रिया की संवादमय श्रञ्चला का समग्र 


दर्शन होगा | उस श्रृङ्खला की पहली कडी है--पञ्चम का अपकर्ष और उसी के आधार पर शेष सभी. कंड़ियों की रचमा - 


और अस्तित्व रिका हुआ है । पञ्चम के अपकर्ष को यह मौलिक स्थान देने में भरत कीजो निगूढ़ वैज्ञानिक संचाद-दृष्टि. 


निहित है, उसका प्रकाश समूची सारणा प्रक्रिया में व्यास हैं। पञ्चम के महत्व को विभिन्न पह्छओ से यहाँ पुनः संक्षेप में 
देख लें । यथा-- 


( १) षडज-पश्चम संवाद सब संवादो में प्रधान है । उसी के आधार पर षडज़ग्राम की रचना हुई है "और उती 
को मंग करके मध्यमग्राम बनाया गया है । इसलिए ग्राम-परिवर्तन का मूळ बीज पञ्चम ही है । 


( २ ) स्वरों के अष्टक में पञ्चम ही उत्तरांग का आरंभ स्थान है तथा पूर्वा ग ओर उत्तरांग को जोड़ने वाला 
स्वर भी बही है । न 


(३) सारणा क्रिया के आरम्भ में जब भरति का कोई नाप ग्रहोत मानने के छिए हमारे पास कोई आधार नहीं है, 
तब पञ्चम का अपकष ही संवाद-दृष्टि से सर्वप्रथम सिद्ध किया जा सकता है, क्‍योंकि भूव वीणा के त्रिश्रू ति ऋषम के 
साथ उस अपकृष्ट पश्चम का षडज-मध्यम-माव से संवाद जाँचना सहज संभव है। इसी अपकर्ष के आधार पर पूरी चतुः- 


DR आ 


३ चोणा को मध्यमग्रामिकी बनाने का यहाँ पर यही अर्थ समझना चाहिये कि पद्जप्रामिक पंचम की एक 


श्रुति उतारने से जो स्वर सपक बना, स्वरो को ठोक चेसी हो अवस्था सध्यमग्रास में होतो है। उसका यह ध्र्थ नहों ही | 


है कि षड्जग्राम का आरम्भस्थान स्थिर रखते हुए केवल पंचम की एक भूति उतारने से ही वीणा पर मध्यमग्राम बव 
णा की इसो अवस्था को स्थिर रखते हुए 
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सारणा की संवादमय शञ्चखला बनती है। पञ्चम का यह प्रथम अपक्ष ही ग्राम-परिवर्तन का स्थान है। इसीलिए इस 
प्रथम अपकर्ष के नाप को भरत ने 'प्रमाणश्रू ति' या श्रुति का स्टॅंडर्ड नाप कहा दै ।' 


. (४) पञ्चम के अपक को सर्वप्रथम स्थान देने से ही पूरी सारणा क्रिया को 'ग्राम' की भाषा में पिरोया जा 
सका है और इस प्रकार 'स्वर', 'श्रू ति") “आराम” का सहज अविच्छेद्य संबन्ध शास्त्रीय रूप से स्थापित हो सका है । 


आइये अत्र हम संवाद-सिद्ध चतुःसारणा*के क्रमिक सोपानों द्वारा बाईस भू_तियों की सिद्धि प्रात करे । 


प्रथम सारणा 


क प्रथम सोपान--पञ्चम का अपकर्ष | इस अपकृष्ट पञ्चम का अचळ वीणा के न्रिश्रूति ऋ्रभ के साथ षडज- 


मृध्यम-माव से संवाद जाँच .कर इस अपकर्षे का नाप निश्चित किया जाए । 

द्वितीय सोपान--पडज का अपकर्ष | चछ वीणा के अपकृष्ट पञ्चम के साथ इस एक भति अपकृष्ट षड्ज का 
षडज-पञ्चम-माव से संवाद जाँच छिया जाए । 

तृतीय सोपान--मध्यम का अपकर्ष । चळ वीणा के अपकृष्ट षड्ज के साथ इस अपकृष्ट मध्यम का षड्ज-मध्यम- 
माव से संवाद जाँच ले । । 

चतुथे सोपान--निषाद का अपकर्ष । चल वीणा के अपकृष्ट मध्यम के साथ इस अपकृष्ट निषाद का षड्ज 


० मध्यम भाव से संवाद जाँच ले | 


पंचम सोपान--गान्धार का अपकर्ष | चढ वीणा के अपकृष्ट निषाद के साथ इस अपकृष्ट गान्धार का षडज" 
पञ्चम-भाव से संवाद जाँच ल । 

षष्ठ सोपान--यैवत का अपकर्ष | अपकृष्ट धैवत फे लिए चल और अचल दोनों बीणाओं पर पर्दा विद्यमान दै । 

„ सप्तम सोपान- ऋप्रभ का अपकर्ष । इसके लिए भी चल और अचल बीणाओं पर पर्दा है और अपकृष्ट धैवतं 

के पर्दै के साथ षडज-पञ्चम-माव से इसका संवाद भी जाँचा जा सकता है । 

इस प्रकार सवप्रथम पञ्चन का अकष कर के चल वीणा को मध्यमग्रामिकी बनाने के वाद सभी स्वरों का एक एक 
भ्रति अपकर्ष कर के वीणा को पुनः षडजग्रामिकी बनाने की संवादसिद्ध प्रक्रिया स्पष्ट हुई होगी । इस प्रथम सारणा में 
अचळ वीणा के ऋषम के साथ चल वीणा के अपकृष्ट पञ्चम का पड्ज-मध्यम संवाद होने के अतिरिक्त दोनों बीणाओं में , 
परस्पर और कोई संवन्ध स्थापित नहीं होता । न म 

मतंग ने इसी आशय से लिखा है--'प्रथमसारणायां भुतिळामो नास्ति? अर्थात्‌ प्रथम सारणा में भू ति-छाभ 
नहीं होता । तालय यह है कि भू.व वीणा के किसी स्वर के भू त्यन्तरो की सिद्धि प्रथम सारणा में हमें नहीं मिलती । ' ` | 

प्रथम सारणा के ऊपर लिखे सोपानों को ही नीचे सारिणी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिससे वीणा के पदों 
पर सारणा-क्रिया विद्यार्थियों को स्पष्ट हो जाए । सारिणी में “चल थाट? के अनुसार पदों की संख्या रखी गई है। | 


“प्रम्राणश्रति? की विशेष स्पष्टता भतियों के नाप की बिवेचना में की जाएगी । यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त 
हे कि भरत की '्रप्राणश्चति? का यह अथं कदापि नहों दे कि समो भ्रुतियाँ उन्होंने इसी एक नाप की मानी हैं| 
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प्रथम सारणा 
चल वीणा में | सारणा-क्रिया से प्रास स्वरों की संवाद-शुद्धि 
घड़जग्राम के अनुसार अचल वीणा! प्रथम सारणा की | सारणा-क्रिया जाँचने के लिए, उपयोगी स्वर-स्थान 
के मेरुदण्ड पर पदों की स्थिति सोपान-संख्या | से प्रात खर- 7 
स्थान . चल वीणा पर अचल वीणा पर 
० सेई -- निषाद 
I 5 -- -- | अग० का० नि० देखें पाद-डिप्पणी ३ 
शला पदा -- का० निषाद3 
ण — य द्वितीय अप० षड्ज | अप० पञ्चम 
ररा पर्दा == -- -- -- षडज | 
३रा पर्दा. -- --- ((खरसाघारणर. ) सप्तम अप० ऋषभ | -- -- -- | 'वाँ पर्दा स्वस्साधारण 
४्था पर्दा -- -- -- -- ऋषम 
स पञ्चम । अप० गान्धार | अप० निषाद 
'ए्वॉपर्दी -- -- ` = गान्धार | ` `` - 
—— — — — — = | अप० अं० गाँ०| देखें पाद-टिप्पणी ३ 
६ेठा पर्दा -- -- -- अं० गा०३ 
¬ = = तृतीय ` अप० मध्यम | अप ज्‌ 
७वाँ पर्दा -- मध्यम क र क 
— ¬= = र" | प्रथम अप० पञ्चम | -- -- -- | त्रिश्न 
<वॉ.पर्दा. -- - पञ्चम कक | द लिति अष्‌ 
` ९बॉ पर्दा - ` (( स्वरसाधारण्‌ः ) | पंष्ठ अंप० धैवत — -- -- | श्राप | स्वर-साध 
निम जि न र 7 | रा पर्दा स्वरःसाधारग 
दिए . ण. 00 “- | चितुथे. अप० निषांद | अप 
य ` स | हार कि मध्यम 
१. सारणा क्रिया के पूचे अचल वीणा के सहश चलवोणा पर भो पदों की य 
हो स्थिति रहेगी, क्योंकि भात के 
र जसा ह के पूव दोनों वीणा समाव बनाई गई हैं और इसीलिए दोनों पर समान रूप से परं परा-प्राप्त 


स भकार तन्पुवाद्य-वादक आपने सुरीले कानों से जाँच कर अपने वाद्य की तरफ़ें मिलाते हैं, उसी 
} न ज्‌ खा बनाने दाक्षे कारीगर वीणादिक पदे वाले वां पर अपने अभ्यस्त कानों के सदारे परंपरा से पद बाँचते आए 
शि | कक संवादसिद्ध परंपरानुसार बंधे हुए पर्दा को, सारणा क्रिया के पूवं कण-प्रत्यय द्वारा यथास्थान जाँच कर, 
दोनों घोणाओं को समानता देखकर सारशा-क्रिया आरंभ कर । ध्यान रहदै कि पदे बॉधने की यह परंपरा अनपढ़ लोगों 
ठ के हाथ में जाने पर भी चटकज्ञपच्चू नहीं है, अपितु इसे स्वर-संवाद का दृढ़ आधार प्राप्त है। इस परंपरानुसार बधे -पर्दा' . 
_ पर भरतोक पड्इामिक स्वर किस क्रम से मिलते हैं यह प्रस्तुत सारिणी में दिखाया गया है | इसलिए इन स्वरःस्थानों के 
 _ बारे में अटरुजपच्च कुछ गुहीत मान जेने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
SR अरतोक्त 'स्वर-साघारण' अस्तर काकली से भिन्न दै । इसकी स्पष्टता विक्त स्वरों के प्रकरण में देख जें । 


८ भरत ने सस रवरों के धन्तराजो की सिद्धि के लिए ही सारणा-क्रिया बताई हे । इसलिए अन्तर काकली या 
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पी Me) 
द द्वितोयः सारणा 


प्रथम सोपान--पञ्चंम'का पुनः अपकर्ष) अचल वीणा के काकळी निषाद के साथ इस अपकृष्ट पञ्चम कां 
षड्जपंचम भाव से संवाद जाँचा जा सकता है । 

द्वितीय सोपान -षड्ज का पुनः अपकर्ष । इसकी रुवादशुद्धि जॉचने के लिए द्वितीय सारणा में. अपकृष्ट 
पञ्चस के साथ इस अपकृष्ट षड्ज का पड्जपञ्चम भाव से संवाद देखा जा सकता है या अचळ वीणा के काकली निषाद 
वाले-पर्दे के साथ इसे मिलाया जा सकता है । 

तृतीय सोपान- मध्यम का पुनः अपकर्ष | इसी सारणा के अपकृष्ट षडज के साथ अपकृष्ट मध्यम का षडज 
मध्मम--संवाद जाँच लें । दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि यह मध्यम अचल वीणा के अन्तरगान्ार में छीन 


“हो जाएगा । 


° चतुथं सोपान--गान्धार का पुनः अपकर्ष । गान्धार का दुबार अपकर्ष करने के लिए वीणा पर किसी नये 
स्वर स्थान की आवश्यकता नहीं दै। मूल ऋषभ के पदें पर ही गान्धार की स्थिति हो जाएगी । अचल वीणा में यही 
पर्दा ऋषभ का स्थान पाए हुए है । इसी लिए कहा गया है कि द्वितीय सारणा में चल वीणा का गान्धार अचल वीणा कें 
ऋषभ में लीन हो जाता है। इस स्वरस्थान की संवाद-झुद्धि जाँचने के लिए अचळवीणा के धैवत के साथ इसको 
षड्जपञ्चम-भाव से संवाद देखा जा सकता है | a ० 

पंचम सोपान--निषाद का पुनः अपकषं । यहाँ भी गान्धार के अपकर्ष की भाँति कोई नया पर्दा अपेक्षित 
“नहीं है | चल वीणा के मूल घेवत के पर्दे पर निषाद की स्थिति दो जाएगी। इसीलिए भरत ने कहा है कि द्वितीय 
सारणा में चल वीणा का निषाद अचल वीणा के धैवत में लीन हो जाता है। इस रूरस्थान की संवाद-झुद्धि पुनः जाँचनें 
के छिए अचळ वीणा के ऋषभ के साथ षड्ज-पञ्चम भाव से संवाद देखा जा सकता है। 

षष्ठ सोपान--घैवत का पुनः अपकर्ष । इस अपकर्ष का नाप निश्चित कएने के छिए अचल वीणा के गान्धारं 


के साथ घडज-मध्यम-भाव से संवाद जाँच ळे | र 
सप्तम सोपान--ऋषमभ का पुनः अपकर्ष । इस अपकपे की संवाद-- 


शुद्धि, चल वीणा पर द्वितीय सारणा-के 


_. अपकृष्ट धैवतं के साथ इस अपकृष्ठ ऋषभ का षडज- पञ्चम--संवाद्‌ देख कर जाँच ले । 


4 


नता 


उसले भिन्न 'स्वर-साघारण? का अपकपं दिखाने का सारणा-क्रिया में प्रयोजन नहीं है। सम 'रवर-सांधारण? सुप्त स्वरों 
के अन्तरालं के ही अन्तर्गत हैं, अतः सुख्य रूस स्वरौं के साथ-साथ इनकी सिद्धि अपने आप हो जाती है। इसीलिए ' 


ने इनके अपकर्ष का एथक उलेख नहीं किया है । किन्तु ठठीय सारणा में हमे पञ्चम के अपक्षं का नाप निश्चित . 
अव के बिष प्रथम सारणा के अपकृष्ट कारळी निपादु का आश्रय देना होगा । श्सलिए संवाद जाँचने की क्रिया की 


सिद्धि के लिए केवल प्रथम सारणा की इस सारिणी में अन्तर-झाकली का अपक्षे दिखा दिया हना है। प्रश्न म ७ 
सकता है कि अन्तर काकली को किस नाप से उतारा जाए १ यहाँ हमें भरत का FR गान्धारे? पुनः स्मरण कर 

` ज्ञेना चाहिए, जिसका अथे दै कि पड्म का 'सा-रिग? मध्यमग्राम में म-प-ध बन जाता है। इस वचन के आधार 
पर चल वीणा के अपकृष्ट पड.ज को मध्यम सान कर 'स-प-ध! करके करण प्रत्यय द्वारा अपकृष्ट अनर गान्धार का स्थान 
निश्चित कर सकते हैं | अपकृष्ट षड्ज के साथ इसका सस भरति संवाद डे भी जाँचा जा सकता है | इस अपइृष्ट अन्वर ” 
गान्धार के साथ घढ्जसघ्दम संवाद जाँच कर काकली निषाद का झपकष किया जा स हता है। 
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इस प्रकार हमने देखा कि दूसरी सारणा में दो भ्रुतियों का अपक्षं हो जाने से चळ वीणा के गान्धार-निषाद 
अंचल वीणा के ऋषम-मैवत में लीन हो जाते हैं, अर्थात्‌ दो बार के अपकष से जो स्वर-स्थान चळ वीणा में गान्धार 
निषाद क! संज्ञा पाते हैं, ठीक वही स्वर-स्थान अचळ वीणा पर घडजग्रामक ऋषम घैवत हैं। इस सारणा से यह सद्ध 
हुआ कि गान्शार ओर निषाः दो दो श्रुति के हैं यानी ऋषम से गान्धार का और धैवत से निषाद का अन्तर दो दो श्रुति 
का है । इस प्रकार दूसरी सारणा में हमें चार श्रुतियों की सिद्धि प्रात हुई । मतज्ञ ने कहा है--द्वितीयायां चतुः्भुतिकाभः” 


द्वितीय सारणा के सातो सोपानों को संलग्न सारिणी में पुनः देख लें । 


वितीय सारणा 
क्रिया से प्रास स्वरों की संवाद-शुद्धि 
पहिली सारणा के फलस्वरूप चल वीणा प णा | में सारणाःक्रिया| जाँचने के लिए उपयोगी स्वरःस्थान 
प्र स्वर-स्थानों की स्थिति संख्या से॥ प्रात स्वर 3७७5 जज 
| स्थान चछ वीणा पर अचल वीणा पर 
० सेरु 
२ का० निषाद ८ | 2 
किक 5 ˆ. | दितीय अप० षड्ज | अप० पञ्चम | ( काकली निषाद के 
२- षड्ज साथ एकरूप ) 
क ५5 “०: | ससम अप० ऋषभ | अप» धैवत 
३ ऱ्ऱ्स ऋषभ ग 
Fo क क या र चवथे अपच गान्धार | -- -- | ऋषभ में लीन 
४ गान्धार ः 


ह 


पा ¬ ¬ -- -- | तृतीय अप० मध्यम | अप० षड्ज | (अन्तर गान्वार में लीन) 


¬ | प्रथम अप० पञ्चम - -- | काकली निषाद 
= | ष्ठ अप» चैवत — — गान्धार 
-- | पञ्चम ` ¬ = | अप० निषाद | धैवत में लीनः 
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° तृतीय सारणा 


प्रथम सोपान--पञ्चम का पुनः अपकषं । इस अपकर्ष का नाप जाँचने के लिए. क्या करना होगा ? प्रथम 
सारणा में मेरु से, ठीक वाद और मूल काकली निषाद के पदें के पूर्व हम जो नया स्वर-स्थान स्थापित कर आए हैं ( जिसे 
प्रथम सारणा में अपकृष्ट काकली निषाद की संज्ञा प्रास है ) उस स्वर स्थान के साथ इस अपकृष्ट पञ्चम का पड़ज-पदञ्मम-भाव 
से संवाद जाँचा जा सकता है। 

द्वितीय सोपान--षढज का पुनः अपकर्ष | प्रथम सारणा में अपकृष्ट काकली निषाद का जो पर्दा रखा 
गया है, वही पर्दा यहाँ घड्ज का स्थान पा जाएगा । इसी सारणा के अपकृष्ट पञ्चम के साथ उसका संवाद पुनः जाँचा 


जा सकता है। 


तृतीय सोपान--मध्यम का पुनः अपक्षं । अपकृष्ट षडज के साथ इस अपकृष्ट मध्यम का षडज-मध्यम-संवाद 
जाँच लें । | प्रे र 
१ ००००० न्वे सोपान--ऋषम का पुनः अपकर्ष । यहाँ भरत का स्पष्ट कथन है ही कि चल वीणा का ऋषभ अचळ 
- वीणा कें षडज में प्रवेश पा जाएगा या छीन हो जाएगा । इसलिए अचळ वीणा के षड्ज के साथ इस स्वरःस्थान को. 
मिला लें । FE 
पंचम सोपान--धैवत का अपकर्ष । यहाँ मी मरत का बचन स्पष्ट है कि चळ वीणा का धैबत अचल वीणा के 
पञ्चम में लीन हो जाएगा । इसलिए, अचल वीणा के पञ्चम के साथ इस रबर स्थान को मिला लें | 


षष्ठ सोपान--गीन्धार का पुनः अपकर्ष । अचळ वीणा के 'स्वरसाघारण? बाळे ९ वें पर्दै के साथ इस अपकृष्ट 
गान्धार का षड्ज-पञ्चम-भाब से संवाद जाँच ले । 


सप्तम सोपान--निषाद का पुनः अपकर्ष । इस अपकृष्ट निषाद का अचल वीणा के ररे पढे ( स्वर साधारण ) 
„ ` के साथ षडज-पञ्चम-भाव से रंवाद जाँच ले । 


ये सातौ सोपान संलग्न सारिणी में दिखाए गए हैं। 


इस तृतीय सारणा में सब स्रों का पुनः एक-एक शति अपक्ष करने से चढ-वीणा के ऋषभ चैवत 
र धागा के षडज पञ्चम में लीन हो गए । इस सारणा से यह सिद्ध हुआ कि ऋषभ का घड से और घेवत का ' बम 
से तीन आति का अन्तर है। यहाँ हमें छः श्रुतियों की सिद्धि प्रास हुई । इसीलिए मतंग ने कहा है-- तृतीयायां 


षंट्‌ श्रुतिलाभः । 
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तृतीय सारणा 


पर चल वीणा में | सारणा-क्रिया से प्राप्त स्वरों की संवाद-शुद्धि 
द्वितीय सारणा के फलस्वरूप चळ वीणा |तृतीय सारणा की | तृतीय सारणा- | डा चने के छिए उपयोगी स्वर-स्थान 


पर स्वरस्थानों को स्थिति सोपान रुख्या | क्रिया से प्रास . ' 
स्वर-स्थान चल वीणा पर अचल पीणा पर 


कल 


>- >>> 


“--<<<>.८----> |: कस: 


० मेर 
—— ० - | द्वितीय अप० षड्ज | अप» पञ्चम 
१-- षड्ज 
—— SN अप० ऋषभ | | षडज में छीन 
२- ऋषभ | 
—— र 5: NK | अप० गान्धार स्वर-साधारण का ९वां ' 
३-- गान्धार 05: परदा 
— ला = -- | तृतीय अप० मध्यम | अप० षड्ज 
४-- मध्यम 
— 7 जि नि 2.) प्रथम अप» पञ्चम | प्रथम सारणा में 
५--- पञ्चम 54 अप० का० नि० 
Ss: — -- -- - । पञ्चम अप० धैवत पञ्चम में लीन 
६- चैवत 
——. न त 57 | संतुम अप० निषाद स्वर-साघारण का रेरा. 
७ -- निषाद पर्दा 
ऱ्य 


शि 


चतुर्थ सारणा 
प्रथम सौपान--पञ्चम का पुनः अपकर्ष | अचल वीणा के मेरु के साथ यानी मुक्त तार पर स्थित निषाद के 
साथ इस अपकृष्ट पञ्चम का घड्ज-पद्चम-भाव से संवाद जाँचा जा सकता है। चल वीणा का पञ्चम यहाँ अचल वीणा के 
मध्यम में प्रवेश पा जाता है| इसलिए, अचळ वीणा के मध्यम के साथ इसकी एकरूपता भी जाची जा सकती है। 
5 . द्वितीय सोपान--षडज का पुनः अपकर्ष । यह षडज अचल वीणा के निषाद में छीन हो जाएगा। अचल 
£” वीण में मेस पर निषाद है । इस'लए चल वीणा पर मुक्त तार का नाद ही षड्ज बन जाएगा । 


डज के साथ षडज-मध्यम-भाव से संवाद करेगा । अचळ वीणा के ११वें पदें पर ` स्थित निषाद के 

म भाव से संवाद होगा | 

तुथ म का पुनः अपकर्ष । दूसरी सारणा के अपकृष्ट धैवत के साथ इसका षढ्ज-पञ्चम भाव 
RIS | 
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तृतीय सोए|न--मध्यम का पुनः अपकर्ष | यह मध्यम अचल वीणा के गान्धार में लीन हो जाएगा और इसी . 


Be (००) 


पंचम सेपान--निषाद का पुनः अपकर्ष । इसका अपकृष्ट गान्धार के साथ षड्ज-पञ्चम संवाद जाँचा 
जा सकता है। 

षष्ठ सापान--त्र्रम का पुनः अपकपं | प्रथम सारणा के अपकृष्ट पञ्चत के साथ इसका षड्ज-पश्चम संवाद 
जाँचा जा सकता है। । 

सप्तमं सापान--पैवत का पुनः अपकर्ष । चौथी सारणा के अपकृष्ट कषम के साथ षड्ज-पदञ्मम-भाव से 
संवाद जाँच ल । 

चतुर्थं सारणा से यह सिद्ध हुआ कि षडज; मध्यम ओर पञ्चम चतुःभुति ही हैं। यहाँ हमें बारह भुतियो की 
सिद्धि प्राप्त हुई । मतङ्ग का वचन है--“चतुथ्यां द्वादशश्रुतिला भः ।' 


"ण" चतुर्थ सारणा के सातो सोपानों को संलग्न सारणी में दिखाया गया ह । उपयुक्त रीति से दूसरी, तीसरी और चौथी 


सारंण:ओं द्वारा क्रमशः चार, छः, बारह और कुछ मिलाकर बाईस भ्रुतियों की सिद्धि हुई ओर हम निश्चयात्मक रूप से समझ 
सके कि एक ससक में बाईस ही भ्रुतियाँ हैं । 


९ 
चतुर्थ सारणा 
क [ चल वीणा में | सारणा-क्रिया से प्रात "ण 9्ििकगाज  झण्ण किया हे प्रात खरो की संवादि | 
तृतीय सारणा के फल स्वरूप चल्वीणा चतुर्थ सारणा की | चत॒थ SE जाँचने के लिए उपयोगी स्वर-स्यान 
पर स्वर-स्थानों कों स्थिति सोपान-संख्या आ जङ वीणा पर न कार 
“9 मेरु ~ NS A अप० षडज | अप», पञ्चम निषाद में लीन 
१- षड्ज 
न 522 SRO अण षष्ठ 2 अप० ऋषभ  प्रश्सा० का अप० पञ्चम 
कफ क्ट -- -- | चतुर्थ अप० गान्बार |दविशसा० का अप ० घैवत 
३- गान्धार 
eb न तृतीय अप० मध्यम | मेरुस्यित षड्ज गान्धार में लीन ड 
४ मध्यम | ५ 
> प्रथम अप० पञ्चम | मेरुस्थित नाद मध्यम में छीन 
= पञ्चम 
7-2 0 बता र क्या कू 
Mr 7 >>> | एम्‌ अप० निषाद | अप० गान्धार | 
` ७-- ` निषाद 
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यहाँ एक वात पुनः उल्लेखनीय है कि “अपकर्ष? क्रिया के लिए हमने पदों का उपयोग किया है । यों तो जैसा 
कि पहले कहा जा चुका है, 'अपकर्ष' के लिए पे सरका कर अथवा अपेक्षित स्थान पर नए पद॑ बाँध कर- इन दोनों 
प्रकार से काम चलाया जा सकता है। किन्तु वाईसों भरुतियों का कण-प्रत्यय करने के साथ-साथ “चाक्षुष? ( आँखों का ) 
प्रत्यक्ष करने के लिए, नये पद बॉँधना ही अधिक प्रशस्त है। चारों सारणाओं में क्रमशः किस प्रकार चल वीणा पर नये. 
स्वरस्थानों ( पदों ) की स्थापना होती है, इसे संछग्न सारिणी में दिखाया गया है । प्रत्येक सारणा के क्रमिक सोपानों को 
तो हम देख ही चुके हैं। किन्तु चारों सारणाओं द्वारा चलबीणा में जो-जों परिवर्तन होते हैं और जस क्रम से स्वरों के 
अन्तर'लो में भ्रुतियों की सिद्धि होती है, उसे विद्यार्थी एक साथ, एक ही दृष्टि में देख सकें, इस हेतु से नीचे चारों सारणाओं 


की सम्मिलित सारिणी दी जा रही है। - 
अचल वीणा पर | _ चल्यीणा पर । चल वीणा पर्‌ | चढबीणा पर | घछत्रीणा पर... 
भुति-नाम वन ममर सारणा में | द्वितीय सारणा में | तृतीय सारणा में | चतुय सारणा में 
बै सस्थान स्वर-स्थान स्वर स्थान सर स्थान? 
र हि ० मेस -- निषाद ० मेरु पे — ० मेरु — ० मेरु -- | ° मेरु षड्ज 
र — शला पर्दा का.नि. | १७ा पर्दा -- | शला पर्दा षड — 
[2 जा १्ला पर्दा का.नि. रणा „ = र्रा ,, षडज र्रा के hi पुन्य 
छ छन्दोवती रण ,, षड्ज | चथा, --।| ४था ह > ड्या ८ ऋषम ह 
« दयावती == == ५बाँ ,, ऋषम | प्वाँर __ गान्धार 
६, सञ्जनी देरा ,, ( स्वर- ष्वॉँ ११ च्षिम | छठ, -- ष्ठा र गान्धार ८ 
साधारण ) | र 
७. रक्तिका चथा ,, क्र्पम| घठा ,, --| ७वाँ ,, गान्धार 5 
८. ही >> `| छवाँ ;; गान्वार । ८वॉ छ ~ दता रे कक ल्न 
2 रिका पबा » गान्धार | <वाँ ,, 5 था, == वाँ ५ सम्या ० मध्यम 
FEE ०. व वारिणी = ९वाँ ,, अं. गा. श्ण्वाँ ११ ¬ | १०वाँ र मध्यम द 
१, अया | देठा ,, अं.गां.  १०वाँ  --| ११बॉँ ,, मध्यम १श्वा? _ ड 
१२. मार्डनी न्द ११वाँ ५. मध्यम| १२वाँ 3 ¬ | १२बाँ — = 
i जा ७वाँ ,, मध्यम | १२बाँ , --| १३बॉ , -- १३वाँ हर पंचम 
४५ ऱ्य ऱ्च् ऱ्य ०7 | १४बाँ जा 
र र उ ना र १४बाँ , पञ्चम | १५बाँ ” द -- 
१: अततापिनी त्र १३ेवा ,, पञ्चम| १५वाँ ११ णण | ९६वॉँ टे — धोवत 
व्र मदनी | १० पञ्चम | १४बाँ £] ञः दा 9 २7 | श्ण्वाँ टी च वत = 
५ -— — १७ च बत वाँ 
१९. रोहिणी ९वाँ ,, (स्वर । १५वॉँ. ,, धेबत 2 LES 235 
| १८ न” 538 
क क. | द 9 साधारण) ११ वाँ ,, १९बाँ ,, निषाद नस्य 
चड २०. रम्या १० 32 चवत १६वाँ 29 =| ९्चाँ निषाद वाँ 
छः २१, उग्रा १७वॉ , निषाद | २०बाँ , -- रवा त वळू थि 


_ २२. क्षोमिणी |११बाँ ,, निषाद | १८वाँ , २२बाँ , - षडूज 


ऊपर दी हुईं सारिणी में नीचे लिखी बातें ध्यान देने योग्य हैं 


(१) प्रत्येक सारणा में नये स्वर-प्थान स्थापित करने यानी नये पर्दै बाधने र 
सारणा के सोपानो में दिखाया गया] दै । वोधने का क्रम बही रहेगा, जैसा कि अपर 
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(२) अपकृष्ट अन्तर गान्धार और काकली निषाद का स्थान केवळ प्रथम सारणा में ही प्रयोजनीय है, क्योंकि 
उसी के आधार पर तृतीय सारणा में पंचम के अपकर्ष का नाप जाँचा जाएगा । प्रथम सारणा के बाद अन्य सारणाओं 
में “अन्तर-काकळी? का अपक्ष दिखाना निष्प्रयोजन है, यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है । 

(३) तृतीय सारणा में ही पदों की वाईस संख्या पूर्ण हो जाती है, किन्तु उसमें चळ-वीणा के षड्ज, मध्यम 
और पंचम ( चवुःश्रुंत स्वर ) का अचल वीणा के, ख्वरों में “प्रबेश नहीं होता । इसलिए इन तीनों चदुःश्रुतिक स्वरों 
के अन्तराळ सिद्ध करने के लिए चतुर्थ सारणा अपेक्षित है। चतुर्थ सारणा में 'अपकर्ष' का अभिप्राय यही है कि सभी 
स्वरो की स्थिति पूर्व २ के पर्दो पर मान ली जाए और मेरु से पुनः षडजग्रामिक स्वर्ससक की स्थापना की जाए। 
ध्यान रहे कि चारों सारणाओं में प्रत्येक वार वीणा को 'घडजग्रामिकी? बनाने का जो विधान है, वह केवल सारणा-क्रिया में 


ही प्रयोजनीय है | इसलिए चौथी सारणा में जो यह कहा गया है कि मेरुत्थित निषाद में षडज लीन हो जाता है. उसका 
“बह अर्थ कदापि न लिया जाए कि षडजग्राम की मूळ स्वराव छ मेरुस्थित नाद से आरम्म होती है। बह तो चतुथ सारणा 


को क्रिया मात्र .है | उस अवस्था में वीणा षड्जग्राम में वादन योग्य नहीं ही बन सकती । 
चतुःसारणा के सरळ दिग्दर्शन के लिए नीचे एक सारिणी पुनः दी जा रही है। 


चल-वीणा पर सारणा-क्रिया के परिणाम 
अचल वीणा पर स्वर 


(अवि नास उदित, प्रथम सारणा | द्वितीय सारणा | तृतीय सारणा | चतुर्थ सारणा 
० ( मेरु*-क्षीमिणी-निषाद ) द्‌ र सल्ला घड्ज 
१. तीव्रा इ वड षडज 
२. र्‌ 
३. मन्दा षड्ज ऋषभ 
El छुन्दोबती ” .., षड्ज = < ऋषम 
५. दयावती... ऋषभ गाल्वार 
६. रख्नी ... ऋषभ - गान्धार 
७, Fo ००० ऋषम वल गान्धार | 
८, रौद्री > 2 गान्धार 9 
९, क्रोधा -.. गान्बार S—_— < — द्‌ मध्यम 
१०, वज्रिका मध्यम 
११. प्रसारिणी मध्यम | 
रं म दा ---- प्न <_— पञ्चम 
* १४. क्षिती पञ्चम 
१ ५, स्का ७०० पञ्चम घैवत 
१६, सन्दीपनी ««« पञ्चम मु वेनत 
” १७, आछापिनी,.. पञ्चम द — निषाद 
१८. मुदन्ती ... ई घैवत निषाद 
१९. रोहिणी :..- आ - 
२० रम्या ... पैवत = 
२१. उग्रा .-., निषाद 
२२. क्षोमिणी ... निषाद ; 


१२ 
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(६०) 
शाङ्गदेब की चतुःसारणा 


हम पहले ही बता चुके हैं कि शाङ्गदेव ने “संगीत र्नाकए में चठु;सारणा की विधि भरत से कुछ भिन्न बताई. 
है। अत्र हम उनके शब्दों में ही उसे देख लें | वे कहते हैं: 


श्र 


के बीणे सदृशे कार्ये यथा नावः ससो भवेत्‌ । 
तयोद्वाविशतिस्तन्व्य; प्रत्येक तालु चादिमा ॥ 
कायी मन्द्रतमध्वाना हितोयोचध्वनिर्मेनाक्‌ । 
स्याज्ञिरन्तरता श्रत्योमंध्ये ध्वन्यन्तराश्रतेः ॥ छु 
अधराधरतीब्रास्तास्तत्जो नादः श्ुतिमंतः। 
चीणाहये स्वराः स्थाप्या तत्र षड्ञश्चतुःश्रतिः ॥ 
स्थाप्यरतन्त्रयाँ तुरीयायासषभह्िश्रु तिस्ततः । 
पञ्चमी तस्तृतीयायां गान्धारो इ्िश्रुतिस्ततः ॥ 
अष्टप्रीतो द्वितीयायां मध्यमोऽथ चतुःश्रतिः । 
दृशसीतश्वतुड्णा स्यात्‌ पञचमोऽथ चतुःश्रति ॥ 
चतुद्शीतस्तुयोयां घेव तिश्रुतिस्तः । 
अष्टादश्यास्वतीयायां निषादो ढिश्रुतिस्तः ॥ 
एकविंश्या द्वितीयायां वीणकात्र धुवा अवेत्‌ । 
'बलबीणा द्वितीया तु तस्यां तन्त्रीस्तु सारयेतू ॥ ' 
स्वोपान्त्यतन्त्रीमानेयास्तस्यां सप्तस्वरा बुधेः । 
श्रुववीणास्वरेभ्योञ्स्या चल्लायां ते स्वरास्तदा ॥ 
एकभ्रत्यपकृष्टा स्युरुबमन्याऽपि सारणा। " 
श्रतिद्वयलयादस्या चल्बीणागतो गनी॥ 
ध्रबबीणोपगतयो रिधयोर्विशतः कमात्‌ 
१ . _ तृतीयस्यां सारणायां विशतः सपयो रिधो॥ 
निगमेषु चतुर्थ्यां तु विशन्ति समपाः क्रमात्‌। 
्र॒तिद्वाबिंशातावें सारणानां चतुष्टयात्‌ ॥ 
'ध्रवाश्रुतिषु लोनायामियत्ता ज्ञायते स्फुटम्‌ । 
' झतःपरं तु रक्तिध्तं न कार्यमपकषंणम्‌॥ 
( सं० २० १।३।१० ) 


त्‌ “विल्कुल समाव नाद्‌ की एक सी दो वीणा ले लें, जिनमें प्रत्येक पर बाईस तारं लगी हों। ( उन 
) पहला तार सन्द्रतम' ध्वनि में मिलाया जाए, ( उसके बाद का ) दूधरा तार उसते 'मनागुच्च! 


0 0 
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यानी इछ ऊँची ध्वनि में मिलाएँ ओर इसो प्रकार कुछ-छुछ ऊँची ध्वनियों में बाईसों तार मिला लिए जाएँ। क्रमश; 
ऊची ध्वनि इस प्रकार रखी जाए कि एक तार और दूसरे तार के नाद में 'निरन्तरता' रहे यानी दोनों नादों के बीच 
अन्य कोई नाद सुनाई न दे। ये धराधर” तार ( जो एक के बाद एक नीचे होते गये हैं यानी जिनकी लम्वाई 


* क्रमशः कम होती चली गई है) क्रमशः “तीअ? ( ऊँचे नाद वाले) होते हैं और इनसे उत्पन्न नाद 'श्रू ति? कहलाते हैं] 


टि०--इस उद्धरणांश में चार बातें बिचारणीय हैं-( १ ) 'मन्द्रतम” (२) 'मनागुच्च' (३ ) "निरन्तरता 

और (४ ) “श्रुति | इन पर अब हम क्रमशः विचार करें-- 
* (१) 'मन्द्रतम! का अर्थ टीकाकारों ने यही लगाया है कि 'मन्द्रतम? ध्वनि उसे समझना चाहिए. जिससे नीची 
अन्य ध्वनि रक्षक न हो | यथा--स मन्द्रतमो यस्माडीनो मन्द्रोऽन्यो नादो रञ्जको न निष्पद्यते !! पहले तार को यदि इस 
प्रकार 'मन्द्रतम? ध्वनि में मिला छ्या जाए तो सारणा-क्रिया में उस तार का “अपकर्ष' करने की गुंजाइश ही नहीं रह 


जाती, क्योंकि उससे अपकृष्ट ( नीची ) ध्वनि तो रक्षक न होने के कारण संगीतोपयोगी ही नहीं है। 


° (२) 'मनागुच!--इस “उच्चता? का कोई निश्चित परिमाण शाङ्गदेव ने नहीं बताया है। स्वर-संवाद जो संगीत 
का प्राण है उसके लिए तो नादों का निश्चित नाप अनिवार्य है। 'मनागुच्च' के अटकलपच्चू ढंग से कभी संवादी 
ध्वनियाँ नहीं .भिल सकतीं । 


(३ ) 'निरन्तरता'--दो तारों की ध्वनियों में 'निरन्तरता' की जो शर्त शाङ्ग देव ने लगाई है वह भी 
अभ्यास-सिद्ध नहीं है, क्योंकि तार मिलाने के अभ्याती जन यह जानते हैं कि दो तार मिलते समय कई एक सूक्ष्म घ्वनियाँ 
सुनाई पड़ती हैं। ये सक्षम ध्वनियाँ संवादसिद्ध न होने के कारण शास्त्रीय दृष्टि से 'भ्रुतियाँ” नहीं मानी जातीं। फिर भी 
उनका अस्तित्व निर्विवाद है । इसलिए तार मिलाने के लिए नादों की “निरन्तरता? की शर्त लगाना प्रत्यक्ष अनुभव के 
विक्द्ध है और क्रियागत ( 0१०५८4 ) रूप से असंभव है। 


(४ ) 'श्रुति'-- विशेष आश्चयं की बात तो यह है कि शाज्ञूदेव ने 'अधराधर” तारों पर अटकल्पच्चू मिले हुए 
नादों को ही 'भुंति' कह दिया है। इससे यह.सपष्ट है कि उन्होंने पहले श्रुतियाँ ग्रहीत मान कर फिर स्वरों की स्थापना' 
की है. जज कि वैज्ञानिक और शास्त्रीय प्रक्रिया तो यह है कि संवादसिद्ध स्रों के अन्तराल जाँचते हुए “तियो? को सिद्ध 
किया जाए, जैसा कि भरत ने किया है । क्रमिक विकास के सावभौम सिद्धान्त को देखते हुए भी यही मानना पड़ता है कि 


` स्वर के आधार पर ही श्रुति की सिद्धि हो सकती है । इस इष्टि से शाङ्ग देव का उपयुक्त विधान नितान्त चिन्त्य है। 


अग्र हम शाज्ञैदेव के उद्धरण के शेष अंश को देख ले । वे कहते है-- 
“दोनो वीणाओं पर स्वरों की स्थापना इस अकार करनी चाहिए--'चतुःश्रूति पड्ज को चौथे तार पर, त्रिथ ति 
ऋषभ को सातवें तार पर, द्विभ्रू ति निषाद को नवें तार.पर, चतुःश्रू ति मध्यम को तेरे तार पर, चत॒!भ,ति पञ्चम कों. 


` सन्ने तार पर, त्रिभू ति घैवत को बीसवें तार पर और द्विभू ति निषाद को बाईसवै तार पर स्थापित करना चाहिए।? 


टि०--'मनागुच्च' की रोति से तथा "निरन्तरता? की आत रखते हुए जो बाईस तार मिलाए, गए हैं, उन्हीं पर 


र घडजग्राम की मरतोक्त श्रुतिस्वरच्यवस्थानु अर चौथी, सातवीं आदि संख्याओं के तारों पर ष्रडज ऋषमादि स्वरों को 
स्थापना करने को शाज्ञदेव ने कहा है। यहाँ “स्थापना? का क्या अर्थ दोगा १ पूर्वापर विचार करने से यही निष्कर्ष _ 


निकछता है कि उन २ तारों पर उन २ खरों की स्थिति मान ळी जाए। अर्थात्‌ 'मनागुच' _ “निर्तरता' के सहारे 
पहळे जो बाईस भुदियाँ मिलाई गई हैं, उन्हीं पर निश्चित संख्यानुसार खरो की स्थिति मान ढी जाए । स्वरों की “स्थापना? 
के समय संवाद-पिद्धि के लिए तारों को उतारने या चढ़ाने की किसी क्रिया का उल्लेख शाज्ञदेव ने नहीं ही किया है । 
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इंसलिंए “स्थापना” का यदि यह अर्थ लंगाया जाए कि संवाद जाँचते हुंए, साता स्वरों की, अरकलंपच्चू मिली हुई/तारों 
पर पुनः मिछाना है तो इस अर्थ की शाङ्गदेव के “मन्द्रतमध्वाना?, 'मनागुच्चध्वनि', “निरन्तरता और (अघराधरतीत्रा- 
स्तास्तजो नादः भुतिमत? इन शब्दों के साथ किसी प्रकार संगति नहीं बैठती, उसके बनाए हुंए पूरे ढाँचे में यह अथ खप 


नहीं सकता और न ही उसके साथ मेल खाता है । यदि “स्थापना” द्वारा स्वरों को संवादमय रूप से मिलाना शाङ्गेदेव को 


अभिप्रेत होता तो उन्होंने सबसे पूर्व सातों स्वरों को ही संवाद जाँचकर मिलाने को कहा होता, स्वर से पहले शुतियों 
मिलाने को जो कहा है, वह न कहा होता । | 


अब आगे शाङ्गेदेव क्या कहते है ? देख ले--- 


डून दो वीणाओं में से एक तो भ्रुव या अचल रहेगी और दूसरी अध्रुव या चल होगी । चलवीणा में तारों की 
(दारणा? को जाएगी ।”? 


टि०--'तत्त्रीस्तु सारयेत यह जो कहा गया है, इसमें 'सारयेत्‌? का अर्थ टीकाकारों ने “अपक्ष? छिया है--- 


“सारयेदपकर्षयेतः । सारणा क्रिया में अपकर्ष ही किया जाता है यह सबंविदित है, क्योंकि स्वरों के अन्तराछों में भुतियों 
की गिनाई का अवरोहि-क्रम ही स्वीकृत है और उस अबरोहि-क्रम के अनुसार थुतियों की सिद्धि स्वरों के अपकष द्वारा 
ही की जा सकती है । इसलिए, “सारयेत' का 'अपकर्ष? अर्थ लेना ही टीकाकारो के ढिए स्वाभाविक था, किन्तु बाईस तारों 
पर जव 'भ्रुतियाँ? पहले से ही मिली रखी हों, तब अपकषं क्रिया का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता । सारणा द्वारा स्वरों का 


जो क्रमशः “अपक्ष? अभिप्रेत है उसके लिए शाङ्गदेव के ऊपर के बचनों में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि प्रत्येक स्वर की . 


भ्रुतियाँ पहिले से ही तारों पर मिली रखी हैं। अस्तु, अब हम शाङ्गदेव की चतुःसारणा देख ले । 


(पहली सारणा में) सस स्वरों को “उपाम्स्य तन्द्री? पर यानी अपने अपने तार से पूच॑-पूर्व के तारों पर ले आना 
चाहिए । इस प्रकार धुववोणा के स्वरों की अपेज्ञा चलवीणा के स्वर एक-एक श्र ति अपकृष्ट हो जाएंगे ।” 


टि०--'उपान्त्य तन्त्री? पर स्वरों को छि आने? का ( 'आनेया? का ) यही तात्यये छिया जा सकता है किं 
“उपान्त्य? तारों पर स्वरों की स्थिति मान छी जाए । 'आनेया-इस -कथन से तारों को उतारने की कोई क्रिया यहाँ 
अभिप्रेत नहीं र सकती और वह निष्प्रयोजन भी है क्‍योंकि सभी स्वरों के पूर्व की ध्वनियाँ पहिले से ही तारों पर 
मिली रखी ह| 


“इसी प्रकार दूसरी सारणा भी करनी चाहिए । दूसरी सारणा में दो भर तियों का अपकपं होने से चलवीणा के 
गान्धार और निषाद क्रमशः अचल वीणा के भरषभ और घैवत में मिल्ञ जाएँगे । तीसरी सारणा में चल वीणा के ऋषभ 
धैवत क्रमशः अचक्षवीणा के षड्ज पंचम में मिद्ध जाएंगे (प्रवेश पा जाएंगे) | चौथी सारणा में चलवीणा के पड्ज, 
सध्यम और पंचम. क्रमशः अचलबोणा के निषाद, गान्धार और संध्यम में प्रवेश पा जाएंगे । इस प्रकार चार सारणाओं 
द्वारा बाईस अतियो की इयसा ज्ञात हुई । इसके आगे और अपकर्ष नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस से 'रक्षकता! का 
नाश होगा ।? : 

टि०--दूसरी, तीसरी और चौथी सारणाओं में चळवीणा के जिन 'स्वरो' का अचल वीणा के “स्वरों! में प्रवेश 
बताया गया है, ये समी “स्वर? अटकल्पच्चू मिळे हुए तारों पर 'कल्यित? हैं। वे संवादसिद्ध नाद नहीं हैं, यह ऊपर 
स्पष्ट किया जा चुका है | Fes 

ओ यहाँ यह उल्लेखनीय है कि चौथी सारणा में घडज के “अपकर्ष? के लिए स्थान नहीं है यानी चौथी सारणा में 
षडज को “उपान्त्य तार पर ले जाने की गुंजाइश ही नहीं दै, क्योंकि तीसरी सारणा में ही षड्ज प्रथम तार पर पहुँच 
' जाता है | उके बाद चौथी सारणा में घडूज के लिए न तो कोई 'उपान्त्य' तार है और न ही प्रथम तार को उतार 
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० संकते हैं, क्योंकि वह तो मन्द्रतम ध्वनिं में मिला हुआ है और उतका अपकर्ष शाज्ञूदेव के ही कथनानुंसार 'रफिघ्न! है। 
नीचे दिये चित्र से यह बात अधिक स्पष्ट हो जाएगी । 


५ 202“ > से 
पप. ः = 


हः 
वीणा के मेरुदण्ड पर बाईस तारों की यह स्थिति देखने से स्पष्ट होता है ह र ho pe ॥ 
ह जो षडज की तीन सारणाओं के लिए उपयोगी हैं का कर लि न हद पाये हुए है, किन्तु उसमें 
S लिए, षड्ज से पूर्व निषाद का तार नहीं है। अचल वीणा गा तार यानी'मन्द् हज 
दख छ श सारणा में तो बाईसव तार के नाद का आधा नाद US यम 
Mo a ष लिए वीणा पर कोई स्थान नहीं दै। शाझदेव की नत पर न 
की ओर सम्भवतः लोगों का कम ध्यान गया है। 
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झाङ्गदेव की बताई हुईं सारणा-विधि के अनुसार प्रत्यक्ष प्रयोग करने में जो मौलिक उलझनें सामने आती हैं, « 
उनका उल्लेख हम ऊपर टिप्पणी के रूप में कर चुके हैं ! हमारा एतससम्तरन्धी वक्तव्य एकत्रित रूप से नीचे प्रस्तुत है-- 


१--मरत ने सारणा की पहिली क्रिया में पञ्चम के अपकर्ष को रथान दिया है और इस प्रकार पूरी सारणा-क्रिया की 
संवादसिद्ध श्रंखला की पहली कड़ी स्थापित की है। पञ्चम के अपकर्ष को सर्वप्रथम स्थान देने में भरत की जो निगूइ 
संवाद-दृष्टि निहित है, उसके बारे में हम पृष्ठ ७९-८० पर उल्लेख कर चुके हैं । शाङ्गदेव की सारणा-क्रिया को उस प्रकार 
का कोई संवादसिद्ध आधार प्रास नहीं दै । उन्होने पूर्वापर क्रम रखे बिना सभी स्वरों का अपकर्ष एक साथ कह दिया है । 
भरत ने ग्राम की माघा में जिस सुबोध, सरल और शास्त्रीय रीति से सारणा-क्रिया की विधि बताई है, उस रीति का 
दर्शन शाङ्ग देव के शब्दों में नहीं होता । 

२-सारणा-किया के पूर्व ही अन्दाज से बाइस श्र्‌ तियाँ तारों पर मिला ली गई हैं, फिर उन्हें सिद्ध करने या उनकी 
“इयत्ता! को ज्ञात करने का प्रश्‍न ही कहाँ उठता है १ 


३_श्रुवबीणा पर भी चळवीणा की ही भाँति बाईस तार बाँधने को कहा गया है। ऐसी अवस्था में "प्र बबीणा” 
किस प्रकार चळ्वीणा की सारणा प्रक्रिया के लिये 'स्टेंडड? का काम देगी ? इस प्रश्‍न का कोई उत्तर नहीं मिलता । भरतोक्त 
विधि में भू.बवीणा जिस प्रकार चळवीणा पर स्वरों के अपकर्ष का नाप निश्चित करते समय संवाद जाँचने के लिए आभार 
या प्रमाणभूत स्टिडर्ड का काम देती है, वैसा कोई प्रयोजन शाङ्ग देव की भ्र बवीणा द्वारा सिद्ध नहीं होता । 


. ४“स्वर की “स्थापना? के पूर्व 'मनागुच्च' और “निरन्तरता” के सहारे बाईस तारों पर बाईस मरु तियाँ? मिला लेने 
का गाङ्ग देव ने जो विधान दिया है, उसी के कारण कुछ आधुनिक बिचारको में यह भ्रान्त उसन्न हुइ है [क “भी भू तियो 
का समान ( एक-सा ) नाप या परिमाण है । यह एक बहुत बडा भ्रम है जिसकी विवेचना अगले ही प्रकरण में की जाएगी । 


शाज्ञ देव की सारणा-विधि की अस्पष्ठता और असम॑जसता के लिए यदि कोई यह तक करे कि प्राचीन अन्थकार 
अपने ः न्थ मे ऐसी 'प्रन्थियाँ/( गाँठे ) रखा करते थे जिनका रहस्य समझना या सुलझाना असंभव-सा होता है, तो यह 
तके वास्तव में अन्थकार की स्तुति न हो कर “व्याजस्तुति? का ही रूप घारण करेगा । और इस - प्रकार स्तुत के “व्याज' 
( बहाने ) से उनकी निन्दा ही प्रस्तुत होगी । ऐसी 'स्तुति' की अपेक्षा तो ग्रन्थकार के साथ न्याय करने का यही सरल 
मार्ग है कि उनके वचनों की असपष्टता को प्राञ्जल भाव से स्वीकार कर लिया जाए । अस्पष्टता का आरोप “अन्थि-प्रयोग? 
वाळी स्तुति से कहीं अधिक न्यायसंगत है । 9 


इस प्रकार हमने भरत और शाङ्गदेव की बताई हुई सारणा-प्रक्रिया को तुलनात्मक दृष्टि से देखा और यह प्रतीति 
,पा छी कि मरतोक्त विधि ही शास्त्रीय, क्रियासिङ, वेशनिक, संवादसिद, समंजस, स्पष्ट और सुबोध है । 


॥ 
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श्रृतियों का मान 


चतुःसोरणा की विधि द्वारा बाईस भू तियों की सिद्धि देख लेने के बाद श्रूतियों के मान या नाप की विवेचना 
आवश्यक है । यह प्रशन होना स्वाभाविक है कि भ्र्‌ तियों का मान सम है या विषम, यानी बाईसों र.तियाँ एक-से नाप की 
है यां भिन्न-भिन्न नाप की ! इस प्रश्न पर दो मत हैं--एक समानतावाद और दूसरा असमानतावाद्‌। इस प्रकरण में हम इन 
दोनों पक्षों पर विचार करेंगे और यह देखेंगे कि कौन-सा पक्ष स्वरसंबाद की सर्वमान्य और सावभौम कसौटी पर खरा 
उतरता है | 
हम जानते हैं कि हमारे प्राचीन शाल्नकारों ने शू_तियों के मान को नापने-जोखने की कोई गणित-प्रक्रिया नहीं बताई 
"है । उसी उन्हें कोई आवश्यकना भी नहीं थी । किन्तु भरत नाट्यशास्त्र, जिसे अधुना उपलब्ध संगीतशास्र-अन्थों में आदिम 
स्थान प्रास है, उसमें वाईस भ्र्‌ तियों की संवादमय सिद्धि के लिये चठुःसारणा की जिस विधि का प्रतिपादन किया गया है, 
उस विधि के आधार पर आज गणित द्वारा प्राचीनोक्त थू.तियों का मान निश्चित किया जा सकता है। इस आधुनिक 
गणित-प्रक्रिया का विवरण देने के पूथ उन गणित विधियों की सामान्य जानकारी विद्यार्थियों के छिए दे देना यहाँ आवश्यक 
है, जिनका आज मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है । वे विधियाँ निम्नोक्त हैं ;-- 
भिन्न-पद्धति अथवा अपूर्णांक पद्धति--इसमें 'सा? से 'सा तक का अन्तराल १:२ है। इस १:२ के बीच के 
सभी स्वरान्तरालों को भिन्न यानी अपूर्णांक द्वारा दिखाया जाता हे । इस पद्धति में स्वरों के अन्तरालों के जोड़-घटाव में यह 
विशेषता रहती है कि दो अन्तरालों को जोडने के लिए उन्हें गुना करना होता है और दो अन्तराल को घराने के लिए बड़े 


में छोटे का भाग दिया जाता है । उदाहरण के लिए सा-( का अन्तरा इ है और सा-म का ई। अब यदि साप के 


अन्तराल में से सा-म अन्तराछ को घयना हो तो ईै-+ ३ यानी ३% ३ =$ यह म-प का अन्तणळ निकल आएगा। उसी 
प्रकार सा-म के अन्तराल इ में यदि म-प का अन्तराळ $ जोड़ना हो तो ई २८ = ई इस प्रकार साम के _ अन्तराल को 
म-प अन्तराळ से गुना देने पर सा-प अन्तराल ई निकल आएगा । इस पद्धति के अनुसार मुख्य स्वरान्तराला को निम्न" 
लिखित ढंग से भिन्न या अपूर्णांक द्वारा दिखाया जाता है ;-- 

(१ ) चतुःश्रूतिक स्वर या गुरु-स्वर या पाऱचात्य "मेजर टोन? = द | 

( २) चिशुतिक खर या ल्घु-स्वर या पाश्‍चात्य “माइनरटोन' = ह 

( ३) द्विशुतिक स्वर या अर्ध-स्वर या ९्चात्य “सेमीरोन? = देई । 

इन स्वरान्तरालों में भुतियों का मान भी इस पद्धति के अनुसार मिन्न या अपूर्णांक संख्याओं द्वारा ही दिखाया जाता है। 


( २) सेवटे-पद्धति--एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर इस पद्धति का नामकरण हुआ है | भिन्न या अपूर्णांक 
पद्धति में दो उलझन सामने आती हैं, एक तो यह कि खरान्तरालों के जोड-घदाव के लिए गुणा-माग करना होता हैं और 
दूसरे यह कि भिन्न वाली अपूर्णांक संख्या को देखकर यह कहना कठिन होता है कि कौन-सा अन्तराल बड़ा है और कौन-सा 
ग से बचने के लिए 'लॉगरिंदम' के आधार पर सेवर्ट पद्धति बनाई गई है जिसमें दो अन्तराछों को 


छोटा । इन उछझनां 
सीघे जोड़, जाता है या घटाया जाता है और अन्तरलों का छोटा-बड़ पन स्पष्ट दिखाई देता है। 


१, 'क्षागरिदम? का अल्प विवरण “बनि और संगीत? 
जा सकता है। 
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( ६६ ) 
इस पद्धति में एक ससक का अन्तराल ३०१ सेवर्ट होता है और मुख्य अन्तराछों का नाप इस प्रकार 
दिखाया जाता है-- 


सेवर्ट 
गुरुस्वर (८) ५१ 
छघु-स्वर (०४) १ ४६ 
अधेस्वर ८०) २८ 


सेन्ट पद्धति पाश्चात्य वैज्ञानिक एलिस की सेण्ट पद्धति में एक सप्तक का अन्तराछ १२०० सेन्ट होता है। 
इस माप में मुख्य स्वरान्तराल इस प्रकार हैं 


स्प्तक १२०० सेण्ट 
गुरुस्वर २०३९७ „ 
लघुस्वर १८२'६ ,, 
अर्घस्वर १११६ ,, 


सेन्ट का जोइ-घटाव भी सेवट की तरह सीधा होता है । यह पद्धति ९०[९१९१ ५८2९ या “सम-साधृत-ग्राम? 
के स्वरान्तरालों को निदर्शित करने के लिए. अधिक उपयोगी है, क्‍योंकि उस ग्राम में बारह अर्धस्वर समान 
नाप के होते हैं। : 7 

संगीत के स्व॒रान्तरों या श्रत्यन्तरों को निदर्शित करने की तीनों प्रमुख विधियों का सामान्य परिचय पा लेने के वाद - 
अत्र हमें समानताबाद और असमानतावाद--इन दोनों पक्षों के अनुसार बाईस श्रुतियों के गणित-मूल्य निर्धारित करने 
की प्रक्रिया देख लेनी चाहिए । किन्तु उसके पुर्व एक उल्लेख आवश्यक है जो निम्नोक्त है 

समानतावादियों का मुख्य आधार शाङ्ग देव माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बाईस तारों पर भ्रुतियाँ मिळाने' के लिए 
“मनागुच' और "निरन्तरता? का जो विधान दिया है, उसका यह अथे लगाया गया है कि उन्होंने तारों पर समान रूप से 
श्रतियाँ मिला लेने को कहा है। अप्तमानतावादियों को भरत का आधार प्रास है, क्योंकि भरत की संवादसिद्ध चतुःसारणा 
के अनुसार गणित द्वारा श्रतियाँ का विषम नाप सिद्ध होता है। भरत-पद्धति की यह विशेषता आज सर्वमान्य है। किन्तु 
पं० भातखण्डे ने भरत की 'प्रमाण-श्रुति का अथ-विपयय करके गाङ्ग देव के साथ-साथ उन पर भी समानतावाद का 
आरोप लगाया दै । यह आरोप और उसका परिहार यहाँ संक्षेप में उल्लेखनीय है | पं० भातखण्डे कहते हैं-- 


नाठ्यशास्त्रे तथा रर्नाकरम्रन्थेऽपि सवंथा। 
श्रुतयः स्युः समानास्ता इति संगौतविन्मतम्‌ ॥ 
( लक्ष्यसंगीत ८ ) 
अर्थात्‌ “ 'नाट्यशासत और "रत्नाकर? दोनों ग्रन्यौं में शुतियाँ समान हैं, ऐसा संगीतविद्‌ व्यक्तियों 
का मत दै।” 


की प्रमाण श्रति' का अर्थ-विपर्यास करके पं० भातखण्डे ने ऐसी मान्यता का प्रचार किया है कि भरत को 
: €प्रमाणभ्रतिर का ही नाप बाईसों श्रुतियों के छिए समान रूप से अभिप्रेत था। ( देखें मराठी हि० सं० पद्धति भाग २ 
- ४० ३४) | इस अर्थ-विपयेय को यथाथ रूप से समझने के छिए. हम भरत के ही शब्द सर्वप्रथम देख ख . 
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मध्यमग्रामे तु भ्रुत्यपक्र४: पञ्चमः कार्यः, पळचमश्‌ त्युत्कषोपकषौद्धा यदन्तरं मादेवादायतत्वादा 
तःप्रभ्ाणश्रुतिः । 


° 
श्र्थात्‌--“मध्यमप्राम में पञ्चम को एक शति अपकृष्ट करना चाहिये । पंचम के भ्रुति-उस्कप से या अतिपर 
से अथवा “माढँव' ( उस्कषे ) या “आयतस्वः ( अपकषं ) से जो अन्तर ( उपलब्ध होता है ) बड प्रमाणश्रति' ह्दै। 


पंचम का 'अपकर्ष' और 'उत्कर्ष यहाँ सम्यक्‌ रूप से समझ लेना आवश्यक है । पड्जप्राम में पंचम चतुःश्रुतिक 
होता है यानी मध्यम से चौथी भ्र्‌ ति पर पंचम रहता है। मध्यमप्राम में पंचम चौथी भूति से अपकृष्ट होकर तीसरी भूति 
प्र आ जाता है । इस अपकर्ष का नाप उतना ही होता है जिससे वह आकृष्ट पंचम त्रिभ,ति ऋषम के साथ पडजसध्यम 
भाव से संवाद करे । यह पंचम के अपकर्ष का अन्तर हुंआ । पंचम का “उत्कर्ष' तत्र होता है जव प्रथम सारणा की सक 
प्रथम क्रिया द्वारा यानी पंचम के अपकर्ष द्वाप चछत्रीणा को मध्यम्ग्रामिकी बनाने के बाद उसे पुनः षडजग्रमिकी बनाया 
जाता है । बीणा. को पड्जग्रामिकी बनाने के लिए, यह आवश्यक है कि पंचम को पुनः चतुःभुतिक बनाया जाए | अपकृष्ट 
पंचम तमी चंतुःअतिक वन सकता है जब कि मध्यम अभने स्थान से एक श्रुति उतर जाए और मध्यम की वह चौथी श्रुति 
पंचम को मिल जाए, । मध्यम का अपकर्ष होते ही मध्यम-पंचम के वीच पुनः 'चतुःश्रुति अन्तराल स्थापित हो जाएगा। 
पंचम के प्रथम अपक्ष से जो अन्तराल त्रिभुतिक रह गया था, वही अन्तराळ जब मध्यम के अपकर्ष से पुनः चतुःश्रुतिक 
बन जाता है तत्र पंचम का उत्कर्ष' कहा जात है। ध्यान रहे कि पंचम का “उत्कर्ष! मध्यम-पंचम के बीच के अन्तराल से 
ही संबन्ध रखता है ; उससे पंचम का स्थान-परिवर्तन अमिप्रेत नहीं है, जत्रकि अपक द्वारा तो पञ्चम का स्थान च्युत होता 
- है और उसी च्युति के कारण पञ्चम-मध्यम का अन्तराल त्रिभुतिक रह जाता है। 
पञ्चम के 'अपकर्ष” और 'उत्कर्ष' को समझ लेने के बाद भरत की 'प्रमाण-भुति' का स्पष्टीकरण सरळ हो जाता है। 
पञ्चम को त्रिश्नतिक बनाने के लिए जितना अपकषं करना होता है, ठीक उतना ही मध्यम का अपकर्ष करने से पञ्चम हि 
(उत्कर्ष? होता है । इसीलिए मरत ने कहा है कि पञ्चम के “उत्कर्ष या “अपक्ष! का जो अन्तर” य, नाप है, (वह एक-सा 
और ) वही 'प्रमाण-भ्रुति” है, अर्थात्‌ वह “अन्तर, प्रमाण! है और वही श्रुति है। 'प्रमाण' के दो अर्थ हैं ;-- 
* -(१ ) नाप--प्रकृष्ट मीयतेब्नेन इति प्रमाणम । 
अर्थात्‌--जिसके द्वारा प्रकृष्ट रूप से नापा जाए, वह प्रमाण है। 
(२) (लैंड! या प्रमाणभूत । । 
यहाँ दूसरा अर्थ ही अभिप्रेत है, क्योंकि नाप का अर्थ तो “अन्तर से ही निकल आता है । यदि मस को हा 
अभिप्रेत होता कि श्रुति का यह एक ही नाप है तब तो वे कह सकते थे कि “यदन्तरं तच्छतः । उन्होंने 'प्रमाण-भुति' ऐसा 
जो कहा है, उसका यही तालय॑ है कि पञ्चम के उत्कर्ष या अपकर्ष का जो अन्तर या नाप है, वह स्टेंडड थुति हैं। इस 
“नाप को 'स्टैण्डड? मानने के दो आधार हैं :-- | 
( १) षडजग्रामाश्रित “वोणा? को 'मध्यमग्रामिकी' बनाने के लिये पञ्चम का जो बे डू करना होता है, उस 
अपकर्ष का नाप और मध्यमग्रामिकी वीणा को पुनः षड्जग्रामिकी बनाने के लिए पञ्चम का जो “उत्कर्ष करना होता है 
| उस उत्कर्ष का नाप ये दोनों समान है. । वीणा पर उभय आम की सिद्धि करने का साधन यही नाप है, इसलिं०, वह प्रमाण 
ग ` भूति है। * 5४ 
| (२) सारणा-प्रकरण में हम देख चुके हैं कि सारणा-क्रिया के आरम्भ चत आति -का डा कोई भी नाप ह हमे ख 
| नहीं है, उस अवस्था में पञ्चम का अपक्ष ही एकमात्र ऐसी क्रिया है, जिसमें “अपकर्ष? का नाप, कप कु 
: आधार पर निश्चित किया जा सकता है। ईस (अपकर्ष' के बाद वीणा को पुनः पद्जग्रामिकी बनाने के लिए पञ्चम का 
१३ 


क 
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(उत्कर्ष! ( यानी मध्यम का एक श्र्‌ति अपकर्ष ) किया जाता है। इस (उत्कर्ष का नाप भी अंपकर्ष” जितना दी है। इस 
नाप को “हँड इसीलिए कहा गया है क्योंकि पूरी सारणा-क्रिया का अ,धार-स्तम्म यही 'अपकपे' और “उत्कर्षः की क्रिया 
है। इसके बिना सारणा-क्रिया में अग्रसर होना असंभव है। इसीलिए पञ्चम के इस “अपक्ष? या “उत्कर्ष? के नाप को या 
“अन्तर! को प्रमाण भति कहा है। सारणा-क्रिया की इस पहिळी कड़ी से आरंभ करके जत्र आगे बढ़ गे तत्र द्वितीय और 
तृतीय सारणा में श्र ति के अन्य दो नाप स्वाभाविक रूप से उपलब्ध हो जाएंगे, क्यों के द्वितीय सारणा “में चळबीणां कें 
गान्वार निषाद अंचल वीणां के ऋभ-चैवतं में लोन हों जातें हैं और तृतीय सॉरणा में चळ वीणा.के ऋषभ-घैवत अचळ 
वीणा के घडज-पञ्चम में लीन हो जातें हैं। द्वितीयं और ततीयं सारंणंओं के संवन्ध गं. यह सुस्पष्ट विधान रहने के कारण 
दवितीयं और तृतीयं अपकर्ष का नाप निश्चित करने में कोई केंठिनाई नहीं होंती । प्रंयम अपकष का नाप पञ्चम से ही निश्चित 
होता है, इसीलिए पञ्चन के “अकष? और 'उत्कष' के नाप को भंख ने 'प्रमाण-अं,ति' कहा है। जंत्र तक प्रथम अपंकंपे का 
नाप ज्ञात नं हो, तत्र तक द्वितीय औरं तृतीयं अपकर्षे करना अंसंभते है, इंसलिए यह प्रथम अपकर्ष प्रमाण? या 


“ड्ड है । 


. ऊरर की विवेचना से यह स्पष्ट हुआ होगा कि 'प्रमाण-श्र्‌ति? का यह अर्थ कदापि नहीं है कि सभी भ्र्‌ तियों का यह्‌ 
एक ही नाप है । 'प्रमाण-श्र,ति' से यह तालय निकालना कि सभी भ्र,तियों का यही एक नाग भरत की अमिप्रेत था; यह 
तो भरत के साथ नितान्त अन्याय करना होगा । आनने पूर्वग्रह के अनुस.र किसी अन्थकार के शब्दों का अथ-पिपर्यास करना 

` कहाँ तक न्याय कहला सकता है? अत्र हम श्रुतियों के नाप कों समानंतावांद ओर असमानंतोवांद इन दोनों पक्षों के दृष्टि 
कोण से देख ले । के 


० 


(१) समानतावाद 


जसा कि पहिले कहा जां चुका है; इस पक्ष के मुख्य आधार गाङ्गदेव हैं। उन्होंने चतुःसारंणा की विधि में बाईसों 
तारों को 'मनागुच्च' और निरन्तरता? के सहारे मिलो लेने का जो विवान दिया है, उसी के आधार पर श्रू तियो के सम 
मान की कल्पना हुई दै । समानताबाद के अनुसार श्र तिरो का नाप निश्चित करने की गणित-विधि नीचे के उद्धरण में दी 
जाती है। र 


(यदि शाङ्ग देव के संकेत पर भुतिर्बो का सान एक दूसरे के बराबर माना जाए तो एक सप्तक, अर्थात्‌-- 
सा- सा का अन्तराल २२ समान भागों में बेट जाता है। भिन्न-पद्धति में सा - सां का अन्तरान्न २ होता है। 
इसलिए २२ शुत्तियों का परस्पर गुणा काने से २ के बराबर दोना चाहिए । आघात यदि एक श्रुति के मोने को “श 

' सान लिश्रा जाए तो-- 
[ (श > श >९ `° "`° % बाईंसवाँ श ) = २ 
I या (शर =F 
` याश=२३/२ 
“अर्थात्‌ एक श्रुति का अन्तराल २ के बाईसंब मूल के बेरार हुआ | यंद सूले निकालनेपेंर | « 
_- श=१७३२बेईैफे | व 


सेवट की पढ्ति से यह सारी गणना वडी सरल दो जाती हैं । इसलिए उपर भिन्न का संकेत करके अंब 
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'चतुःअत्क अन्तराल गुरुस्वर 


& सम नाप का अर्थ लेकर कहीं हम “रत्नाकर' जैसे बिराट और आकर अन्य के प्रणेता के साथ अन्याय न कर बैठ इसी विवेक 


« ( ६६ ) - 


स्तु, सां - स॒ का अन्तराल्न ३०१ सेवर होता हे | इसलिए एक श्रुति का अन्तरालं 

श = 2९१०८ १३१७ सेवट । 

इस हिसाब से 

चतुमश्रुतिक रवर = १३'७ ५ ४ = ५४'म सेवरं 

त्रिश्रुतिक स्वर -१३'७१८३ -४१“१ $ 

, हिश्रतिक स्वर «१३७ १९२ - २७३ + | 

आधुनिक स्वरों के साथ तुलना करने पर पता चलता हे कि चतु!भुतिक स्तर गुरुस्वर ( मेजर टोन ) से लगमर्ग 
चार सेदर्ट ऊँचा है ; त्रिभ्रतिक स्वर लघुस्वर ( माइनरटोन ) से लगभग ५ सेवट नीचा हे और द्विश्ुतिक स्वर अर्धस्वर 
( खेमीटोन ) के लगभग बराबर दै | इस हिसाब से शाङ्गदेव का शुद्ध आम ऐसा निकलता हे- 

5 ह सा रि ग म प घर नि सां 
० ३११ ६८'५ १२३१६ १७८१ २१६२ २४३३ ३०१ र 

इसमें 'म इट मध्यम से लगभग २ सेवट नीचा ओर प्‌ इष्ट पंचम से २ सेवट ऊँचा दै । ग और नि भी 
आधुनिक कोमल ग और कोमल नि से लगभग १० सेवट उतरे हुए हैं। येग हैंड और नि द से मी लगभग 
५ सेच छोरे हें। | 

इस स्वर-प्रबन्ध में, जो किसी भी ज्ञात स्व॒र-प्वन्ध से नहीं मिलता, दिचारने की मुख्य बात यढ है कि इसका 
से भी ३८ सेवट या लगभग एक “कोमा? ऊँचा दै । यह गुरुस्वर मध्यम आर पंचम का 
अन्तराल दै और वे दोनों ही स्वर प्राकृतिक हैं जो सभी देशों और सभी कालों में एक से पाए जाते हैं । र 
यह सानना पडता है कि गाङ्गेदेव जेसे आचार्य इसके मान में छुटि नहीं कर सकते। जो दो, इसमें कोई सन्देह नहीँ 
कि शाङ्ग'देव की श्रुतियाँ छड गणित की त की दृष्टि से बरावर * से बराबर नहीं हैं आर न ही उनका लच सम-साइत ग्राम की रचना 
दी था, जौ आधुनिक पाश्चात्य पाए कै लि पात्य संगोत मे संहति को एक विशेष समस्या लेकर कब्पित हुआ है ॥? 
> ( प्नि और संगीत ५० १७०-७१) 


हि न 2 ल्न धारणा खित ८ 0) निक युग में 

की चतुःसारणा-विधि में उल्छिखित 'मनागुच' और 'निरन्तरता के आधार पर आउनक उ 
लल थिन जो कल्पना की गई है, उस का गणितरूप हम ने ऊपर के उद्धरण में देखा और उस से प्रात स्वरों? 
की विकलता भी देखी । स्वर-संवाद के सार्द॑भौम और त्रैकालिक सिद्धान्त का जहाँ ऐसा घोर उल्लंघन होता हो, उस 
कल्पना की असमंजसता स्वयंसिद्ध है | इस कल्पना के लिए शाज्ञदेव के शब्दों में अवकाश है ऐसा कहने वालों कां 


प्रत्याख्यान (मुंह बन्द) करने के लिए शाङ्ग देव के अपने शब्दों में से अथवा रीकाकारों की माषा में से कोई सामग्री उपलब्ध 


क उक्षन भे 
सत्य है । साथ ही एकं और बात उल्लेखनीय है कि भुतियों के सम मान की गणना काराज़ पर करना ` 
क र किन्तु प्रत्यक्ष प्रयोग में सम नाप से तारो पर भुतियाँ मिलान कोरे कान से असंभव है । कान तो खर-संवाद्‌ 
के आधार पर हो काम कर सकता है । गणित के सम नाप को कान नहीं शी सिद्ध कर सकता | 


शाङ्ग देव के 'मनागुच्च' और निरन्तरता" से सम या विषम किसी मी नाप का सीधा अर्थ नहीं निकलता, इसलिए 


~ 


बुद्धि के वशीभूत , होकर हमने शाङ्गैदेव की चतुःसारणा-बिधि की उल्झनों को समझते हुए भी (प्रणव-मारती? के ए० ८५८ 


१८०-८१ पर शाज्ञैदेव का पक्ष लेते हुए ऐसी स्थापना करने का यत्न किया था कि भ्रुतियों का सम-मांन स्वीकार करने से 
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जो संवाद-विरुड श्वर” भिंत हैं, वे उन्हे कमी भी अमोष्ट नहीं रहे होंगे, किन्ठु साथ ही यह भी सत्य है कि शाज्ञदेव के 
शब्दों में किसी संवाद सिद्ध प्रक्रिया को स्थान नहीं मिला है । “संगीत रत्नाकर के तत्सँबन्धी अंश का पुनः २ परिशीळन करने 
से और पूरी गहराई में उतर कर बिचार करने से अब हम इदता से इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वीणा के तारों पर स्रों 


fe ~ ९ ० 
की रत्नाकरोक्त “स्थापना? से तार मिलाने की किसी संवादसिद्ध प्रक्रिया का अर्थ नहीं लिया जा सकता है। उसी निष्कष को 


हमने चतुःसारणा प्रकरण में निर्मोकभाव से लेखबरद्ध कर दिया है । 


किसी मी ग्रन्थकार के लेखन में पूर्वेषिधि की अपेक्षा पर-विधि ही वलवान्‌ होती है। इसलिए प्रस्तुत अन्थ में 
लेखबद्ध हमारे विचारों को ही “पर-बिधि? समझ कर तदनुसार मान्यता दी जाए, ऐसा पाठकों से अनुरोध है । 


(२ ) असमानतावाद्‌ 

इस पक्ष के आधार भरत हैं। मरत की चतुःसारणा में निम्नोक्त रीति से भ्र्‌तियों का विषम मान प्रमाणित होता है। 

भरतोक्त विधि के अनुसार हमें स्वरों का मान पहले निश्चत करना है और उसके वाद स्वर-मान के आधार पर ही 
भ्र तियों का नाप निकाळना है। स्वरों का मान निश्चित करने के लिए हमें निम्नलिखित संवादसिद्ध अन्तराल ध्यान में 
रखने होंगे :-- 

(१) सा - प अन्तराल = ई - त्रयोदश भ्रूति 

(२)सा-म , पमई=नवश्रूति 

(३)सा-ग ) =इ-ससभ्रति 

(४)सा-ग्‌ ,, =६- षट्‌ भ्रूति 


पशञ्मम-मध्यम के चदुःभति अन्तराछ का मान सा - प? अन्तराल में से “सा - म? अन्तराल को घराने से मिल 


जाएगा। यथा-- + ई = ई % इई = ट यह चतुःश्रू ति अन्तराल का मान हुंआ। त्रिश्रू ति अन्तरालं 
का मान निकाळने के लिए सा - ध अन्तराल पहले निकाळ लें। सा -ध अन्तराल निकालने के लिए 
सा - म अन्तराल को ससभ्‌_ति अन्तराल के मान भे शुणा करें | सा - म अन्तराल = ई, ससभ्रू ति अन्तराल = है इसलिए, 
सा - घ अन्तराल = ई % ३ = । पञ्चम-ैबत का विश्रुति अन्तराछ निकाल्ने के लिए सा - घ अन्तराल में से सा = प 
अन्तराळ घराना होगा । इसलिए प - घ अन्तराळ = ३+ ई यानी $९ ३ = "६? । द्विश्र॒ति अन्तराल का मान निकालने 
के लिए सा - नि अन्तराल पहले निकाल ले और सा - नि अन्तराल में से सा - घ अन्तराल घरा दें। निषाद का मध्यम 
से नब भ्रू ति अन्तराल है | इसलिए, सा - नि अन्तराल निकालने के लिए सा - म अन्तराल में पुनः नबश्रूति अन्तरा 
जोड़ दे । इसलिए, सा - नि. अन्तराल = ई > ई = २ । इसलिए द्विभ ति अन्तराल रू सा - नि अन्तराळ-सा - घ अन्त- 
- राळ यानी ४३ ॐ यानी ५९ > द = ३७ । इस प्रकार स्वरों का निम्नलिखित मान निश्चित हुआ | 

( १ ) चतुःश्रू ति अन्तराल = टे 

(२ ) ब्रिभ्रति » नई 

(३) द्विभूति » =३५ | 

ये मान निश्चित हो जाने पर भरत का घड्जग्राम इस प्रकार बनता है :-- 


सा रि ग म प घर नि सां 

१ चु दछ डु दर डे के २ 

iTV द 
पे” जे < डे दी वेदै डे 


इस प्रकरण के आरंभ में बताया जा चुका है कि सेवट पद्धति के अनुसार ये स्वरान्तराळ इस प्रकार दिखाये 


>+ ॥ हें 
ज्ञाते ६ 


me 
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टु निम्नोक्त है। 


चवुःथ्रुति खर > = ५१ सेवर्ट 
त्रिश्रुति स्वर रु? र्ट्ड ४९ 0] 
द्विभुति चर १६ = २८ ,, 


पहली सारणा में चलवीणा का प्रत्येक स्वर अचलवीणा के प्रत्येक स्वर की अपेक्षा एक श्रुति उप्रता है। पहली 
सारणा की पहली क्रिया में पञ्चम के अपकष द्वारा वीणा को मध्यमग्रामिकी वनाया जाता है। इसी 'अपकर्ष” को “प्रमाण- 
थुति’ कहा गया है | इस 'अपकष से पञ्चम त्रिश्रुति ऋषम का संवादी बन जाता है। इसलिए त्रिर्भात पञ्चम का मान > 
सा-म अन्तराल -- त्रिश्नति अन्तराल यानी ५” = $ चिभ्रुति प का अन्तराल निकल आने पर एक श्रुति के अपकपं 
का नाप अनायास निकाला जा सकता है, क्योकि अपक्ृष्ट श्रुति = चतुःश्र्ति ( षडजग्रामिक ) प-- त्रिश्रुति ( मध्यमग्रामिक ) 
प यानी यानी ३% ३ॐ = ६३ या ५ सेवट | यह चदुःश्रुति स्वर और त्रिश्रुति स्वर का अन्तर हुआ जिसे 'कोमा' 
( Comm. ) कहते हैँ | प्रथम सारणा में अन्य स्वरों के साथ चल-वीणा के गान्धार-निषाद अचळबीणा के ऋषभ-घवत 
पं मिल जाते है | इसलिए द्विश्रति अन्तराळ में से प्रथम सारणा के अपकर्ष का मान घराने से द्वितीय अपकर्ष का मान 
निकल आएगा | यथा :--३६--£3 यानी ३६ ८६ ३४३ । यह अपकपं २३ सेउट का है और इस अन्तराल को 
लीमा ( ॥77779 ) कहते हैं । इन दोनों अपकर्षो से चळ्वीणा के "रि? और “घ? एक अध॑स्वर या २८ सेवट उतर गए | 
तीसरी सारणा में 'रि' और “घ? क्रमशः (सा? और “प? में लीन हो जाते हैं। इसलिए! तीसरे अपकष का मान = त्रिश्रुति 
अन्तराळ--द्विश्रू ति अन्तराळ यानी १९० “३७ यानी १३३४ या १८ सेवट । इसे 7007 ऽ९7।0०९ या लघु 
अधस्वर कहते हैँ | अब तक षडज, मध्यम और पञ्चम इन चतुःथ्रू तिक स्वरों के ५+ २३-- १८ = ४६ सेवट उतर चुके । 
इसलिए, अत्र चौथे अपकर्ष में पुनः ५ सेवट का ही अपकर्ष अभीष्ट है, क्योके उससे ४६+ ५ = ५१ सेवट का अपकर्ष 
हो जाने पर षड्ज मध्यम और पंचम क्रमशः निषाद, गान्धार और मध्यम में मिल जाएँगे । इसका अथ यह हुआ कि 
चौथी श्र ति भी एक “कोमा? के बराबर है । ऊपर की प्रक्रिया का निष्क संक्षेप में इस प्रकार है :-- 


नतुःभ्र तिक स्वर « कोमा + डीमा--ल्धु अथ ० + कोमा = ६३ > ३ ३३५ १=५+२३+१८+५= ५१ 


श्रू तिक स्वर = कोमा + लीमा + लघु अर्धे. = ५+ २३+ १८ = ४६ सेवट = ९१ 
दविभति खर = कोपा + ढीमा = ५+ २३०० २८ सेवट = ३६ । 
इन श्र्‌ ति-मानों को यदि षड्जग्राम में सजा दिया जाए तो निम्नलिखित क्रम बनता है | 


4 


blll sia ७.) को |को 


| 
को ली [को को | को 


ऊपर के बिवरण में भ्रुति-मान का जो क्रम नियत किया गया है, उस के बारे में एक बात विचारणीय है । वह 


(सर साधारण का भी उल्लेख भरत ने किया है, जिस की विशेष स्पष्टता विकृत स्वरों के 
बीच होता है। षडज-प्रामिक स्वरों के क्रम से इस 'स्वर-साघारण' का 


के अनुसार आता है। इन 
स्थान घडज-ऋषभ और पञ्चम-धवत के बीच वोणा पर तीसरे और नवें पदे पर चल थाट 
पर्दो का अपने पू वाले पदों से दो भ्रति का अन्तराळ है और उन के बाद वाले पर्दे एक श्रुति के अन्तराल पर स्थित हँ । 
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घडजग्रामिक षडज का पर्दा मेरु से चौथी भ्र ति पर है और त्रिश्रूति ऋभम के पूर्व इस 'स्त्ररसाधारण' का पर्दा मेरु से छठी 
भ्र ति पर है । यह पर्दा परंपरा से एक स्वर-स्थान के रूप में स्वकृत चला आ रहा है और भरत ने “स्वर-साधारण? के रूप 
में इस स्थान का विशेष उल्लेख किया है । ऐसी अवस्था में घडजग्रामिक षड्ज से इस 'स्वर-साधारण? का द्विश्रू ति 
अन्तराल १$ सिद्ध होना ही चाहिए । तभी वीणा के मेरु से इस का षटश्र,ति का संवादात्मक अन्तराल ई सिद्ध होगा । 
मेरु से षडज का चतुःश्र ति अम्तराल $ और षडज से इस स्वर-साधारण का दिश्रू ति अन्तराल है ३६ । इन दोनों को जोड़ने 
से ही $ हो सकता है 29९३६ =६। उती प्रकार ` श्रम घेवत के बीच भी समझना चाहिए । श्र तियों का जो क्रम ऊपर 
रखा गया है, उस में पडज-ऋषभ और पञ्चम-घेवत के त्रिश्र ति अन्तराल ३” को एक इकाई माना रया है । किन्तु .इन 
त्रिश्रति अन्तराळों के बीच में एक-एक द्विश्र ति स्वर मी विद्यमान हे । आधुनिक स्वर-नामो के अनुसार वह मन्द्र कोमल 
घेवत और मध्य कोमल गान्धार का स्थान पाता हे । मेरु के साथ तीसरे पदें का और षडजग्रामिक मध्यम ( अधुनिक 
षड्ज) के साथ नवें पदं का घटभ्रू त संवाद सिद्ध होना ही चा'हण । इस संवाद-सिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि इन 
दोनों खर साधारण के अन्तराल का मान $६ हो । भरत की चतुःसारणा विधि के आधार पर षडजग्रामिक श्र ति-क्रम 
नियत करने के जो प्रयत्न आज तक हुए हैं, उन में इन दो स्वरों की सिद्धि को लक्ष्य में नहीं लिया गया है। उंस प्रचलितं 
प्रक्रिया से भी विद्यार्थी अ३रिचित न रहें इसलिए ऊपर उसी गणित-प्रक्रिया को प्रथम दिखा दिया गया है । उस प्रक्रिया 
के अनुसार ऊपर षड्ज- ऋषभ और पञ्चम-घेचत के अखण्ड अन्तराछ ३० को एक साथ यानी एक इकाई मान कर सिद्ध 
किया गया है। इन त्रिभ्‌_ति अन्तसलों के बीच में जन दो द्विश्र्‌ तिक स्वर-स्थानों का अभी उल्लेख किया गया, उन्हे सिद्ध 
करने की उस प्रक्रिया में आवश्यकता नहीं समझी गई थी ।.इसलिए ये दो अन्तराल वहाँ सिद्ध नहीं हो पाए हैं। यथा : 


(चठुःसारणा के अवरोहि-क्रम से ) त्रिश्रू ति अन्तराल ० कोमा + लीमा + छ० अ० यानी ६3 ५५३३६ > १७१ 


इसी को आरोहिक्रम में रख कर देखने से २३ ५ ३४३ > £3 १३ अब इस त्रिश्रू ति अन्तराल के बीच ग्रदि प्रथम दो 


श्र्‌ तियों को लेकर एक प्रथक्‌ स्वरान्तराल बनाएँ तो ३४२८ ३४३-&३३ यह अन्तराल बनता है। ऊपर दिखाया जा चुका 


है कि द्विभू ति स्वरान्तराळ में ली + को रहता दै तभो वह ३$ बनता है । इसलिए ऊपर के त्रिश्रू ति अन्तराळ के बीच में 
दिभ्रू ति स्वरान्तराळ सिद्ध करने के लिए भ्रू तियों का निम्नलिखित क्रम अपेक्षित हैं :-- 


छी +को + छ० अ० यानी ३४६९६3 » ३ = ३° त्रिश्नू ति अन्तराल ५? तो इस क्रम से भी अविकल रहता हे, 
किन्तु इससे त्रिभ ति अन्तराल के आरन्भ में ३६ भी बन जाता है । त्रिभ ति अन्तरा क में से द्विभू ति अन्तराल घटा देने से 
१० ३ ३६८ १३: > २५० 2४ यह तीसरी श्र ति का मान निकल आता है । 


ने 


इस श्र तिक्रम से षडज-ऋषम और पंचम-घेवत के अन्तरालों के बीच खर साधारण का द्विश्र तिक अन्तराल भी 
सिद्ध हो जाता है और मेरु से तथा षडजग्रामिक मध्यम से इन दोनों स्वर-साधारणों का षटश्र, ति संवादात्मक अन्तराळ ६ 
भी प्रास छोता है । 


-भारती? में पृ० २१७ पर षडजग्राम के श्रति-क्रम क्रे आन्दोलन-प्रमाण सहित जो सारिणी दी गई है, उसमें ' 


भी षडज-ऋषम आर पंचम-घेवत के त्रिश्र ति अन्तरालों को समग्र रूप से ही लिया गया है, बीच के दो स्वर-साबारणों की 
सिडि की वहाँ अपेक्षा नहीं रखी गई थी, इसलिए प्रस्तुत विवरण के अनुसार प्रडजप्रामिक भ्‌ ति-क्रम की सारिणी यहाँ पुनः 
दी जा रही है। त्रिश्र॒ तिक अन्तराछों के बीच में जिस भरतोक्त विशेष 'स्वर-साघारण? का नवीन उल्लेख ऊपर किया गया 
है, उसकी मी सिद्धि इस सारिणी मे प्राप्त होगी । 


_ ध्यान रहे कि त्रिश्र तिक अन्तराळ में जो श्र ति-क्रम अभी नियत किया गया, उसके अनुसार ऋषमभ-घेवत का प्रथम 
पक्ष कोमा न होकर ल्घु अर्धस्वर होगा, दूसरा अप्रकर्प लीमा न होकर कोमा होगा और तीसरा अप्रकर्ष' लघु अर्धस्वर न 
होर 
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स्ह दु. 


४.(छन्दोवती कोमां 


` भ्रुतियाँ हैं, क्योंकि वहाँ से अवरोह-क्रमं से गिनाई करके संवाद दिखाया गया दे । 


- ( १०१ ) 


पड्जग्राम का श्रृतिक्रम 


( छन्दोवती से छन्दोबती तक ) 
भुति-संख्या | श्रुत्यन्तरों न, आन्दोलन | षडजग्राम | श्रुतियों का परस्पर स-प भाव से 
और नाम «| काक्रम | प्रमाण | प्रमाण | स्वरुस्थान | संवादःसम्बन्ध संवादी थुतियाँ 
१. तीव्रा कोमा ई २१६ ३३४ > दवे = ड १४. क्षिती 
२. कुमुद्वती लघु अर्घ० | ३४३ २२५ का, निषाद | ६६१% ३३५ = ह | १५. रक्ता 
ह २७०” १ 3२०० _ २७. -- 3 १६ संदीपनी 
३. मन्दा लीम २३3 २३७ङड xX इई ठठ छ्न छः १ 
४. उन्दोंबंती | कामा : || टँद २४२ पड्ज ३६० ५५५ = ई | १७. आलापिनी 
५. दयावती | ढीमा ३४३ २५२३६ | | १° बईडेटळ् ईँ | १८, मदन्ती 
६. रज्ञनी |कोमा |ई३' | २५६ |स्रसावारण| ३ 2३५४ = ई | १९ रोहिणी 
७, रक्तिका . | लघु अर्ध० | 3४ २६६३ ऋषभ नः अटडैद ह ६ २०. रम्या 
८. यैद्री लीमा ड २७९४१३ १ ड ° % शब्दन = र | २९. उप्रा 
९. क्रोधा कोमा टर २-४६ | गान्धार | १° ५५5 इई | २२ क्षोमिणी 
१०. वज्रिका कोमा 5 २८८ प बर २३८ च््ट्ट= ड १. तीव्रा? 
११, प्रसारिणी | छघु अर्घ० | ३४ ३०० अन्तर गां० | ४३० 9 ३३०2? ईँ | २, कुमुदती 
फर ; । १२८०० cae ३ 
* १२९. प्रीरि xt छीमा बछडे ३१६३्दव 5° 2 दर्षहेकनण ई | ३. 
.१३ माः कोमा | ३ ३२० मध्यमः | डेर Rs 
१४. क्षिती कोमां | £३ ३२४ २३५% रेश ॐ र १. ल 
१५. रक्ता लबु अध० | इ ३३७३ ३% का ई. २. मद 
१६. सन्दीमनी | लीमा हेड ३५५५ ० ` ई | दे छन्‍्दोवती 
१८, मंदन्ती | ढीमा उडद ३७१६३ RN रुव्डंटव्चे मु ५६ रक्षनी 
१९. रोहिणी कोमां ६ - ३८४ |ल्रःसांषोरण| 2६ ५ २५ ॐ ड é रतिम 
२०. रम्या लघु अ१० | इठे ४०० घेवत क नप? * 
२१. उग्रा लीम? उ ४२१३४ ल १ डफ ° 4 इईँटेकन = ई | ८' सी 
२२. क्षोभिणी कोमा ईडे ४२६३ f १९१ ५२ज्हन्5 ३ | १३ 
१, तीव्रा कोमा _ | ईड ४३२ । ४३२३९३द्ेट = ई | ९०. विका 
२. कुमुद्वती | लबु अश्र | ३३ ४२० कार निषाद | ५३° 2९ उडेन=, _ ई | १९. पा 
३. मन्दा लीमा ३ ४७४३ चड ° ~ इमईचेन = ई र "नाचतो 
ईद ४८२ घंडज | $0८>४इव्चक ४5 | 


J 
१, यहाँ पर तीव्रा से लेकर चन्दोवती तक क्रमशः जो चार श्रुतियाँ दिखाई गई हैं, वे सप्तक के परक तार षड्ज 
की श्रृतियाँ हैं । थौर इसके बाद दी पुनः जो तीबादिक चार शुवियाँ दिखाई गईं हैं, वे सप्तक के आरम्भक घडून फ्री 


२. मध्यम से तार पड्ज का सेवाद जाचनें के बाद एक सपक की मर्यादा पूण ह जाती हे । इसलिये मध्यम से 
बाद वालो भू तियों का एक दो सप्तक में संवाद जाँचना संभव नहीं है । अतः मध्यम के चाव अवरोह राति-से गिनाई | 
करके प्रत्येक श्र ति के साथ उसकी तेरहवीं भू ति का संवाद दिखाया गया है। | 
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शुद्ध-विकृत स्वर 
भारतीय ( हिन्दुस्तानी ) शुद्ध स्वर-सप्तक 


हम जानते हैं कि आज हमारे संगीत में स्वरों के शुद्ध और विकृत ऐसे दो भेद माने जाते हैं । 


भरतादि प्राचीन आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में इन भेदों को स्थान नहीं दिया है । गान-वादन की क्रिया जिन स्वरों से 
होती थी, उन्हें केवल स्वर संज्ञा दी गई है, न वे शुद्ध हैं न विकृत । वे केवल स्वर हैं | स्वर ब्रह्म है। और ब्रह्म निर्विकार 
है । इसलिए निर्विकारी स्॒र-ब्रह्म को शुद्ध या विकृत कहना उचित नहीं है ; संभवतः इसीलिए भरतादिक सुनियो ने स्वरो के 
सूक्ष्म अन्तराल प्रयोगसिद्ध होने पर भी उनके लिए अन्य नामाभिघान देना आवश्यक नहीं माना होगा । 


भरत ने दो ग्रामों के सस स्वरों के अतिरिक्त केवळ दो प्रकार के स्वर-साधारण का ही उल्लेख किया है। उन दो 
प्रकार के स्वएसाधारण से उन्हें सभी सूक्ष्म स्वरान्तरालों की उपलब्धि हो जाती थी । इसलिए, प्राचीनों को झुद्द-बिक्ृत के 
भेद में उलझने की आवश्यकता ही नहीं थी । 


यहाँ यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि तत्र फिर स्वरों का यह शुद्ध-विकृत नामामिथान कब्र हुआ ! किस ने किया ! 


' इसके संत्रन्ध में अत्र तक यही मान्यता बनी हुई है कि इन शुद्ध विकृत नामों के आय प्रवर्तक निःशङ्क गाङ्गदेव ही हैं। " 
जो हो, इसके संत्रन्ध में ऐतिहासिक विवेचना को यहाँ अवकाश नहीं है। फिर मी यहाँ इतना जान लेना पर्यास होगा कि ` 


मध्ययुगीय ग्रन्थकारों ने शाङ्गदेव प्रवर्तित परंपरा को ही आवार मान कर ग्युद्-विक्कत स्वरों की कल्पना की है और इन 
कल्पित स्वरों के ठिए भिन्न-मिन नाम दिए हैं। इन नामों में से दक्षिण के अतिरिक्त सारे भारत में कोमल, अतिकोमल, 
तीव्र, तीव्रतर इत्यादि रूप प्रचार में रूढ हो गए हैं। यहाँ यह कह देना नितान्त आवश्यक है कि शाङ्गेदेव नै भरत.के 
अ खरों को ही शुद्ध स्वर माना है और उन्हीं स्रों की अपेक्षा अन्य अन्तराछों को विझत नाम से अभिहित 
किया है। 
` मरत के षडजग्राम के साय 'शुद्ध* संज्ञा ग्रन्थों में जुड़ी होने में यह प्रश्न होता है कि क्या शुद्ध नामाभिधान के 
. काल में सचमुच षड्जग्राम ही क्रियागत "शुद्ध स्वर ससुक' रहा होगा और क्या मरत को ( शुद्ध नामामिघान न करने 
पर भी ) षड॒जग्राम ही क्रियागत शुद्ध खर-ससक? के रूप में अभिप्रेत था इसका स्पष्ट उत्तर है--“नहीं”, क्योंकि इम 
मूच्छेना-प्रकरण में ( प० ६८ पर ) देख ही चुके हैं कि स्वयं मरत को षड्जग्राम का षडज नहीं, अपितु मध्यम ही प्रयोग 


में खरित के रूप में अभिप्रेत था । मध्यम को स्वरित का स्थान देने के कारण ही उसे अविलोपी, अविनाशी, सब स्वरों में - 


उवर इत्यादि विशेषण लगाए गए हैं| यथा :-- 


मध्यमस्य विनाशस्तु कतेव्यो न कदाचन | 
< ७ &. 
सवस्वराणां प्रवरो श्वविनाशी तु मध्यमः || 


डु 5 ह य ( ना शा० २८। ) 
ऊपर उद्ध,त वचन से यह स्पष्ट है कि मरत ने आपने पूर्वकाल से प्रचलित परंपरा के आधार पर घड्जग्रामिके 
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गान्धवेकल्पेऽ 0) 
न्थवकल्पे$भिमतः सामगेः्च महपिभिः । ` - 3 


है ( १०४ ) 
ह मध्यम को स्वरित का स्थान दिया है । वही भरतोक्त परंपण आज तक दक्षिण को छोड़कर समस्त भारत में अखण्ड रूप से 
चली आई है । उधी षड्जग्रामिक मध्यम से हमारे आज के शुद्ध स्वर सतक का निकटतम सम्बन्ध है | यथा :-- 
पडज्ञप्रामिक मध्यम की मूच्छेना-- म-प-ध-नि-सा-रि-ग-म 
र -४-३-२-४-३-२-४- 
मध्यम को षड्ज मानने से प्राप्त स्त्ररावलि--सा -रि-ग -म- प ~ध -नि -सा 
०. -४-३-२-४-२-२-४- 
यह स्व॒रावलि आधुनिक कोमल निषाद युक्त और शुद्ध निषाद रंहित खमाज की दै । विळावळ की तुलना में केवळ निषाद की 
ही अपेक्षा से यह स्त्ररावछि भिन्न है। कोमळ निषाद के स्थान पर इस में द्ध निषाद का प्रयोग होते ही विल,वल का पूर्ण 
रूप वन जाएगा। मध्यम से मध्यम तक की इस मूच्छीता में गान्धार का जो स्थान आया है, उस का मूच्छुनां के षडज से 
बही अन्तराल.हे जो मूल षडजग्राम में अन्तर गान्धार का है । उत्तरां में उस गान्धार के साथ संवाद करने वाला आधुनिक 
शुद्ध निषाद संवाद-दष्टि से खामाविकरीत्या आ ज.ता है और हमारे आधुनिक छद सतक को पूर्ण करता है। 
यहाँ यह मी स्मरणीय है कि षडजग्रामिक मध्यम ही मध्यमग्राम में निषाद का स्थान पाता है। तदनुववार वीणा पर 
हमारे आधुनिक षड्ज को यदि मध्यमग्रामिक निद मान कर मथ्यमग्राम को नैषादी मूच्छेना बनाई जाए तो हमें अपने 
त्रिलावळ के स्वर अविकल रूप से मिल जाते हैं-- ८ 


सथ्यमग्रामिक निषाद की मूच्छेना-- नि-सा-रि-ग-म-प-ध-नि 
क: -४-३-२-४-३-४-२- 


निषाद को षड्ज मानने से प्राप्त सा-रि-ग-म-प-घ-नि-सा 
स्वरावलि-- -४-३-२-४-३-४-२- 
इस प्रकार षडजग्रामिक मध्यम की उत्तर मन्द्रा मूच्छेना और मध्यमग्रामिक निषाद की मार्गी मूच्छ ता, ये दोनों 
क ही स्थान की द्योतक हो कर हमारे आधुनिक विल|वल की शुद्ध खरावछ से पूण ओर नित्य संबन्ध स्यारित किये 
हुए हैं। इस से यह सिड है कि हमारे संगीत में घढ्जग्राम और मध्यमग्राम दोनो ही पूर्ण रूप से जीवित हैं। पूर्व), 
पश्चिम और उत्तर भारत में यही विछावल सर्वानुमति से शुद्ध खर सपक के रूप में स्वीकृत है । सो यह निर्विवाद सिद्ध 
है कि दक्षिणेतर मारत का परंपराप्रात शुद्ध स्वर्ससक वही है जो घड्जप्ाम के मध्यम और मध्यम- आम के निषाद से 
उद्धत है। षडजग्ामिक षडज से संभूत काफ़ी-सददश स्वरावछि किं्ी काळ में मी शुद्ध स्वर सतक के रूप में स्वीकृत या 
प्रचलित नहीं थी । , कप आळ 
इतनी स्पष्टता हो चुकने के वाद इस संबन्ध में तीन छोटे से प्रश्न शेष रद जाते हैं और वे इस प्रकार ह :-— 
(१) यदि स्वरित को पडज़ की संज्ञा देना ही अधिक व्यबहार उपयोगी था तो भरत ने“ उस्‌ स्थान को मध्यम! 
क्यों कहा, षडज ही क्यों न कह दिया १ | द 
(२) मस्त के “मध्यम? को षडज कतर से, कैसे और क्यों कह जाने छा! | 
( ३) संगीत के शाखरअन्थो में बिछावछ को शुद्ध खर सतक के रूपं में मान्यतां कत्र प्राप्त हुई १ त 
. = . (१) प्रथम प्रश्न का उत्तर यह है कि षडज़राम की मौलिक ख्य का वीणा पर आरंभ-स्थान कहाँ है, 
` यह तथ्य छोगों की दृष्टि से ओझळ न हो जाए इठीडिए भरत ने स्वरेत को षडज संज्ञां न देकर मध्यम संज्ञा दी [ 
वीणा-ब्ादन में तीन स्थानों (मन्दर, मध्य, तार ) का प्रयोग सुविधा से कर सक्ने के लिए मध्य सतक र जे 
आरंभस्थान परंपराप्रात था, उस स्थान को यानी स्वरित को मध्यम मान के: चलने से 'मगरेसा' था य 
से वीणा पर घडज का जो स्थान आत! है, वंदी घज म का मूळ आरंमस्यान है । भरत को स्वरित को मध्यम? संशा 
१४८७ < t 
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यही स्पष्टीकरण अभिप्रेत था और इसीलिए उन्दों ने स्वरित को षड्ज न कह कर मध्यम कहा है । यहाँ 
एक बात अवश्य स्मरणीय है कि षडज-पंचभ-संबांद और षडज-मध्यम-संवाद इन दो मुख्य संवादों के आधार पर द 
प्राचीनौ ने षडजग्राम और मभ्यमप्राम इन दो ग्रामों की रचना की थी । मूच्छुनादि को सिद्धि के लिए इन दोनों 
मौलिक स्वरावलियों को आधार मानना ही उन का प्रयोजन था, न कि क्रियागत संगीत में इनका प्रयोग । आज 
हम प्रायो^ क शुद्द खर सप्तक को जिस रूप में समझते हैं और क्रिया तथा शास्र में उसे जो स्थान देते हैं वह स्थान 
माचीनों को आम? की मौलिक स्वरावलियों के लिए कभी भी अभिप्रेत नहीं था । १ 


(२) दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि जैसे-जैसे षड्जग्राम की मौलिक स्वरावछि लोगों के ध्यान से ओझळ होती 

गई, वैसे-वैस ही स्वरित के लिए 'मध्यम? संज्ञा की सार्थकता क्षीण होती गई और घीरेरषड्ज संज्ञा ने उस का स्थान 
ले ल्या। , 
* (३) तीसरे प्रश्न पर विचार करते समय यह स्मरणीय है कि “शद्ध? संज्ञा के जन्म के साथ ही उसका संवन्व 
षड्जग्राम से जोड़ दिया गया था । शाज्ञेदेव ने यह जो परंपरा चलाई, उस का समी मध्ययुग के ग्रन्थकारो ने, चाहे वे 
उत्तर” के रहे हों या दक्षिण के, गतानुगतिक भाव से अनुसरण किया। इसलिए अन्थों में शताब्दियों तक षड़जग्राम के ही 
साय गुद्ध' विशेषण जुड़ा रहा । ऐसा होने पर भी दक्षिणेतर संपूर्ण भारत में क्रियात्मक संगीत में तो भरत- परंपरा ही 
अखण्ड रूप से प्रचलित रही । किन्तु, बिळावळ की स्वरावलि को शुद्ध स्वर ससक के रूप में स्थान क्रमशः अद्वरहवीं और 
उन्नीसवीं शताब्दी में “संगीतसार? ( लेलक-जयपुर से महाराज प्रतापसिंह देव ) नामक हिन्दी ग्रन्थ में और 'नरामाते 
सासफ़ी' ( ठेखक-पटना के मुहम्मद रज्ञा ) नाम के फारसो ग्रन्थ में दिया गया | अस्तु । र 


विळावळ की स्वरावछि का भरत- परंपरा के साथ अविच्छिन्न संबन्ध हम ने देख लिया। इत स्वरावलिके ' 


शुद्ध विशेषण की सार्थकता एक अन्य दृष्टि से भी समझ लेना उचित होगा। यथा;-- 

, सरो की शुद्द” संशा के दो पहल हैं--एक व्यावहारिक और दूसरा सैद्धान्तिक । व्यावहारिक पक्ष में शुद्ध संशा का 
यही तात्पर्य है कि जिस स्वर-समूह को शुद्ध मान छिया जाता है, उसी की अपेक्षा से अन्य स्वर-स्थानों को “विकृत? कहा जाता 
है। सैद्धान्तिक पक्ष में शद्ध संजय का तास्थ यह है कि जिस खराबलि को शुद्ध माना जाए, उस में दो गुण अवश्य 
हों--( १ ) वह प्राकृत? या स्वामाविक हो और (२) वह सुसाध्य या सुगम हो । “प्राक्त? या स्वभाविक से यह तात्पर्य 
है कि शिक्षा, अभ्यास या संस्कार के बिना जो सहज ही प्रयोग-साध्य हो | आम्य-संगीत या छोक-संगीत में भी जो अनायास 
प्रयुक्त हो, वहीं सुसाध्य या सुगम स्वर समूह “शुद्ध स्वर-ससक कहला सकता है । विद्यार्थी जानते' है कि संगीत की शिक्षा 
में शइ? स्वरावलि को ही प्रथम दिया स्थ न जाता है। शुद्ध! खर स्थानों के आधार पर ही बाद में 'विक्कत' की शिक्षा दी 


` जाती है। इसलिये “द्ध स्वर-ससक में सुसाध्यता का रहना अनिवाय है। हम जानते हैं कि तोडी, मारवा, पूर्वी जैसी , 


अभ्यास से कष्टसाध्य स्वरावलियाँ को अनुभवी गुरुजन कमी भी शिक्षा में प्रथम स्थान नहीं देते हैं। स्वामाविकता और 
चुसाध्यता इन दोनों गुणों में संवादात्मकता अन्तरनिहित है । जो स्वरावलि स्वाभाविक होगी, सुसाध्य होगी, उस का संवादात्मक 
होना सहजसिद्ध है, क्योंकि संवाद के बिना खामाबिकता और सुसाध्यता असंभव है | इसलिए “संवादात्मकता? का एक 
एथक गुण के रूप में उल्लेख यहाँ आवश्यक नहीं समझा गया है। और 


“शड? संच्ञा के ऊपर लिखे व्यावहारिक और सैद्धान्तिक पक्ष का समन्वय ब्रिळावळ में उपलब्ध होता है, क्योंकि यह 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ey 


हि हि ( .१०७ ) र 


मध्यम को ही षडज मानने का हमारे यहाँ भरतकालिक परंपरा से व्यहवार चढा आया है । इसलिए पडझामिंक त्रिभरुति 

ऋषभ का पर्दा ही घैवत का स्थान पाता है। तद्वत्‌ तानपुरे पर गानक्रिय! करते समय भी सभी शुणजन से त्रिश्रू ति 

धैवत का ही स्वाभाविकरीत्या प्रयोग होता है। वह स्वभाविक इसलिए है कि षडज से उस घैवत का षटशुतत संवाद है 

- - और खरज से उद्धत स्वयंभू गान्धार के साथ उसका नव-श्रुति संवाद है । इसीलिए अनायास संवाद-तत्त्व के प्राधान्य के 
कारण त्रिभ्रुति धैवत का ही प्रयोग होता चला आया है। यहाँ कोई ऐसा तर्क कर सकते हैं कि धैवत के त्रिश्रुतिक रहने 
से तो हमें सिंध संवाद प्राप्त नहीं होगा | ऐसा तर्क करने वालों की यदि संदाद प्रिय है और यदि वे क्रियाङुझळ हैं तो 
चे स्वयं विचार से अपने तर्क का उत्तर दे सकते हैं कि ऋषभ-पैवत संवाद होते ही घैवत का गान्धार और षडज के साथ 
का संवाद टूट जाएगा जो कमी भी इष्ट नहीं है। भारत के गुणिजन जाने अनजाने इस त्रिश्रुति घैवत का ही प्रयोग करते 
हैं और वही सर्वमान्य है, चतुःभ्रुति नहीं। अस्तु । विछावल में षडज-पंचम संवाद और पडज-मध्यम-संवाद का सम्मिलित 
रूप पाया जाता है । वह निम्नलिखित है । यथाः-- ः 

; ० 


a षड्ञ-पंचम-माव से संवादी जोड़ियाँ षड्ज-मध्यम-भाव से संवादी जोड़ियाँ 
सा-प सा-्म . 
ग-नि रि-प 
म-सा ग-ध 
ए-र्‌ 


इस प्रकार भरत के षड्जग्राम और मध्यमग्रान--ये दोनों ही अपने मुख्य संबादों के रूप में हमारे बिछावल में 
जीवित हैं और इस “शद? स्वर-सत्तक की संवादात्मकता असंदिग्ध है । पश्चिम के 'प्राकृतिक आम' के साथ विद्यवछ की 
जो एकरूपता हम देख चुके हैं, उस से इस की स्वामाविकता और “प्राकृतत्व” की पुष्टि होती है। संसार की प्रायः सभी 
प्राचीन और नवीन संगीत-पद्धतियों में इस “प्राकृतिक ग्राम!” का अस्तित्व पाया जाग है। शिक्षा और संस्कार के बिना 
यही स्वरावछि सहज रूप से मनुष्य के कंठ से निकलती है । इसछिए यह वास्तव में 'प्राकृत' या स्वाभाविक है। इसके 
साथ ही इसकी सुसाध्यता भी सर्वमान्य है | 'प्रकृतिः सत्र एक है, देश काळ के बन्धनों से वह अतीत है। इसलिए इस 
` शुद्ध स्मर. सतक की सावेभौमता निर्विवाद है। 7: $ बु र 
हमारे इस शुद्ध स्वर ससक पर विदेशी प्रभाव है, यह भ्रान्त धारणा आज सानान्य रूप से प्रचार में है। इस 
धारणा के दो मूल कारण हो सकते हैं :--- 2 न 
(१ ) भरतादि का षड्जग्राम ही उस काळ का शुद्ध खर स्तक था, ऐसा भूछ से मान लेना । इस अम का 
निरसन हम ऊपर क( ही चुके हैं, अतः उसके राथ ही विदेशीय प्रभाव की कल्पना भी निराधार प्रमाणित हो जाती है । 
मध्ययुग के आरम्भ में मुसलमानी शासन-काल में यह शद्ध खर सप्तक प्रचलित हो गया होगा, ऐसे अनुमान को मी 
अब कोई अवकाश नहीं रह जाता । द | 
, (२) हमारे ब्रिलावळ की स्वरावछि की पश्चिम के प्राकृतिक ग्राम के साथ और अख फ़ारस के शुद्ध ग्राम के 
` ` साथ “एकरूपता? पाया जाना और यूनान के पायथोगोरस के “आम? क .. साथ इसका साहश्य ( एकरूपता नहीं ) दिखाई _ 
देना । इस कारण से भी विदेशीय प्रभाव की कल्पना की गई है । -किन्तु 'प्रकृति' की सावभौमता के जिस सिद्धान्त का 
हम ऊपर उल्लेख कर आए हैं, उससे यह आन्त कल्पना भी निमूंळ है, निराधार दै, यह कहने की अभ आवश्यकता 


नहीं दै । 


~ 
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इस प्रकार “उत्तर भारतीय” संगीत के शुद्ध स्वर सप्तक को हमने एक ओर स्वाभाविकता और सुगमता की वैज्ञानिक 
कसौटी पर परखा और दूसरी ओर भरत परंपरा के साथ उ८का अविच्छिन्न सम्बन्ध देखा। इस पूरी विवेचना से जो 
मुख्य निष्कर्षे निकले वे संक्षेप में निम्नोक्त हैं :-- 

( १ ) वीणा पर आज जो स्थान स्वरत या षडज माना जाता है, वह षडजग्राम का मध्यम है और मध्यमग्राम का 
निषाद है। उसे मध्यम कह कर ही भरत ने उसे अविनाशी, अविछोपी आदि विशेषण लगाए. हैं। इन विशेषणों से ही यह 
सिद्ध है कि वही स्थान मरत काल में मी खरित माना जाता था। षड्जग्रामिक मध्यम को ही मध्यमग्रामिक निषाद मान 
कर चलने से विळावळ के स्वर हूनहू मिल जाते है । गो 

(२ ) प्राचीनों के दोनों ग्रामों के साथ बिळावळ का यह अटूट सम्बन्ध विदेशी प्रभाव के अनुमान को पूर्णतया 
निराधार सिद्ध करता है। मरत का काफ़ी-सदश ष डूजग्राम बिलावल में कैसे परिवर्तित हो गया यह प्रश्न ही निरर्थक है, 
नासमझी का परिचायक है और भ्रान्त घारणाओं का सर्जक है। 

(३) शुद्ध संज्ञा के जन्म के साथ ही घड़जग्राम के साथ उसका सम्बन्ध जुड़ जाना एक ऐसी घटना थी जिसके, 
दुष्परिणाम भारतीय संगीत शास्न में सुदीर्ध काल तक व्याप्त रहे । इसी घट्ना ने उत्तर तथा दक्षिण के सभी मध्ययुगीय 
अन्थकारों की स्वस्व्यवस्था पर ऐसा जकड़ने वाला प्रभाव डाला कि शताब्दियों तक कोई भी अन्थकार षडजग्राम को 'शुद्ध! 
मानने के गतानुगतिक भाव से स्वतन्त्र होकर विचार न कर सके अथवा अपने स्वतन्त्र विचारों को व्यक्त न कर सके | 

( ४ ) एकतारे पर, तानपूरे पर या किसी भी तन्तुवाद्य पर मुक्त तार के नाद के साथ स्वर मिला कर गाने से जो 
संवादसिद्ध प्राकृतिक स्वर सहज रूप से प्रयोग में आते हैं, उनके साथ हमारे शुद्ध स्वर सप्तक की पूर्ण एकरूपता है और 
इस प्रकार हमारे शुद्ध स्वरो को प्रकृति का सावेकालिक और सार्वभौम साम्राज्य प्राप्त है । 


कर्णाटकीय शुद्ध स्वर-ससक् 


गाङ्गदेव का. अनुसरण करते हुए दक्षिण के अन्थकारों ने षड्जग्रiम को हो शुद्ध स्वर-समूह माना है । यह बात इसी 
से सिद्ध है कि उन्होंने छद स्वरों के सम्बन्ध में भरतोक्त ४ - ३ - २-४-४-३- २ - वाली षड्जग्रामिक 
। आतिव्यवस्था का ही उल्लेख किया है, किन्तु वीणा के पदों' पर इन “शुद? स्वरों की स्थित जिस प्रकार बताई गई 
| है, वह वास्तविक षड्ग्राम से नितान्त भिन्न है। दक्षिण पद्धति के प्रमुख अन्थकार रामामात्य हैं, अन्य प्रायः समी ने 
उनका ही अनुसरण किया है । इसलिए; केवळ रामामात्य की ही स्वर-स्थापना को देख लेना यहाँ पर्याप्त होगा । निरूपण 
की सुविधा के लिए, इस विषय को हम ने तीन भागों में विभक्त किया है। यथाः 


. (१) षड्ज, पञ्चम और मध्यम में मिले हुए तारों के नीचे पदों" ; 
ता त या हुए र दो. पर स्थित नादों के पारस्परिक संवाद का 


(२) पदों पर. उन के कल्पित स्वर-नामो का उल्लेख, और 


(३) उन कल्पित खरनामों के अनुसार पदों के भ्रू त्यन्तरों का अनुमान | 
अब हम क्रमशः इन तीनों को ळे लेते हैं। | 


( १ ) प्राचीन परंपरानुसार मन्द्र मध्यम, मन्द्र पड्ज, श्रनुमन्द्र पञ्चम और अनुमन्द्र घड्ज- इस क्रम से वीणा 


rn 


१. ध्यान रहे कि उत्तर और दक्षिण भारत में वीणा के तार मिल्षाने को पद्धति में कोई भेद नहीं है, अन्तर केवल 
\ $ भाय में। 
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के चार तार मिलाए जाते हैं। इन तारों के नीचे परंपरा-प्रास जो सारियाँ ( पदें ) रहती हैं, उन का परस्पर उलट-सुलट 


दांपु-्यांू का है। दिण भारत में बाज का दार वीणा के दपिण भाग में रहता है, और दृक्षिणेतर भारत सें चाम . 


( १०६ ) 


^ 

बंड्ज-मध्यम-माव से अथवा षड्ज-पंचम-भाव से संवाद स्वयंसिद्ध है । इसी संवाद के आघार पर उस ने इन पदों के 

नादो को 'स्वयम्भू! स्वर कहा है । स्वयम्भू विशेषण की सार्थकता की चर्चा यहाँ अस्थानीय है । किन्तु विशेष विचारणीय 

बस्तु यह है कि इन पदों पर स्थित स्वरों के जो नाम रामामात्य ने दिए हैं, वे नाम जिन श्र्‌ त्यन्तरों के द्योतक है, वे 

- श्र त्यन्तर वास्तव में सारियों पर उपलब्ध होते हैँ या नहीं | 

(२) वीणा के चार तारों के नीचे छः सारियो पर जिस क्रम से रामामाल ने स्त्रर-स्थान ्रताए है और उन 

स्वर-नामो के अनुसार जिन भर त्यन्तरों का अनुमान किया है, वे नीचे दी हुईं सारिणी से स्पष्ट होंगे। ( द्रष्टव्य स्वरमेल- 
कलानिधि--त्रीणा-प्रकरण २० - ४४) 


RE STS SEE र म नि 


वीणा का दक्षिण भाग वीणा का वाम भाग 

हि _ [वारतविक | तन्त्री ४ पर कल्पित | तन्त्री ३ पर कल्पित | तन्त्री २ पर| कल्पित तन्त्री १ पर किल्पित 
सारी संख्या श्रुत्यन्तर | स्वर स्थान | श्रुत्यन्तर | स्वरस्थान भ्रुत्यन्तर | स्वरस्थान | भुत्यन्तर| स्वरस्थान र॒त्यन्तर 
०मेर | ० | मँग्म० | (१) |मं०ष० | (१) | अण्मं०पंश (१ > | अण मं० ष१| (१) 

१ . | २ |च्युS्पं्म| २ |° ऋ | ३ | ७" चै० | ३ | ऋ०., रे 
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२ १ च्यु०पं०्म० 
सारिणी में दिए, स्वसनामों के संकेतों का स्पष्टीकरण :-- कर बु. | 
पं० = पञ्चम, शु० = शुद्ध, च्यु० प म° = च्युत 


 मं०्ळ्मन्द्र, अ० मं० = अचुमन्द्र, म० = मध्यम, पे० ० षड्ज, Be प 
पञ्चम मध्यम, चै० = बैवत, कै० नि० = केशिक निषाद, न्यु? ध० नि० ८ च्युत षडज निषाद (काकली निषाद का नामान्तर), 
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हहै० = अटेषभ, गां० = गान्धार, सा० गां3 = साधारण गान्धार, च्यु० मर गां = च्युव.म'यम गान्धार ( अन्तर गान्वार का 
नामान्तर ) । वीणा पर ये स्वर-स्थान दिखाने के प्रकरण में रामा-त्य ने कहा है एवं रस्नाकरप्रोक्तो मागोऽयं संप्ररशितः? 
इससे स्पष्ट है कि रामामात्य ने.'रत्नाकर” कार का' अनुसरण करते हुए ही वीणा पर स्वर-स्थापना बताई है। इसलिए इस 
स्वर स्थापना की विकलता का उत्तरदायित्व रामामात्य की अपेक्षा गाङ्गदेव पर ही अधिक है ।१ अस्तु । 


ऊपर दिए हुए छहों पदा के वास्तविक श्रुत्यन्तर भी सारिणी में दिखाए गए हैं । उन पदों” पर स्वयं कल्पित स्वर- 
स्थानों से जिन श्रुत्यन्तरों का रामामात्य ने अनुमान किया है, उनके साथ साथ वास्तविक शरृयन्तरों को देखने से नीचे छिखी 
बाते स्पष्ट होती हैं :-- ह गट 
(क) शुद्ध ऋषभ धेवत का अन्तराल षडजग्राम के अनुसार त्रिश्रुतिक ही बताया गया है, किन्तु इन दोनों स्वरों को 
जिन पदों पर स्थापित किया है, उनका अन्तराल त्रिश्रुतिक न होकर द्विभुतिक ही है । उस अन्तराल को त्रिश्र्‌ तिक कह देने 
भर से अथवा सोमनाथ की भाँति उस अन्तराल के बीच दो श्रूतियों के नए पढेँ बाँध लेने का विधान देने मात्र से उस 
अन्तराळ को त्रिश्र,तिक नहीं ही बनाया जा सकता | संवादसिद्ध अन्तरालों के संबन्ध में ऐसी तोडमसेड नहीं ही चळ 
सकती | ( 

( ख ) क्रषम-बैवत के स्थान में विकलता आ जाने के कारण गान्धार-निषाद्‌ का स्थान मी यथायथ नहीं बन 
पाया है क्योंकि चतुःश्रू ति ऋप्रम-ैवत को ही पञ्चशत गान्धार-निषाद मान लिया गया है । 

(ग) “सा, “म, “प, इन स्वरों में मिले हुए भिन्नर तारों के नीचे एक ही पर्दे पर भिन्न २ शरू त्यन्तर वाले 
स्वरों को कल्पना की गई है । भिन्न २ तारों के नीचे एक ही पढे पर स्वस्थान तो अवश्य भिन्न हो जाते हैं, किन्तु एक 
ही पदे के भू त्यन्तर भला कैसे भिन्न हो सकते हैं ! उदाहरण के लिए मध्यम वाले तार के नीचे दूसरे पदे पर पञ्चम-की . 
स्थिति बताई गई है, जो बिल्कुळ यथायथ है। पञ्चम का मध्यम से अन्तराल चतुःश्रू तिक ही है, यह सार्वभौम और. 
सावेकालिक रूप से शास्र-सम्मत है । किन्तु, आश्चर्य तो यह है कि उस पदें पर पञ्चम की स्थापन्रा कर के उसका अन्तराल 
'चतुःश्रुतिक स्वीकार कर लेने पर भी रामामात्य ने षड्ज के तार के नीचे उसी पदें पर घडजग्रामिक पञ्चश्ति गान्धार की 
स्थापना कर दी है । तद्वत्‌ पञ्चम के तार के नीचे उसी पदें पर पंञ्भ्ति निषाद की अयथार्थ स्थापना की गई है । 

_ एक दूसरा उदाहरण भी देख लें। मध्यम बाळे तार के नीचे तीसरे पढे पर शुद्ध घेवत की स्थिति मानी गई है। 
वास्तव में उस पदें का अन्तराल द्विभुति ही है, त्रिभुति नहीं। षड्ज के तार के नीचे उसी तीसरे परदे पर साधारण गान्धार 
की स्थापना की गई है। षड्जग्रामिक पञ्चशुति गान्धार से इस साधारण गान्धार का एक ही भूति का अन्तराल है। यदि 
दूसरे पदे पर घडज ग्रामिक शुद्ध गान्धार मान लिया जाय जैसा कि रामामात्य ने किया है तो इस तीसरे पदे का अन्तराल एक 

. दीशति का होना चाहिए । तद्वत्‌ पञ्चम के तार के नीचे इस पदे पर कैशिक निषाद की स्थापना की गई है, जिसका शुद्ध! 
निषाद से एक ही भू ति का अन्तर होना चाहिये | इस प्रकार द्विश्ुति अन्तराल वाले तीसरे पर्दै का अन्तदछ एंक तार के नीचे 
निश्ुविक और दो तारों के नीचे एकश्रुतिक मान लिया गया है। इस प्रकार की असमंजसत प्रत्येक पर्दै के संबंध में विद्य- 


१. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शाङ्गदेव के आकर-प्रन्थ का सब पर आतंक छाया रहा है। परिणामतः, उसके 
विषय-प्रतिपादन में कहाँ असामंजस्य है, ऐसी कल्पना तक संभव नहीं हुई । हम प्राक्षत्ष भाव से यहद स्वीकार करते हैं 
कि उस प्रभाव से हम भी पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाए थे | . इसीलिए “प्रणव-भारती? के ए० १२४-३३ पर रामामात्य - ˆ 
को स्वर-स्थापना की असंगति को स्पष्ट करते समय इस बात का ध्यान रखा गया था डि इस असंगति के प्रबतेक के रूप 
में कहाँ शाङ्गंदेव दोष के भागी न बन जाएँ । किन्तु अव वह समय चा गया दे जव क इम अपने परिशीलन-संभूत 
यथाथ दंन के निष्कर्ष निर्मीक भाव से प्रस्तुत करी| | 3 । न 


~ 
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0 मान हैं। विस्तार भय से सत्रका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है। ऊपर की सारिणी को सूरत से देखने से ही इस 
तथ्य की स्पष्टता हो जाएगी । 

(घ) सा-म भाव और सा- भाव से तीनों तारों के नीचे सभी पदां के संवाद का जो उल्लेख रामामात्य 
ने “स्वयम्भू? खरों के सम्बन्ध में किया है, उस वास्तविक संवाद-संवंध के साथ इन कल्पित स्वर नामों का कोई सामंजस्य 
नहीं है। उदाहरण के लिए मध्यम के तार के नीचे दूसरे पर्दे पर पंचम की स्थिति है और षडज के तार के नीचे उसी 
पर्दै पर चतुम्भू ति ऋषभ स्थित है । इन दोनों में परस्पर संवाद है। किन्तु षड्ज के तार के नीचे उस पर्दे को रामामात्य ने 

~ पद्चश्रृति गान्धार की संज्ञा दे दी है। पन्चभ्ुति गान्धार का पंचम के साथ संवाद असंभव है। इसलिए उस पर्दे को 
पंचभ्र्‌ ति गान्धार की संज्ञा देने से रामामात्य का स्वयं वताया हुआ वास्तविक संवाद-सम्बन्ध बाघित हो जाता है । 

ऊपर की विवेचना से यह स्पष्ट हुआ होगा कि मरतोक्त ४-३-२-४-४- हे ¬ २ शुतिज्यवस्या वाले 
पढजप्रामिक स्वर, जिन्हें कि रामामात्य ने शाङ्गदेव का अनुसरण करते हुए यद्ध मान लिया है, उनकी वीणा पर स्थापना 
रामामात्य की ऊंपर लिखी विधि में नहीं ही हो पाई है | 

रामामात्य की चलाई हुई परम्परा के अनुसार कल्पित षडजगरामिक स्वरों को ही दक्षिण भारत में आज भी झुद्ध 
स्वर ससक माना जाता है जो सुखारी या कनकांगी मेळ के नाम से प्रसिद्ध है। इस मेल की रुद्र वीणापर ज़िस प्रकार 
स्थापना की गई है, वह अगले पृष्ठ ११२ पर दिए हुए चित्र से स्पष्ट होगा | 

रामामात्य ने सर्वमान्य परम्परानुरार बाज के तार को मध्यम में ही मिलाने को कहा है। उस तार को मध्यम 

० मान्‌ कर ही यदि कर्णाटक में व्यवहार चलता तो षड्ज का वही स्थान आता जो आज तक भारत में प्रयुक्त होता चला 
आया है] किन्तु आज दक्षिण मारत में इस तार को षडज ही मानने का व्यवहार है। तदनुसार इस चित्र में 
| स्वर-स्थान दिखाए गए हैं। 

चित्र को देखने से यह स्पष्ट होगा कि मुखारी मेळ की खणवछि में भरतोक्त षड्ज्राम को किश्वितू भी 
स्थान नहीं है; यद्यपि कर्णाय्कीय अन्थकारों का यह दावा है कि षडज़ग्रामिक खर “मुखारीमात्रमासक' हैं। वस्तुस्थिति 
तो यह है कि सुखारी या कनकांगी मेळ में जिसे. पदजग्रामिक सारिगमपघनिसा मान छ्या गया है वह वास्तव में 

-सा-रि.-रि-म-प-ध्‌-ध-सांहीहै। असु] | र 
इस प्रसङ्ग में दाक्षिणात्य अन्थकारो द्वारा स्वरो के लिए वैकल्पिक संचाओ ( 4६९०८००४४० ]३0॥७ ) का 
प्रयोग भी उल्लेखनीय है । उन्होंने गान्धार का वैकंल्पिक नाम पञ्चभुति ऋषम दिया है ओर निषाद का वैकल्पिक नाम 
पश्चभुति धैवत दिया है ये दोनों वैकल्पिक संज्ञा मी यह सिद्ध करती हैं कि ऋषभ और घेवत के चदुःश्रुति अन्तर को « 
| ही उन लोगों ने पञ्चश्रुति अन्तर मान छ्या था। पञ्चथुवि “र और पञ्चशरति “ब? इन संज्ञाओं में अत्यन्तर की जो भूल 
| निहित है, उसे समझ कर आज दक्षिण में इन स्वस्स्थानों के लिए चतुःश्र॒ति (रे! और चतःश्रुति, ध' इन नामा का 
- प्रयोग किया जाने लगा है। आधुनिक दक्षिणात्य विद्वानों का यह कर्तव्य है कि इस अन्यस्थ ०2९८५:१० ( अञ्चद्धि ) 

का स्पष्ट निरसन कर देँ जिससे कि सत्य के अनुरोध से स्वीकृत व्यवहार को शास्र में स्थान मिल सके |. 
दक्षिण सें स्वीकृत शुद्ध स्वशवळि का मरतोक्त स्वर-व्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं है यह हमने देखा । खामाविकता 
और सुगमता की कसौटी पर भी यह खर-ससक खरा नहीं उतरता, क्योंकि इसके स्वरात्तराल अस्वाभाविक हैं और 
4 - साध्य है ।.इसके अतिरिक्त इसमें विवादी दोष भी भरा पड़ा है। विद्यार्थी जानते हैं कि दो श्रुति और पाँच भुति का 
:: अन्तर बहुत विवादी होता है इस स्वरावलि में चार बार दो थुति का अन्तर आया है-सा-रे., रे-रे, प-प्‌, 
| घ्‌ - ध में--और दो बार पाँच थुति का अन्तर मिलता है-रे - म और घ सां में। इस प्रकार यह सिद्ध होता 
| है कि कर्णाटक संगीत की शुद्ध स्वरावळि में न तो भरत-परमरा की रक्षा हो पायी है, न यह सहज या प्राकृतिक है और 

न दी संवादसिद है। . pe 

| : 9 
| 
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बीणा का दक्षिण माग-- 


( ११२ ) 
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१. दक्षिण में वीणा के दक्षिण भाग में बाज का तार” 
रहंता हे और तदनुसार वादन-व्यवद्वार होता है, रिन्तु यहाँ 
विधा के लिये वाम-भाग में स्वर-स्थानं दिखाए गए हैं। 


२० इस स्तम्म में पड्जग्रामिक स्वर-एक का पूण 
रूप दिखाना प्रयोजन नहीं है, अपितु रामामात्य ने जिन 
स्वर-स्थानों पर पडजग्राम की क़रपना की दै, उन पर 
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वीणां का वाम भाग ब 


बुखारी मेळ, कल्पित मेरु को घडेल वास्तविक 
सारी. | मे कल्यित' कलि डि भा से | वास्तविक पदक 
संख्या) र अ्रत्यन्तर | म श्रत्यन्तर न | 
षड्जग्राम वास्तविक ७ मिक खर. 
--०मेरु सा | (१) सां ० .। नि |; 
-१...| रि ३ रि २ | का. नि. | 
न र्त घा २ रि २ सा |; 
— ३ 
ना” 
—\ म ¥ म ५ | ग 
_६ | 
>». प ४ प्‌ ४ म 
--८,. | ३ भ्‌ २ 
--९ नि २ २ प 
सर o 
९१ 
—१२ सा ४ सां ६ नि 


विक्ृत-स्वर ` 


हम पहले कह आए. हैं कि भरत ने खर के लिए शुद्ध या विकृत संज्ञा का प्रयोग नहीं किया है । दो आमों के सक्ष 

स्वरों के साथ-साथ भरत ने दोनों ग्रामों के अन्तर काकली का उल्लेख किया है, यह सर्वविदित है। खर-साधारण से. प्रास 
इन अन्तर स्वरों के अतिरिक्त दोनों ग्रामो में एक अन्य स्वर-साधारण का मी भरत ने 'स्वर-विशेष” कह कर उल्लेख किया 
है। इसी को उन्होंने 'केशिक' ( केशाग्र-दत्‌ सूक्ष्म ) भी कहा है। दो आमों के द्विविध स्वर-साधारण द्वारा वीणा पर हमारे 
परिचित सभी स्वरःस्थानों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जो नीचे की सारिणी से स्पष्ट होगी । प्रस्तुत सारिणी में दैआमिक 
द्विविध खर-साधारण के साथ-साथ षडजग्रामिक मध्यम को स्वरित मानने से प्रास स्वरावळि भी दिखाई गई है और इस 
पूरी भरतोक्त स्वर व्यवस्था में निम्नलिखित संवादसिद्ध स्वस्स्थानों की सिद्धि हमें प्रास होती है :--ढिश्रुति रि, तिश्रति रि 
चतुःश्रति रि ; पञ्चश्रति ग, षट्श्रति ग, सम्तश्रुति ग, षट श्रुति म; निश्रुति प, चठुःश्रुति प; द्विशुति घ) विश्रुति घ, चतुःश्रुति 
घु; पञ्चभुति नि, षट्‌ श्रुति नि, ससश्रुति नि । 


मि मध्यम 


स न पी च अनसार ज्या - पड्जग्रामिक मध्यमग्रामिक ee वय साते 
सी खल्लाम सर वरो की अवस्था > स्वरों की अवस्था | प्रास स्वरावाळ 
संख्या 8 

दु मेरु | ० म नि | पञ्चश्रुतिनि ग पञ्नश्रुति ग चतुम्भुतिम 

क २ तर म, का. नि. | सप््रुतिनि | अं० ग ससश्रुति रा तीव्रतर म 

र २ प्‌ सा सा म | चतुःश्रृतिम चतुःश्रुति प 

३ | २ । को. घ | खर साधारण द्विशुति रि | खर साधारण षट॒श्रुति म विश्रुति ष 

४ | १ (शुष रि | ब्रिश्रृतिरि प निश्रुति प त्रिश्ुति ध 

५ | २ अतिकोर्नि गः पञ्चश्रुति ग | पञ्चश्रुति नि 

६ | २ हि कप | ससश्रुति ग घ चत॒ःभ्रुति ष ससभुति नि 

छह सा म चत॒ःभुति म नि षदभुति नि सा 

८ । २ |को.रि का० निश | का० नि० द्विश्रुति रि 
डर २ ।झु.रि प चतुःश्रुति प सा सा चतुःभ्र॒ति रि 

ह | ६ हिट [नण हः | | र |स 

अ २६|| य नि | पञ्चभुतिनि | ग पञ्चभुति ग चतुःश्रृति म 


FA: 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri | 


ने ( ११३. ) ॥ 


इस सारिणी में अन्तरकाकली से अतिरिक्त जिस 'स्वर-साधारण? को स्थान दिया गया है, उस का स्पष्टीकरण 
आवश्यक है । भरत ने कहा. दैः-- 


स्वरसाधारणं द्विविधं दवेमासिक्यं कप्मात्‌ ? षडजग्रामे षड्जसाधारणं मध्यममामे मध्यम-साधारणं, . 
साधारणोउत्र स्वरविशेष इति स्वरसाधाणम्‌ ' । एवं मध्यमग्रासेडपि साधारणत्वं, अस्य तु प्रयोगसौदम्यात्‌ 


कैशिकमिति नाम निष्पद्यते । 
( चा. शा. २८) 


चर्थांत्‌-स्दर-साधारण द्वेग्रामिक ( होने से द्विविध होता है। पड्जग्राम में पड्जसाधारण होता है और 7 


सध्यमग्रास में मध्यमसाधारण । यहाँ “साधारण? से स्वरविशेष अभिप्रेत है, इसलिए यह स्वर-साधारण कहलाता है | 
इस प्रकार मध्यमग्राम सें भो साधारणत्व होता है । प्रयोग की सूचमता के कारण इस 'स्वरसाधारण का 'केशिक? 
( केशामवत्‌ सूच) नाम निष्पन्न होता है । 


ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है कि भरत ने दो प्रकार का स्वर-साधारण बताया है, एक तो वह जिससे अन्तर गान्धार 
और काकली निषाद की सिद्धि होती है और जिसे अन्तर-स्वरता कद्दा गया है ( इसे हम मुच्छना प्रकरण में पु० ७५ पर देख 
बुके हैं ) एवं दूसरा वह जिसे यहाँ 'स्वर-विशेष” कहा है । “अन्तर स्वरत? वाला स्वर-साधारण दोनों ग्रामों में चतुःभ्रुति 
अन्तराल वाले स्वरों के बीच बताया गया है, जो दोनों ग्रामों के अम्तर-काकळी के रूप में सत्रको परिचित है। अन्य खर- : 
साधारण के लिए भरत ने “स्वरविशेष? संज्ञा का प्रयोग किया दै और इतकी केशाग्रवत्‌ सूक्ष्मता के कारण इसे कैशिक 
नाम भी दिया है । हम जानते हैं कि सुम से सूक्ष्म स्वरान्तर एक भूति का हो सकता है और ऐसे स्वरान्तर एक ससक . 
मेदो हैं जो परंपराप्रास वीणा के पर्दो पर स्थित हैं। मेरु से चौथा पर्दा अपने पूर्वं वाले तीशरे पर्दे से एक भ्रति के . 
अन्तर पर रहता दै, तद्वत्‌ मेरु से ११ वॉ. पर्दा ( अचल थाट के अनुसार ) अपने पूर्व बाळे १० वें पर्दे से एक श्रति के 
अन्तर पर स्थित है । इन्हीं सूक्ष्म अन्तरालों को दिखाने के लिए, भरत ने “षड्जग्रामे षड्जसाधारणं, मध्यमग्रामे मध्यम- 


ग णेः > 
' साधारणं) ऐसा कहा है | हम जानते हैं कि षडजग्राम का घडज और मध्यमग्राम का मध्यम एक ही परदे पर स्थित हैं । 


इसलिए षड्जग्राम में जो 'स्वर-विशेष! स्वर-साधारण षड्ज और त्िश्रति ऋषभ के बीच में होता है, बही मध्यमग्राम में 
मध्यम और त्रिशति पञ्चम के बीच होता है । पडजग्राम के घडज या मध्यमग्राम के मध्यम के बाद का पर्दा दो अति के 
अन्तराल पर है और उसके बाद वाला पर्दा एक भूति के अन्तराळ पर है । इस प्रकार त्रिश्रतिक अन्तराल में दो खर- 
स्थान प्रास होते हैं जिनमें से पहिला दो शति का है और दूसप एक भूति का। जो क्रमिक ग्रन्तराल वीणा पर स्थित 
पर्दो पर ग्रास हैं, उन्हीं का निदर्शन करने के ठिए भरत ने घडज-साधारण और मध्यम-साधारण का उल्लेख किया है । 
इन्दी का संवादात्मक प्रतिघोष उत्तरांग में इस प्रकार होता है--घड्जग्राम में “पः? के अन्तराळ के बीच और मध्यमग्रम 
तत बीच, इस प्रकार भरत ने वीणा के पर्दो पर उपलब्ध एक, दो, तीन और चार श्रृत्यन्तर 

` में कहीं विकृत छ देग्रामिकी खर-व्यवस्था द्वारा सिद्ध किया है और इन सभी भरतोक्त स्वस्व्यवस्था - 
छट कृत नामाभिधान नहीं है, यह हमने देखा । तब यह नामामिधान कब किसके द्वारा हुआ ? जैसा कि पहले कहा 
जा चुका है, भारतीय संगीत के उपलब्ध अन्यो को देखते हुए यही माना जाता है कि स्वरों की शुदध-विकृत संज्ञाओं के 


आद्य प्रवर्तक शाङ्गदेव हैं। उनके बताए हुए शुद्ध विकृत स्वर ( सात 
' र शुद्ध और बारह संळग्न सारिणी में 
दिखाए, गए हैं । ( द्रष्टव्य सं० र० १ [३१४०-४५ ) | :“ ल्क 


TR ५: i डे ४ 


न 


१ ह 5 ता या के कसा संस्करण में “पट्साधारणं' पाड है और निर्णयपागर संस्करण में 'पड्जसाधारणं? | इन 
|“) “दोनो पाठों की संगति न वेठ पाने के कारण हम ने 'स्वरखाधारण? पाउ रखः है। है 
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- होता है, जो नितान्त अस्पष्ट है (द्रव्य ६२५३-५५, ३०२ 
. „ ार्ङ्गदेव की श॒द्ध-विक्त स्वर-व्यवस्था के सम्बन्ध 


इन दोनों का स्थिर स्वर के रूप में कमी भी प्रयोग संभव नहीं है। 


“> 


= 


७ छि ( ११४ ) 
रत्नाकरोक्त शुद्-विकृत स्वर 


a 


शुद्ध स्वर विकृत स्वर उल्लेखनीय वात 
— १. कैशिक निषाद 
$ २. काकली निषाद 
— ३. च्युतषड्ज 
शुद्ध षड्ज ४. अच्युतषड्जञ काकछी निषाद से द्विभुति अन्तर होने पर 
शुद्ध ऋषभ ५, चतुःश्रुति क्षम ` घज की च्युति से चत॒ःभू ति अन्तर होने पर 
° et ० 
शुद्ध गान्धार 
— ६. साधारण गान्धार 
— ७. अन्तर गान्धार 
ना ८, च्युत मध्यम 
शुद्ध मध्यम ९. अच्युत मध्यम अन्तर गान्धार से द्विभुति अन्तर होने पर 
वध १०. त्रिभुति पञ्चम, ११. कैशिकप कै० प०, मव्यम की च्युति से चतुःश्रुति न्तर होने पर 
शुद्ध पञ्चम 
शुद्ध घत १२. चवुःथुति ध पञ्चम की च्युत से चतुःश्रुति अन्तर होने पर. 
शुद्ध निषाद 
3 व ना 


यहाँ गह उल्लेखनीय है कि ऊपर की सारिणी में दिखा गए स्वरों को बताते समय शाङ्गदेव ने वीणा के तारों के , 
नीचे वेधी हुई सारियों पर उन खरां की स्थिति नहीं बताई है। वाद्याध्याय में मी विभिन्न प्रकार की वीणाओं की बनावट 


इत्यादि से सम्बन्धित विपुळ विस्तार का घटाटोप होने पर भी वीणा पर स्वर स्थापना का वि 2 सा' उपलब्ध 
-४) | ज्योंज्या वाद्याध्याय के तत्सम्बन्थी अंशो को समझने का 


विषयान्तर क, रमार में स्वर-स्थ पना का मूळ मुद्दा, बालू में लुप्त सुवण-कण-वत्‌-पकड़ के बाहर ही 


यत्न करते हैं तो वहाँ विषय विषय के प्रति कहीं शाज्ञेदेव का 0४५७ ए९ 


रह जाता है ,इससे ऐसी शंका हो आना स्वाभाविक है कि इस महत्वपूर्ण 


2६५६०५९ ( यळमटोळ का रुख ) तो नहीं रहा होगा ! 
में निम्नलिखित टिप्पणी विचारणीय हैः 


( १) घडजग्रामिक भ्‌_तिव्यवस्था के खरों के लिए झड “संश? का प्रयोग अथड है। वह स्वरावलिन तो शि 
प्राकृतिक है और न ही षडजग्राम के मध्यम को स्वरित मानने की मरत-परंपरा के अनुकूछ है। कर 
(२) कुछेक स्सरस्थान क्रियागत रूप से असंभव हैं। यथा :--( १ ) च्युत षड्ज और (२) च्युत मध्यम। ` 


पकन 
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(३) शुद-विक्कत स्वरों का जिस प्रकार निरूपण किया गया है, उसे वीणा पर स्वर-संवाद कायम रखते हुए एकं 
० ही सप्तक में कभी भी सिद्ध नहीं किया जा सकता । उदाहरण के लिए पूर्वाग में शुद्ध ग, साधारण ग और अन्तर ग के नाम 
से पञचश्रूति ग, घटभुति ग और ससश्रुति ग-तद्वत्‌ उत्तरांग में शुद्ध नि, कैशिक नि और काकली नि के नामसे पश्चभ्रुति 


नि, षट्भुति नि, और ससश, ति नि-इन एक-एक श्रुत्यन्तर वाळे तीन-तीन स्वरों को एक साथ जो स्थान दिया गया है, ' 


वह वीणा पर एक ससक में कमी भी सिद्ध नहीं किया जा सकता । उसी प्रकार त्रिशुति प और चतुःभ्रूति प मी दो ग्रामा 
में भिन्न-मिन्न स्थानों पर ही सिद्ध हो सकते हैं, एक ही स्क में एक साथ नहीं ।. 

( ४ ) कुछ विकृत स्वर-नाम ऐसे बताए गए हैं, जिनमें कोई स्थान-विक्कति नहीं है, अपितु जो केवळ अन्तराल- 
विकृति के ही द्योतक हैं । यथा :-- 

(क) चतुःश्रुति रि--शाज्ञदेव ने कहा है कि षडज के एक श्रुति च्युत होने से स - रि अन्तराल चतुःश्र ति हो 
जाता है और तमी रि चतुःश्र,ति बनता है। षडज की च्युतावस्था केवळ सारणा-प्रक्रिया में ही आह्य है, नियमित स्वर सतक 
में उस का कहीं स्थान नहीं है । समी जानते हैं कि स्थिर षडज के साथ पञ्चम का संवाद होता है और उस पञ्चम के साथ 
चतुपशुति ऋषम का स्वयंसिद्ध संवाद है। षडजग्राम के मध्यम को स्वरित मानने से जो क्रपम आता है वह चत॒ःभ्रुति ही 

` होता है और इस प्रकार चतुःभ्रुति ऋषभ परंपरा से व्यवह्त होता आया है जो आज भी प्रयुक्त हो रहा है। शाज् देव ने 
“चतुःश्रृति' ऋषभ को जिस प्रकार “विकृत? बताया है उससे ज्ञात होता है कि वे लक्ष्य से अपरिचित थे । 

(ख ) चतुःश्रृति भैवत-पश्चम के एक शति च्युत होने से | सारणा-प्रक्रिया को छोड़ कर नियमित स्वर-समूह में पञ्चम 

का त्रिभुति बनना केवल मध्यमग्राम में ही संभव है, अन्यथा कदापि नहीं । मध्यमग्राम में बैवत अवश्य चतुःभ्र॒ति होता है। 

किन्तु यह ध्यान रहे कि घडजग्राम का अन्तर गान्धार ही मध्यमग्राम में चै र्‌ 


त ध्य वत का स्थान पाता है । इसलिए, यह समझना 
नितान्त भ्रम है कि षडजग्राम का त्रिभुति “ध? ही मध्यमग्राम में पञ्चम की च्युति के कारण चतुःभ्रुति “घ? बन जाता है । 


वह कैशिक प? कहलाता दै । मध्यम की च्युति केवल सारणा-क्रिया में. ही होती है, अन्यथा वह किसी भी आम में आह्य नहीं 
है एवं नियमित स्वर के रूप में च्युत मध्यम का कोई स्थान नहीं है। इसलिए मध्यम की च्युतावस्था से त्रिश्रतिपका 
अत्तराळ पुन; चतुभू ति बनने की बात भ्रान्त कल्पना मात्र दै । FR 
( घ ) अच्युत षड्ज--जब काकली निषाद के प्रयोग से षडज का निषा वि 

दर छ द्‌ से अन्तर द्विश्रुति रह जाता है, तब शुद्ध 
घढ्ज ही अच्युत षड्ज कहल्ता है । 
ओ_ (७) अच्युत सध्यस--जब अन्तर गान्धार के प्रयोग से मध्यम का गान्धार से अन्तर द्विभू.ति रहता जाता है, 
तन शुद्ध मध्यम दी अच्युत मध्यम कहळाता है। 


ये अन्तिम दोनों स्वर केवल अन्तराल- डर 
और न ही युक्तियुक्त दै । अन्तराळ-विकृति के सूचक हैं, इन्हें स्वतन्त्र स्वरस्थान मानना न तो आवश्यक है 
: (९) भरत की देआमिकी स्वरव्यवस्था को इन स्वरों में कोई स्थान नहीं मिळा है। भारतीय संगीत शास्त्र में 
. भूत, खर, आम का ऐसा अविच्छेद्य संबन्ध है कि एक से पृथक्‌ करके दूसरे की विवेचना की ही नहीं जा सकती। ये 
तीनों मानो एक ही शंखा की कड़ियाँ हैं। किन्तु शाज्देव ने जहाँ भति की अथवा स्वर की विवेचना की है, वहाँ 
आप के साथ उनका कहीं भी सम्बन्ध जोड़ कर नहीं दिखाया है। इसीछिए भारतीय संगीत शास्त्र की परम्परानुसार 
अति-खर का जो व्यवस्थित निरूपण आवश्यक है, अपेक्षित है, उससे “रत्नाकर? के पाठक वंचित रद्द जाते हैं और 


) (ग ) कैशिक पञ्चम--जम मध्यम के एक भुति च्युत होने से रिश त “प° का अन्तराळ पुनः चतुःश्रुति बनता है तब 


र 


हक: “संगीत रत्नाकर? को आधार मान कर मध्ययुग के अंयकारों ने षढजग्रामिक स्वर-व्यवस्था को शुद्ध माना है और 
\ , अन्य खर स्थानों को विझत कह कर अपनी-अपनी कल्पनानुसार भिन्न-भिन्न नाम देकर नई रचना का श्रेय प्राप्त करने 
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` अनुसन्धान करने वालों को ऐसी जरिङताओं का सामना करना पड़ता है कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना असम्मव-सा 
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- र ( (१५ ) ७ 
को यतन किया है। संलग्न सारिणी में कुछ प्रमुख ग्रंथकारों के दिए हुए स्वर्नाम दिखाए गए हैं | सिला 
प्रत्येक ग्रन्थकार की स्वर-व्यवस्था पर प्रथक्‌ २ टिप्पणी देना यहाँ सम्भव नहीं है, किन्तु यहाँ इतना हदी उल्लेख प 
हे कि इन ग्रंथों में भरत की द्वेग्रामिकी स्वर-व्यवस्था की वीणा पर स्थापना का तथा द्विविध खर-साधीरण से उद्भूत 


७ हे > ००७, 
` स्वरान्तराळों का यथार्थ निरुपण नहीं हुआ है। वे समी मरत की यथार्थ परमा से बंचित रहे हैं। क्रियागत संगीत में 


दोनों ग्राम व्यवह्कत होने पर मी तत्कालीन संगीत को केवल षड्जग्रान में सीमित मानने वाळे ये ग्रंथकार वीणा पर 
षड्जग्राम की मी स्थिति यथायथ नहीं समझ पाये हैं। अस्तु । 


मध्ययुग के प्रमुख ग्रन्थकारों के विकृत स्रों की तालिका 
व्य “पि ; 


| [कटमर्ख पुण्डरीक विदल | अहोब्रढ |दृद्यनारायण- 
है क | न टत रामाला | रागमंजरी सद्रागचन्द्रोदय देव 
कै० नि० के० नि० के० नि ए०ग०नि० कै० नि० च्‌०श्र्‌०रि० ष्य मो 
ब ब ने निर ति 8 ग wr अ ती ०रि० ती०्त०्ग० 
| स सा० ग०) त्रि० । त्रि 
नमः मई गां० | अं गां० बर अं० ग० ए०ग०रि० | न क sh चा 2 
| 0 0 
कली Fe र i र Ge ञः ग० छ०पं० ती०तम०्ग०| को०्ध० 
मृदुम त्रि>ग०ग० | त्रिग्ग०ग० | च०्भू,०घ० ती०म्‌० se 
ती०्तम०म्‌० त्रि्गण्म० | ए.०गश्म० कै०नि० ती०त०्म० नल 
८ सुदु प ए०्ग०ध० | दिग्गण्म० | काण्निंश | ती*्तमन्म०| तीश्तमति 
तीब्र थ त्रिग्गग्म० | लण्ष० पूण्ध० 
एन्गन्घ० को०्प्‌० 
हे ती०्ध० 
ती०नि० 
ती०त०नि० 


0 Pee RSME Be म 
= ० म०=वराली.मध्यम, ए० ग०= 
में कितिक चिहनों का परिचय--ती० तम=तीत्रतम, व० म०-<वराळ मध्यक | 

सारिणी में प्रयुक्त सां ह्‌ _ सत का 

पञ्चश्र ति, छ० पं० लघु पंचम, ७० ष०--ल्घु षडज; को० कोमल, ती० =तीन, ती० त० >-तीत्रतर, पू०>पूव | _ 

(Ot) 

प्रस्तुत सारिणी में स्वरों की वैकल्पिक संशाएँ नशे दिखाई गई हैं । 
भारतीय संगीत की झ॒द्ध-विक्ृत स्वर ब्यवस्था का अल्प इतिहास हमने इस म हि । उन सुर के 
हुआ कि हमारे क्रियागत संगीत की स्वरव्यवस्था भरत-परंपरा के साथ अविष्छिन्न रूप i दे ता 
यह भी देखा कि उस अविच्छिन्न खोत से बिल्कुल मित्र एक घार कैसे शारूप्रन्थों में बह ची य 

दुष्परिणाम हुए | इस प्रकरण में जो प्रमुख निष्कर्ष उपलब्ध हुए उनका निम्नलिखित एकत्र संग्रह पा, योगी होगा+- 
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( ११५ कं ) ० ह 
(१) दक्षिण को छोड़ कर सारे भारत में भरत की खस्व्यवस्था क्रियागत संगीत में अक्षुण्ण रही है। हिन्दू .. 
मुस्लिम गुणिजन अब तक समान रूप से उसी अविच्छन्न धारा में अवगाहन करते आए हैं। जिस काल में शास्र की 
“घारा भरत-परंपरा से प्रथक्‌ होकर बहने लगी, तभी से कछाविज्ञ और शास्रकार--ये दो प्रथक कोटियाँ संगीत जगत्‌ में 
अस्तित्व में आई । जो शास्रकार थे वे प्रयोग-पक्ष से दूर होने के कारण छ्य और लक्षण की संगति नहीं रख पाए और 
जो कलाविज्ञ थे वे अपनी परंपराप्रास साधना में दृढ़ रहे तथा नूतन शास्त्र की रचना उनके प्रायोगिक संगीत से विपरीत 
होने के कारण उसकी उपेक्षा करते रहे | इस प्रकार कला और शास्त्र के बीच की- खाई बढ़ती गई ; किन्तु शास्त्र के 
पथभ्रष्ट होने पर भी कला भरत-परंपरा पर स्थिर रही । निःरुंदेह कला-पक्ष में भरत-परंपरा को अक्षुण्ण रखने का -श्रेय 
हमारे हिन्दू-मुस्लिमि कळाकारों को ही है । | 

(२ ) भरत-परंपरा से विच्छिन्न जो ऐसी शास्र की धारा चली, जिसमें भरत की ट्वैग्रामिकी स्वर-व्यवस्था की ग 
वैज्ञानिकता सुरक्षित न रह पाई और जिसका प्रवर्तन गाङ्गदेव ने किया, उस धारा का उद्धव दक्षिण प्रदेश में होने के कक. 
कारण उसका प्रभाव और प्रचार दक्षिण में ही अपेक्षाकृत अधिक होना स्वाभाविक था । फलस्वरूप इस धारा ने भारत | 
. के दक्षिण-पथ में शास्त्र के साथ-साथ कियदंश में कला-पक्ष को भी प्रभावित किया और इस प्रकार प्राचीन तामिळ संगीत 
 _ में प्रचलित हरिकांमोजी ( जो भरत के षड्आम की मध्यम-मूच्छेना होने के कारण भरत-परंपरा से हद रूप से संबद्ध है ) | 
` की स्वरावलि का स्थान मुखारी मेळ ने ले लिया । | 
हमारे उपयुक्त विधानों दवारा भरत की द्ेग्रामिकी स्वर-व्यवस्था की जो पूर्णता और सत्यता सिद्ध हो चुकी है, उसे | 

यदि अपनाया जाए और मुखारी-मेलँ के स्थान पर शंकरामरण ( शिल्ावळ ) या हरिकांभोजी ( खमाज ) की स्थाषना 
की जाए तो बीच के काळ में टूरी हुई हमारी शंजला पुनः जुड़ जाएगी । A 

, _ हमारे जीवन की यह नितान्त हार्दिक अभिलाषा है कि समस्त भारत में मरत-प्रणीत शुद्ध शास्रीय और पूर्ण 
वज्ञानिक परंपरा का प्रबाह पुनः प्रवाहित हो। संस्कृत-निर्मित हमारे घर्म और संस्कृति के सहश हमारे संगीत में भी | 
एकता प्रस्थापित हो । बीच के युग में गंग! और यमुना की जो धारा प्रथक्‌ २ हो कर बहती रहीं; उन दोनों धाराओं का & 
संगम अब हम निगूढ़ अन्तःकरण से चाहते हैं। भगवान करें संगीत के इस अभिनव प्रयागतीर्थ में भारत के पूर्व, पश्चिम, | 
उत्तर और दक्षिण अवगाइन करते हुए स्वर की सुरसरी में पावन हों । न | 


च 


पी र 
22. वर्ण, अलङ्कार, तान और स्वर-प्रस्तार 
| वण, अलङ्कार, तान, और स्वर-प्रस्तार ये चारों सङ्गीत के विस्तार तरव से सम्बन्धित हैं । सात स्वरों के आधार 

` ` पर किस प्रकार सङ्गीत की अपार सृष्टि का निर्माण होता है यह समझने के लिए, इन चारों का काफ़ी महत्व है| इस 
प्रकरण में. हम इन चारों को कुछ विस्तार से समझ छेगें और विशेष रूप से स्वर-प्रस्तार की गणित-सिद्ध बिधि से अवगत 
___ होंगे । अन्त में, अलंकार, तान आदि के रस-मावानुकूल प्रयोग की आवश्यकता दिखा कर पूरे स्वरःप्रस्तार दिए जाएंगे | 
संगीत के विस्तार-तत्तव से सम्बन्धित जो चार परिमाषिक शब्द ऊपर कहे गए हैं उनमें से (वर्ण! सब से अधिक 
. व्यापक और मौलिक है | इसलिए. सबसे पहले हम वर्ण की ही चर्चा करेंगे | | 
अर ने दो प्रकार के वर्ण बताए हैं--( १ ) नाव्योपयोगी वर्ण जिनका सम्बन्ध उच्चार-मेद से है और (२) 


१. नाव्योपयोगी पाव्य वणं ये हैं-- ह 

पर ` उदात्तश्चाचुदात्तश्च स्वरितः करिपतस्तथा वर्णाश्वत्वार एव स्युः ` "| 
MS खार ( ना० शा० १९१३) 
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संगीतोपयोगी वर्ण जिनका स्वरों की आरोही, अवरोही, स्थायी और संचरित अवस्था से सम्बन्ध है। संगीतोपयोगी वर्ण के 
७ ढिए भरत कहते हैं :-- ५ 


| 
| 
3 


आरोही चावरोही च स्थायिसव्चारिणो तथा। 

वर्णाश्चत्वार एवैते  खलड्वारास्तदाभ्रया: ॥ 

® आरोहन्ति स्वरा यत्र आरोहीति स भण्यते। 

यत्र चैवावरोहन्ति सोऽवरोहीति संज्ञितः ॥ 

न स्थिरस्वराः समाः यत्र स्थायिवण्‌ः स संज्ञितः। 

सब्चरन्ति स्तयं यत्र स सञ्चारीति संझितः ॥ 
( ना० झा० २९।१६-२१ ) 


` शर्थात्‌ आरोही, अवरोही, स्थायी और सञ्चारी--ये चार वणं हैं ओर अलंकार इनके आश्रित रहते हैं। जहाँ 
स्वरों का आरोह हो, वहाँ आरोही वर्ण, जहाँ अवरोह हो वहाँ अवरोही वण, जहाँ सव स्वर स्थिर और सम रहें, वहाँ 
स्थायी वर्ण और जहाँ सब स्वरों कु सञ्चरण हो ( उलट पुलट-प्रयोग हो ) वडा सञ्चारी वणं होता है । 

ऊपर के उद्धरण में आरोही और अबरोदी वर्ण तो स्पष्ट ही हैं। स्थायो वणं उस क्रिया को कहा जाता है जहाँ 
एक ही स्वर पर ठहर कर उसका वार-ग्रार विलम्त्रित उच्चार किपा जाय । सञ्चारी वर्णं तत्र होता दै, जब्र आरोही-अवरोही 


, और स्थायी इन तीनों के सम्मिश्रण से स्वरों में सञ्चरण किया जाय, अर्थात्‌ कहीं चढ़ा जाय, कहों उतरा जाय और कहीं 
तें वरणो को देखने से यह स्पष्ट होता है कि संगीत की क्रिया-मात्र में वर्ण व्यापक है। स्वरों का कोई 


* ठहरा जाय । इन चारों rr लत 
"भी प्रयोग इन चार वर्णी के बाहर नहीं जा रुकता । इसीलिए हमने वर्ण को संगीत में सवव्यापक कहा है। 


अलङ्कार को वर्ण के आश्रित कहा गया है अर्थात्‌ वर्ण के आधार पर ही अलङ्कार बनते हैं। अलङ्कार में स्वरों की 
एक नियमित गति या चाल रहती दै । 'संगीतरत्नाक? और 'संगीतपारिजात” में अड्छार का लक्षण इस प्रकार दिया हे. 
> बिशिष्ट वणसंदर्भमलंकारं प्रचक्षते | ( सं० र० १।६।२ ) 
क्रमेण स्वरसंदभमलकारं प्रचचते | ( सं० पा० २२३ ) 
थर्थात्‌- विशिष्ट वृर्ण-संदर्भ को या किप्ती नियत क्रम सें स्वरो के संदर्भ को अलंकार कद्दते हैं । 
ऊपर के दोनों उद्धरणों से यद स्पष्ट है कि अलंकार में एक निश्चित क्रम से खरें की संघटना रहती है । जैसे कि 


“सारिग? इस आरोही इकडे के अनुसार यदि क्रम से रिगम गमप इस प्रकार आगे बढ़ते हुए आरोह करें और उसी , 
क्रम से अवरोह मी करें तो एक अलंकार का रूप वन जायगा । प्रत्येक अलंकार म आरोइ-अवरोद्द की गति रहने पर मी 


दे 


° 


er 


अर्थात्‌ उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और कम्पित ये चार वर्ण हैं । यहाँ यद उल्केखनोय दे कि नाव्योपयोगी वणो 


"का भरत ने रस के साथ सीधा सम्बन्ध जोडा है | यथा-- जू कू FR { 
. * तत्न हास्यश्वक्षारयोः स्वरितोदारौः वीररोद्रादसुतेषु उदात्तकम्पितेः, करुणवात्सल्यभयानकेपूदात्तस्वरित* 635 


. कम्पितैः वणेरुपपादयेत्‌ इति । : Fe 
अर्थात होस्म-श्यक्मार के लिए स्वरित और उदात्त, वीर, रोज) अदूसुत के लिए उदात और कम्पित, TT 
वात्सल्य, भयानक के लिए उदात्त, स्वरित और कम्पित-इस प्रकार विभिन्न रसो के लिए वर्णो का प्रयोग करना चाहिए 
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* | 
कोई न कोई वर्ण उं प्रधान रहता है ; यानी या तो उसके ठुकड़ों में आरोही या अवरोही गति रहेगी, या एक एक | 
स्वर का पुनरुचार होगा या इन तीनों गतियों का मिश्रण होगा। इसीलिए प्राचीनो ने चारों वर्णो के अनुसार अलंकार का 
वर्गीकरण किया है | चाहे जिस वर्ण का अलंकार में प्रयोग हो, किन्तु एक निश्चित क्रम से खरों की संघटना उसमें अवश्य 
रहेगी | यहाँ यह ध्यान रहे कि अळंकार का स्वरों की शुद्ध विकृत अवस्था के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, वह तो केवळ - 
स्वरों के एक निश्चित क्रम का द्योतक है । | अ 

भरत और मतङ्ग ने ३३ अलंकार बताए हैं। बाद में शाङ्ग देव ने ६३ और अहोबळ ने ६९ अलंकार कहे हैं। | 
इन सब के नाम और स्वरःरूप का ब्यौरा “प्रणव भारती” के पृष्ट २६३-७० में जिज्ञासु-जन देख सकते हैं। अलंकार | 
व शोभा प्रदान करने वाला कहा गया है | संगीत में अलंकारो की परम आवश्यकता दिखाते हुए भरत | 
कहते है :-- १ । 


शशिना रहितेव निशा विजल्लेब नदी लता विधुष्पेष । “| 
अविभूषितेच कान्ता गीतिरलङ्कारहीना स्यात्‌ ॥ प > | 
( ना० झा० २९७५ ) | 
अर्थात्‌-“अल्ंडार” रहित गीति की वही अवस्था होती है, जो चन्द्र के बिना रजनी, जल के बिना नदी, 
पुष्प के बिना लता और भूषणों के बिना कान्ता की होती है | 

इसी प्रसंग में मतङ्ग के ये वचन भी उद्धत करने योग्य हैं ३ 
तन्रालङ्कारशाउदेन किमुच्यत, अलङ्का एशब्देन सण्डनमुच्यते | यथा कटककेयूरालङ्कारेण नारी पुरुषो वा - ` | 
सणिडतः शो मामावहेत्‌ , तथा एतेरलक्कारे; प्रसज्ञादिभिरलंकृता वर्शाश्रया गीतिर्गातृश्रोतणां सुखाबद्दा भवतीति। ` 


(बृहद्देशी पृ० ३४) 


अणात्‌--अर्लकार शब्द से क्या अभिप्राय है | “अलंकार” द्वारा मण्डन कहा जाता हे । जैले कटक, केयूरादि 
अलंकारो द्वारा नारी या पुरुष मण्डित होकर शोभा पाते हैं, उस प्रकार इन वर्णाश्रित प्रसन्नादि अलंकारो द्वारा अकत 
गीति, गायक और श्रोता दोनों को सुखावह होती है | 


इन अलंकारों का संगीत में रसमावानुकूल प्रयोग करना कितना आवश्यक है, इस बारे में हम इस प्रकरण के अन्त 
में कुछ चर्चा करेंगे | 
अलंकार के बाद यहाँ 'तान? को समझ लेना आवश्यक है | तान शब्द “तन्‌?? धातु से बना है जिसका अर्थ है 
बिस्तार करना | संगीत, में तान, विस्तार का एक सबल साधन है ; इसलिए उसका यह नाम सार्थक है। आज हम अपने 
` संगीत में राग के विस्तार के लिए, विविधता दिखाने के लिए तथा नई-नई स्वर-रचना और स्वर-संयोगों द्वारा गान वादन - 
की सजावट के लिए तानों का प्रयोग करते हैं | इस प्रकार तान राग के साथ जुड़ी हुई है। जम कोई अलंकार किसी 
राग के नियमों में बाँध कर प्रयोग में छाया जाता है तत्र वही तान कहलाता है | किसी विशेष राग में प्रयुक्त होने वाले 
शद विशत स्वर, आरोह अवरोह के नियम इत्यादि के अनुसार ही 'तान? का प्रयोग किया जाता है। अलंकार में इन सब 
. नियमों को कोई स्थान नहीं रहता । जिस प्रकार यह कहा गया है कि अलंकार . वर्ण के आश्रित हैं, उसी प्रकार यह मी 
कहा जा सकता है कि तान अळंकार के आशभित हैं। 


त ५... आज के हमारे संगीत-प्रयोग के अनुसार ही हमने ऊपर तान की व्याख्या की है। प्राचीनों ने. तान का किस 
क) | अर्थ में प्रयोग किया है, यह देखना भी यहाँ अस्थानीय न होगा । «! 
Yc उम रि ६ > 
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५ मर ने 'तान' शब्द का मूच्छना के साथ प्रथोग किया है और इस प्रकार केवळ तान को न लेकर उन्होने 
'मूच्हना-तान! का निरूपण किया है । दोनों ग्रामो में कुल मिछाकर ८४ औडव-षाडव मूच्छना-ताने' उन्होंने बताई है ' 
इन मूच्छेना-तानों का भरत के काल में क्या और कैसा उपयोग होता होगा इसकी चर्चा करना यहाँ आवश्यक 


नहीं है, किन्तु इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि मूर्च्छना के साथ तान को जोड़कर भरत ने भी तान में स्वरों के 


. रि-ध की जोहियाँ प्रत्येक मुच्छैना में से दष्ये करके २-२ 
` इस प्रकार कुल मिल्लकार २३ + १४-३५ मूर्छना तानें मध्यमग्राम की हुई । 


` प्रकार ऊपर चढते. हुए 
` फिर आघातं करके उलटे क्रम से 


, २८-२१: ४६ कुल इतनी तानें षड्जग्राम को हुई । मध्यमग्राम 


. अवस्था-मेद को” स्थान दिया है क्योंकि भिन्न-भिन्न मूच्छनाओं में मिन्न-मिन्न स्वरान्तराळ रहते हैं। आज भी तान राग 


के साथ जुड़ी होने के कारण उसमें स्वरों के विभिन्न अन्तरालों को स्थान रहता है । 
बीणा-वादन में “तान क्रिया” का वर्णन करते समय भरत ने “प्रवेश” और “निग्रह? इन दो परिभाषिक शब्दों 


का प्रयोग किया है । वे कहते हैं: त 
द्विविधा तानक्रिया तन्त्यां प्रवेशो निम्रहश्च, तत्र प्रवेशो नामाधरस्वरपकर्षीदत्तरामाद्‌ंबाच्च 


निग्रदसत्वसंस्पशं:, मध्यमस्व॒रासंस्पशः । 
(ना. शा. २८ ) 


इस उद्धारण के दो अर्थ लगाए जाते हैं :-- 

(१) वीणा बाद्न में दो प्रकार की तान क्रिया होतो है--१-प्रवेश और २-निग्रह। प्रवेश क्रिया से यह समझा 
जाता है कि अधर अर्थात्‌ नीचे वाले स्वर का प्रकर्षण किया जाता है, यानी पर्दै पर तार खींच कए उस पर्दै से ऊपर वाले 
स्वर लिए जाते हैं और उसी प्रकार उलडी मांड से नीचे उतरते हुए स्वर लिए जातें हें । वीणा या सितार पर इस प्रकार 
की तान-क्रिया सहज ही समझी जा सकती है । उदाहरण के लिए 'सा' के पर्दे पर तार खींच कर सा! रे? “ग? “म? इस 
स्वर लिए जाते हैं और इसी को उलट क्रिया में तार इतना खींच कर कि उससे मध्यम स्वर निकले 
धर? था?  'सा? ऐसे स्वर लिए जाते है । यह सीधी और उलटी क्रिया ही प्रवेश! है । 
उसी प्रकार घसीट से मी यह क्रिया की जाती है। “सा? के पदें पर आधात करके “सा” “रि” “ग' “म” “ये चढते हुए स्वर 
घसीट द्वारा निकाळ कर फिर एक ही अघात से उलट क्रिया में “म” 'ग? "रि? “सा? ऐसे क्रमशः नीचे खर निकले जाते हैं। 
यह घसीर क्रिया भी 'प्रवेश” में आ जायगी । निग्रह? की क्रिया तब होती है जब “मध्यम-स्वर” यानी बीच के स्वर को छोड़ 
कर या उनका स्पर्श न करते हुए “मींड” या “घसीट” ली जाती है । जैसे कि “सा” के पदे पर “सा? - 'म अथवा मन 
सा? यों बीच के खर छोड़ते हुए सीधी उल्टी “मींड” द्वारा या “घसीट” द्वारा ये स्वर लेने पर “निग्रह” क्रिया 
होती है। टर ् 

(२) मरत के ऊपर उद्धृत तान-संबन्धी वचन का नाट्यशास्त्र में पूर्वापर प्रकरण देखने पर ऊपर दिए हुए 
अर्थ से मिन्न एक अन्य अर्थ भी उसमें सन्निहित जान पड़ता है। मूच्छना-तानों के वर्णन के साथ ही यह वचन जुड़ा हुआ 
होने से उसका निम्नलिखित अर्थ प्रकरण के अनुरूप प्रतीत होता है। ८ 


१. पड्जआम में से “खा”, “रि”, 'प? और “नि? क्रमशः इसने स्वर वर्जित करके प्रत्येक सूच्छुंना के ४ भेद 
बनाये गये हैं | इस प्रकार ७ ५ ४ = २८पाडच तानें और स - प, रि - प और ग - नि ये तीन जोडियाँ क्रमशः प्रत्येक 
मूच्छचा में से वज्ये करके ३-३ औडव तानें बनायो गयौं है और इस प्रकार ७% ३ २१ शौडव-मूच्चेना तानें बनौं । 
ध्यमग्नाम में “सा”, “र, और “ग इन ३-३ स्वरों को 
गई हैं जिनकी संख्या ७2८३- २१ हैं और ग - नि तथा 

सोडव तानें बनीं हैं, जिनकी संख्या ७%२=१३४ है। 
घड्जप्रास: की ७३ और सध्यमम्राम | 


= 


क्रमशः प्रत्येक मूच्छुंना में से निकाल कर पाडव तानें बनाई 


की ३५ कुल मिला कर इस प्रकार म४ सूच्छंना तानें बनती हें ।. 


१५ के व 
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वीणा पर 'तान-क्रिया? दो प्रकार से होती है--प्रवेश और निग्रह । प्रवेश की क्रिया भी दो प्रकार होती है, एक तो 
'अघरसरपकर्ष' यानी आरोह द्वारा और दूसरे 'उत्तरस्वर-अमादंव? यानी अवरोह द्वारा | इसका अर्थ यह हुआ कि “मूच्छना 


तान! की स्वरावळि को वीणा पर सिद्ध करने के लिए आरोदाबरोइ गति की जिस क्रिया का आश्रय अपेक्षित है, उसे ही . 
' वेश” कहा गया है । दूसरी ओर “मध्यम? ( बीच के) स्वर के 'असंस्पर्श? को “निग्रह” कहते हैं यानी आंरोहावरोह की 


क्रिया में बीच के एक या दो स्वरों को छोड़ देने की क्रिया हो 'निग्रह” द्वारा अभिप्रेत है । स्वरों को छोड़ने की यह क्रिया 
मूच्छेना-तानों में आवश्यक होती है । 


भरत के 'तान-क्रिया' सम्बन्धी वचन की जो दो न्याख्या हमने ऊपर देखीं, उनमें से किसी का भी “तान? के ¬ | 


उस अर्थ से सीधा सम्बन्ध नहीं है जिस अर्थ में आज हम प्रत्यक्ष क्रिया में “तान? को समझते हैं और व्यवहार करते हैं । 
मतङ्ग और शाज्ञंदेव ने जिन्हें 'कूटतान? कहा है, उन्हें भी यहाँ समझ लें । कूटतानों को व्युक्रमोच्चारित-स्वरा;' 
कहा गया है यानी उनमें स्वरों के “्युक्नम' या क्रम-परिवर्तन का प्रयोग रहता है । कूटतानों की गणित-सिद्ध विधि को 
'स्वरप्रस्तार कहा गया है । एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः या सात स्वरों को लेकर जितने विभिन्‍न क्रमों में रखा जा 
सकता है, वे सब स्वरप्रस्तार के अन्तर्गत आते हैं । खर-प्रस्तार का आधार गणित के permutation तथा com- 
072४०० के नियम है । इसलिए हम संगीत क; व्यावहारिक दृष्टि के अनुसार स्वर-प्रस्तार को समझने के साथ-साथ 
बीजगणित के वे नियम ( £0£0५।९३ ) भी समझ लेंगे जो इस विधि से सम्बन्धित हैं। कूटतानों की शुणन-विधि “त्नाकरः 
आदि ग्रन्थों में इस प्रकार बताई गई है; 
स्वर संख्या प्रस्तार-संख्या. 
१०९८ १ २ १ 
११९२-२ ` 
२%५२३=६ 
६%४=२४ 
२४२५१२०, 
१२०५६ = ७२० 
६ - ७२० >A ५०४० 
ऊपर हमने देखा कि पूर्वःपूर्व प्रस्तार-संख्या को उत्तरोत्तर स्वर-संख्या से गुणा देकर स्वर-प्रस्तारों की संख्या निकाली 
गई है जैसे २ खरों के यदि र प्रस्तार बनते हैं तो उसके बाद वाली स्वर-संख्या ३ को र से गुणा करके ३ स्वरों की प्रस्तार 


७ 20 ७ ०८ HK HS 


` संख्या ६ निकाली गई है और इसी क्रम से सात खबरों तक आगे बढ़े हैं। 


न भस्तार-संख्या निकाळने की विधि को बीजगणित के अनुसार समझ छेना मी उपयोगी होगा । जिन पाठकों को 
गणित में विशेष रुचि न हो वे इस अंश को छोड़कर पृ० ११९ से पुनः पढ़ना प्रारम्भ करें । 


क रित में किसी निश्चित संख्या की वस्तुओं के 76९ए०(१0॥ ( विभिन्न क्रम में उनका रखा जाना) | 


छने का निम्नोक्त नियम है-- 
. यदि क संख्या की सभी वस्तुओं को एक साथ ळे लें तो [९६०१७६०४०० की संख्या = क ५ (क-१५क - 


 तद्चुसार सात स्वरों को एक साथ लेने पर प्रस्तार या [९४००३६075 की संख्या इस प्रकार निकाळी जा 


७X(७= १५७-२५७-३५७ - ४३८७ > ५५७-६) यानी 
७५६५५५४५२३५२५ १=५०४० 
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i र ३ ( हु ११ घ ) 


इंस प्रकार संपूर्ण कूटतान की संख्या ५०४० है । यदि अपूण कूटतान बनाएँ अर्थात्‌ सातों स्वर न लेकर सात से 

कम किसी संख्या में स्वर ले तो फिर हमें ९7६४/07 के साथ २ C०Mbn४07 को भी समझना होगा । यदि 

सात स्वरों में से केवल दो ही स्वर लेकर हम प्रस्तार बनाना चाहें तो पहिले यह देखना होगा कि सात स्वां में से दो-दो 

' स्वरों के कितने समूह बन सकते हैं। ये समूह ही ८००११72४07 हैं। इनमें स्वरों के क्रम-परिवर्तन का प्रशन नहीं । 

दो-दो स्वरों के प्रत्येक समूह में दो-दो [९४१७४0० या व्युळ्रम-प्रकार बनेंगे । किसी भी निश्चित संख्या में से किसी 
छोटी संख्या की वस्तुओं के समूह कितने बनेंगे, इसके लिए नीचे लिखा £0:7५]8 है-- 

« क संख्या की वस्तुओं में से यदि ख संख्या की वस्तुओं को एक-एक बार एक साथ लेना हो तो c०mMbi- 

nati0ns की संख्या = 


ss 


क%( क - १%क = २"*"'`'क = ख+ १ तक) 
सभी ख वस्तुओं को एक साथ लेने से बने ए००५६१४।०० ख % ( ख - १ ख = २. ..ख £40£5 तक ) 


« उदाहरणं के लिए सात स्रों में से दो-दो स्वरों के समूह कितने बनेंगे ! _ 
क = ७ खु = २ 
„', क में से बनने वाले ख के c००७।7£05 की संख्या = 
७१९(७ - २०१ तक) 
२२१ 
७०६ _ 
CR यानी सह 5७१ | 
इस प्रकार सात स्वरों में से दो-दो स्वरों के समूह २१ बन सकते हैं। इसी विधि से सांत स्वरों के अन्तर्गत सभी 
संख्याओं के समूह या ८०००७।०2४।०7 निकालने से निम्न संख्याएँ मिळती हैं-- 
स्वर-संख्या-- Gr id ५. 723 घर ३ स्या रनर 
" 77:20 


समूह संख्या या ०००७४०१६०० १ ७ २१ ३५ ३५ २१ ७ 


स्पष्ट है कि सातों स्वरों को यदि एक साथ ले लेंगे तो एक ही समूह बन्न सकेगा, यदि छः स्वरों को प्रत्येक चार 
एक साथ लेंगे तो सःत समूह बनेंगे | इसी प्रकार ऊपर के नियमानुसार निकाली गई अन्य समूह-सख्या भी समझनी 
चाहिए । इस समूह-संख्या में एक गणित-सिद्ध क्रम है जो नीचे के आफ़” से स्पष्ट होगा । 


सात स्वरों का १ (मुद 
ऊपर के 'आफ़ः से स्पष्ट है कि ६, ५, ४ संख्याओ के खरां के समूहों की संख्या क्रमशः १, २, २ संख्या कें 
समूहों के बिल्कुल बराबर दै | इस एकरूपता को गणित द्वारा निम्नोक्त ढंग से समझा जा सकता है । पक 
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५ स्वरो के २१ समूह बनते हैं और २ ख्रों के भी उतने ही समूह बनते हैं। ऊपर दिए हुए. फ़ॉस्मूला से 
प्‌ स्वरों के समूह इस प्रकार निकलेंगे-- र 
७>)(७-१-७>६२""6७- ५१ तक) 
५ के permutation 


र अर्थात्‌ 
७५६५५५४५३ _ 
५:४>३>२>१ ९ 
यहाँ ऊपर नीचे की संख्याओं में से ५, ४, ३ को संख्या आपस में कट जाती हैं | इसलिए: 
७१९६ 
८ २१ 
2 यही रूप शेष रहता है। २ खरो के समूह निकालने में भी यही रूप बनता है | इसीलिए २ और ५ खरी की समूह 
संख्या समान है । ५ स्वरों की समूह-संख्या निकालने के छिए ऊपर के फ़ा मूले का संक्षित रूप यह बनाया जा सकता है-- 
७ में से को घटा लिया जाए और शेष को ५ के स्थान पर रख दिया जाए | इस प्रकार 


सप चव 


>> ९४४ 


5 कल २१ 
इस प्रकार समूहः 
४ और ३स्वरों की क ro दा po 0१0 0 
अब यदि क सं रों में से ख़ सं | 09 (5 युक्तम- 
£कार ) की संख्या न हज र तलास हो पाले पार व “पन 
क>६(क-१>%क- २......क - ख--१ तक ) 
सात खर में से पाँच को प्रत्येक बार एक साथ लिया जाए तो [,८००।9000 की संख्या 
=७%(७-१७-२......७ =¬ - ५+ १ तक ) अर्थात्‌ ७५६ ५५५४ ५ ३= २५२० 
ओ। यही प्रस्तारुसंख्या एक और प्रकार से भी सिद्ध की जा सकती है और वह यह कि ५ स्रों की समूहसंख्या को ५ 
स्वरो की ही प्रस्तार-संख्या से गुणा कर दिया जाए । यथा समूह संख्या = २१ प्रस्तार-संख्या = १२० 
०” कुल भ्रस्तार संख्या = २१ ५ १२० = २५२० 
हल क में से विभिन्न संख्या के स्वर-समूहो की कुछ प्रस्तार संख्या इसी प्रकार निकाल कर नीचे की तालिका में 


न 


स्वर-संख्या समूह संख्या |. कुल प्रस्तार-सख्या 
१ ] दै £ i १ स्टे 
हे ल्‍ २१ २९ ?८ २८ ४२ 
क व ३५ ३५५६२१० 
> ३५ ३५ १८ २४ ८४० 
i | “२१ २१ १२० = २५२० 
५ ७ ७% ७२० = ५०४० 


१ SR RINNE Ei 0. RRR १% ५०४० = ५०४० 
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स्वैर-प्रस्तार की गणित-विधि और संख्या-क्रम हमने देखे | वहाँ एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि स्वरों के 
स्थान-सेद से जो विविधता संगीत में आती है उसके लिए. ऊपर छिखी प्रस्तार-रुख्या में कोई स्थान नहीं है। यहाँ 
तो केवल सात स्वरों के उलट-सुलट क्रम से ही प्रयोजन है । 'रत्नाकरकार' ने मूच्छुनाओं के ५६ मेदों से सम्पूर्ण कूट-तानों 
` की संख्या को गुणा देकर ५०४० १८५६ = २८२२४० संख्या निकाली है, उसमें स्वरों की स्थान-बिक्कत से उपजने 
चाळी विविधता को भी स्थान है । यहाँ तो हमें सात स्वरों के आधार पर ही प्रस्तारःविषि को समझ लेना है, क्योंकि एक 
बार प्रस्तार की गणित-सिद्ध प्रक्रिया इस्तभत हो जाने के वाद फिर आवश्यकतानुसार स्थान विकृति का प्रयोग अपने 
आप किया जा सकता है। 

प्रस्तार-संख्या और उसके ज्ञात करने की गणित-विधि देख लेने के बाद यह प्रश्न होता है कि इन स्वर-प्रस्तारों 
को बनाते समय कोई निश्चित-क्रम अपनाया जा सकता है या नहीं ! यदि प्रस्तार बनाने का थोड़ा सा मी प्रय॒त्न किया 
जाय तो सभी को यह छगेगा कि किसी एक निश्चित-क्रम के बिना आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। एक बार बने 
हुए प्रस्तार के दोहराए, जाने की भूल होने की पूरी सम्भावना बनी रहती है और स्वरों की संख्या जैसे बढ्तो जाती है, 
वैसे ही पूरे प्रस्तार बनाना असम्मव-सा छ॥ने छगता है | विद्यायाँ स्वयं प्रयोग करके यह अनुभव ळे सकते है । निश्चित 
क्रम की इस अनुभव-सिद्ध आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नौचे का विवरण बहुत उपयोगी होगा । 

हम जानते हैं कि एक स्वर से कोई उळट-पुलट प्रकार नहीं बन सकता। उलटपुखट करने के लिए कम से कम 
दो स्वरो की अपेक्षा होती है। यथा “सारि” ये दो स्वर यदि हमारे पास हैं तो इनके आरोह क्रम को उळट कर अवरोह 
क्रम से हम “सा” यह दूसरा प्रकार बना सकते है । इससे अधिक उळट्युळर के लिए अब गुंजाइश नहीं, क्योंकि हमारे 
` पास दो ही खर हें और दो स्वरों का क्रम दो ही प्रकार क हो सकता है, इससे अधिक नहीं । १ 


- अब इसके आगे चलें और “सारिग” ये तीन खर ले लें तो हम कुछ अधिक प्रस्तार बना सकेर, क्योंकि एक 
स्वर बढ़ जाने से उलट-पुछट करने के लिए हमार पास अधिक गुंजाइश है। सबसे पहले तो इम यही करेगे कि दो स्वरों 


n 


वाळे दो प्रस्तारों के बाद तीसरा स्वर नोड देगें, जैसे-- 
२ खबरों के प्रस्तार तीसरा जोड़ा;हुआ स्वर 
सारि ग 
रिसा ग 


किन्तु १इम देखते हैं कि उलट पुछूट के लिए अमी भी गुंजाइश है। यह उलट-पुलट आगे इसी प्रकार हो सकता 
है कि जैसे पहले दो बार अन्तिम स्वर 'ग' रखा गया है, वैसे ही २- २ बार “रि” “सा? को अन्त में रखा जाए। यदि , 
अन्त में '९ रखेगेंतो शुरू के २ स्वर “साग' बचेगें और इन्हीं को एक बार आरोहक्रम में और दूसरी बार क 
में रखते हुए इनके साय रि को जोड़कर सागरि और गसारि ये दो प्रकार बन जायेगे | उसी तरह ज सा को अन्त 
* में रखना होगा तब रि “ग? इन दो स्वरों को क्रमशः आरोह और अवरोह क्रम में रखकए उनके सामने “सा” को ओड़ देना 
होगा । उससे 'रिगसा' और “गरिसा” ये दो प्रकार बन जायेगें । इस प्रकार 'ग? “रे? और “सा? इन तीनों को ताना 
से अन्त में रखते हुए हम प्रत्येक बार दो दो प्रस्तार बना सकते हैं और २)८३ यों कुछ ६ प्रस्तार तीन खरो | 


तीन स्वरों के प्रस्तार में हमने अपर देखा कि तीनों स्वरों को बारी बारी से दो दो थार अन्त सें रखा जाता है और 


* हमने पहले “ग?, फिर “रि? और फिर “सा? को अन्त में रखा । ऐसा मळ; क्यों किया १ इससे क्या सुविधा होती दै १ यह 


समझ लेने से आगे के समी प्रस्तार बनाने का मार्ग खुल जायगा । 22 त... 
सी मी वस्तु के, चाहे वह स्वर हो, गिनाई के अङ्क हों या और कुछ शो, ०000 के हल । 
बनाते रड एक सामान्य नियम ध्यान म॑ खना पड़ता है कि जो भी सामग्री हमारे पास है, उसका अधिक से अधिक _ 
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"ज्यु क म र रखते हुए और रोष अंश के क्रम को बदलते हुए हमें आगे बढ़ना होता हे । जैसे कि सारण 

र बार 'ग? को, दो बार 'रि' को और दो बार “सा? को अन्त में कायम रखा और बचे इए दो-शे स्वरों के 
स मं परिवतन करते गए | किसी अंश पस कायम रखना तभी तक सम्भव है, जब-तक कि वचे हुए अंश का क्रम बदलने 
त 5 कै ते ह । जहाँ नए प्रकार बनने की गु जाइश समासत हुई, वहीं कायम किए हुए अंश को बद 
का त मी आच मं हम “ग? “रि? या “सा? को दो से अधिक बार क़ायम नहीं रख सकते क्योंकि उनके 
तीसरी चार यदि तीनों में से ह कोः र न Dr च का सकते हे 
जन हना लि लिया ला आह में कायम रखने जाएंगे तो पुराने प्रस्तार का ही दोहराना हो जायगा | 
यात कप क ह हुआ होगा कि जव तक नए प्रस्तार बनने की गुंजाइश रहे, तत्रतक अधिक से 
र. बी ता गाहए। तान स्वरों के तार में इम एक से अधिक स्वर को कायम रख ही नहीं 
व व लक रखा जा का करने के लिए चाहिए हो । जब्र खबरों की संख्या बढ़ जाय तब 


अघि च ७ (2 
ड उ अब हु मा म तट क हमने समझ लिया | अब अश्न यह होता है कि पहले कौन-सा अंग 
य [। सारिशः के प्रस्तार बनाते समय हमने दाहिनी ओर से 
था यानी दाहनी ओर वाला अन्तम स्वर धा? उ. और आला जम 
( उसके बाद “२? और फिर “सा?, इस क्रम से स्वरों 
र त - $ म सा, मसे स्वरांको कायम रखा था | 
य सरो भी अपनाना दोगा अर्थात्‌ दाहिनी ओर के स्वरों को यथासम्भव कायम रखते हुए बाई 
म असते जाना होगा | प्रश्‍न हो सकता है कि दाहिनी ओर से ही क्यों कायम रखना झुल किया 


मेंळग 
[या जाय । हम जानते हैं कि लिखते समय स्रों का आरोह क्रम दाहिनी ओर ही पूरा होता है, इस(छए जब आरोह. . 


क्रम को पहले कायम रखना है तो दाहिनी ओर से पौर 
वरच्या हेनी ओर से ही कायम रखना शुरू करना होगा, और क्रम परिवर्तन बाई" ओर से 
इस प्रकार हमने तीन सामान्य नियम समझ छिए जो संक्षेप में ये हः 


१--जितने भी अंश को क्रायम | ५ 
रखना होगा। रखते हुए शेष अंश को बदळ कर नए प्रस्तार बनाए जा सकें उतने अंश को कायम 


रग तक हो सके पहले स्वरों का आरोह क्रम रखना हो. और बाद में अवरोह क्रम । 
३--दूसरे नियम के आधार पर ही प्रस्तारो को लिखते समय दाहिनी ओर के अंश को पहले क्रायम रखना होगा । 


ओ कपर के तीन नियमों के आधार पर तीन ख्वरों के प्रस्तार 
र त [र बनाने हम 
४, ५, ६ और ७ सों के पलार बनाने की क्रमिक विधि भी समझ य का क्रम तो हमने समझ ल्या । उसी प्रकार 


“सारिंगम'--ये ४ रबर जब हमारे पास 'होंगे तत्र चौथे स्वर यानी 'गः को नहा ४ बार कायम रख सकंगे क्योंकि 
3 


` उसके अल्लाबा हमारे पास ३ स्वर बच जाते हैं और उन तीन स्वरों के इम ६ प्रकार बना सकते हैं। इसका अर्थ यह 


र हुआ कि “म? को क्रायम रखते हुए सारिंग के ६ प्रकार हमें उसके पर्व हें 

Do नि पूं जोड़ देने हैं |६ से अधक बार हम “म? को 

>> रे क्योकि बचे हुए ३ खरो को लेकर हम ६ से अधिक प्रकार नहीं बना सकते । उसके बाद 
सा राम हें से दाहिनी ओर से दूसरे स्वर अर्थात्‌ 'ग? को हम ६ बार क़ायम रखेंगे और बचे हुए ३ खरो -पसारिम! के - 


मद नय हा । फिर “रि? को ६ बार क्रायम रखेंगे और सागम के ६ प्रकर उसके पहले जोड़ देंगे | 
> अन्त स सा को कायम रखते हुए रिगम के ६ प्रकार उसके पूर्व जोड़ देंगे । इस प्रकार ४ बार हम ६-६ प्रकार 


| १] 


कने र 


Ve | इसलिए ६% ४= २४ प्रकार ही ४ स्वरों में बन सकेंगे 


फर 
| 
Fs 2७३३ $ > 
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'सारिगमप--इन ५ स्वरों के प्रस्तार बनाते समय हम प्रत्येक स्वर को बारीवारी से २४ वार क्रायम रख सकेंगे 
क्योंकि हरेक वार वचे हुए ४ स्रों से हम २४ नये प्रकार वना सकते हैं | इसका अर्थ यद हुआ कि क्रम से “प “म 
धार, (रि और “सा? इन ५ स्वरों को कायप रख कर बचे हुए ४-४ खरों के २४ प्रकार हमें मिल जायेगे । 
सारिगमपध--ये ६ स्वर लेकर जत्र हम चलेंगे तव प्रत्येक स्वर क्रम से १२० वार कायम रख सकेंगे यानी 
क्रम से इनमें से एक-एक स्वर को १२० वार क्र'यम रखते हुए चे हुए ५ स्वरों के १२० प्रकार उसं कायम रखे हुए 
स्वर के पूर्व जोड़ देंगे | इत प्रकार ६ बार हम नये-नये १२० प्रकार बना सकेंगे और कुछ प्रकार १२०७६ = ७२० 
बन जावँगे | 
'सारिगमपघनिः--इन ७ स्वरों का प्रस्तार करते समय प्रत्येक स्वर.को वारी-बारी से ७२० बार कायम रख 
सकेंगे, क्योंकि बचे हुए ६ खरें के ७२० प्रकार बना कर हम उसके पूर्व जोड़ सकेंगे | इस प्रकार ७ बार एक-एक स्वर 
को क्रायम रखते हुए ७२० प्रकार वन सकेंगे और कुछ ७२० ७५०४० प्रकार बनेंगे । 
इस प्रकार हमने स्थूळ रूप से ७ स्वरा तक के प्रस्तार बनाने की विधि और क्रम को सपझ लिया | इस विधि 
में हमने प्रत्येक स्वर-समूह में से दाहिनी ओर के पहले एक स्वर को क्रायम रखने की वाततो समझ ढी | किन्तु स्वरों 
की संख्या जत्र ३ से आगे बढ़ जाती है तत्र दाहिनी ओर के पहले स्वर के अलावा कुछ और स्वर भी क्रायम रखे जाते हैं । 
३ सत्रों में तो दाहिनी ओर का केवल पहल! ही स्वर क्रायम रह सकता दै, क्योंक बचे हुए २ स्तरों में से किसी को भी 
इम कायम नहीं रख सको ; उनका उलट-पुळट तो करना ही पड़ता है । किन्तु जब हमारे पास ४ स्वर होते हैं तत्र दाहिनी 
` ओर से पहला स्वर तो इम ६ बार कायम रखेंगे ही किन्तु उसके साथ-साथ बचे हुए ३ स्वरों के जो ६ मकार जोडे जायँगे 
उनमें सी प्रत्येक स्वर २-२ वार दाहिनी ओर रहेगा । जैसे--'म? को क्रायम रखते हुए जब इम सारिग के ६ प्रकार 
` उसके पहले यानी उसके वाई ओर जोडेंगे तत्र २ बार 'ग', २ चार रि” और २ वार “सा”, 'म' के पात बाइ ओर रहेंगे। 
यानीं २-२ वार ये स्वर भी क़ायम रहेंगे । उसी प्रकार ५ स्वर के प्रस्तार में दाहिनी ओर से पहला स्वर जहाँ २४ वार 
कायम रदेगा वहाँ उसके ठीक वाई ओर वाला स्वर ६ वार क्रायम रहेगा, क्योंकि ४ खरों के प्रकार में अन्तिम स्वर ६ 
बार ही कायम रह सकता है । उदाहरण के लिए यदि हमने “प? को दाई ओर कायम सखा है तो उपके पाप ही दाइ 
ओर से दूसरे नंबर पर ६ बार 'म, ६ वार “ग”, ६ वार “रि और ६ वार “हां! क्रायम रहेंगे। उसके वाद दाहिनी ओर 
से तीसरे नंत्रर पर ६ प्रकारों के प्रत्येक समूह में बचे हुए ३ स्रों में से प्रत्येक स्वर २-२ वा क्रायम रहेश । सारिगमप का 
ही उदाहरण फिर से लें तो यह कहना होगा कि दाहिनी ओर से पहले नंबर पर २४ बार “११, दूसरे नंबर पर ६ वार 
क्रमशः 'मः, “ग ११, 'सा? और तीसरे नंबर पर बचे हुए ३ स्वरों में से प्रत्येक स्वर २-२ वार क्वायम रहेगा | इसे , 
प्रत्यक्ष रूप से समझने के लिए विद्यार्थी आगे चछ कर दिये हुए ५ स्तरों के प्रस्तार को देख लें। उससे पूरी स्पष्टता हो 
जायगी । उसी प्रकार ६ स्रों के प्रस्तार में दाइ ओर से पहला स्वर १२० बार, दूसरा स्र २४ वार तीसरा स्वर ६ बार 
. और बाकी बचे हुए स्वरों में से प्रत्येक स्वर २-२ बार क्रायम रहुँगे। ७ स्वरों के प्रस्तार स दाहिनी ओर से पहला स्वर 
७२० बार, दूसरा स्वर १२० बार, तीसरा स्वर २४ बार, चौथा स्वर ६ बार और बाकी बचे हुए ३ खबरों में से प्रत्येक 


स्वर २-२ वार कायम रहेंगे । 
` अत्तर तक हमने यह समझ लिया कि 
अत्र यदि हम किसी भी संख्या के स्वरों का 
“बना कर यद बीच में से कोई सा भी प्रस्तार 
किसी एक प्रस्तार की क्रम-संख्या जानना चाहें तो र 
छिए “खण्डमेर” के आधार पर नशेदिष्ट विधि बताई गई है। “नष्ट? 
और उसका स्वरूप माझूम करना हो। उदाहरण के लिए “सारिगम” 


किस क्रम और विधि से स्तरों के प्रस्तार सरलता से बनाए जा सकते हैं | 
कोई एक प्रस्तारविरोष निकालना चाहें यानी सीधे क्रम से पूरे प्रस्तार न 

बनाना चाहें तो उसके लिए क्या ढंग अपनाना होगा १ उसी प्रकार यदि 
क्या करना होगा १ शास्त्रमन्थो में ये दो प्रकार के प्रश्‍न हल करने के 
उसे कहते हैं, जब कि प्रस्तार की संख्या ज्ञात हो 
इन चार स्वरों के मूल-क्रम का तेईसवॉँ प्रस्तार 
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क्या बनेगा ! इस प्रकार के प्रश्‍न को “नष्ट? कहा जाता है । 'उद्दिष्ट' उसे कहते हैं, ज कि प्रस्तार का स्वरूप ज्ञात हो, किन्तु 
उसकी संख्या अज्ञात हो । जैसे कि “सामपर्गर” इस प्रस्तार की संख्या ज्ञात करने के लिए 'उद्दष्टविधि' का उपयोग 
होगा । “लण्डमेरु” की आधारभूत गणित-विधि को समझे बिना ही यदि उसका उपयोग किया जाय तो केवल गणित का 
चमत्कार ही हाथ आएगा । उससे संगीत के प्रत्यक्ष प्रयोग की दृष्टि से कोई ठोस बात विद्यार्थियों के हाथ नहीं छगेगी। 
इसलिए हमने प्रस्तार-तत्व को समझने के लिए सरल गणित द्वारा “नष्टो द्विष्ट” की प्रक्रिया नीचे बताई है। उसके बाद 
“खण्डमेर”? दिखाकर उसको प्रयोग-विधि समझाई जायगी ताकि विद्यार्थी यह जान सके कि “खण्डमेरु” द्वारा “नष्टोदिष्ट” 
को इछ करने की प्राचीन पद्धति का गणित आवार क्या है। सुविधा के लिए पढ्ले हम “नष्ट? को इळ करने की विधि 
बता रहे हैं। उसी के आघार पर “उद्दिष्ट! को समझना बहुत सरळ हो जायगा। सुगमता फे लिए हम क्रमशः 
२; ३, ४, ५, ६ और ७ स्तरों को लेंगे और प्रत्येक संख्या में “नष्ट” को इल करने की विधि व्यौरेवार समझ लेगें । 

२ स्वर हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि दो स्वरों को क्रमशः आरोह और अवरोह क्रम में रखने से दो ही 
प्रस्तार बनते हैं। इसलिए पहला प्रकार आरोही और दूसरा अबरोह्दी होगा । [ 

३ रवर--हृम देख चुके हैं कि तीन स्वरों के प्रस्तार कैसे बनाए जाते हैं। 'गः “रि और 'सा' को क्रमशः दाई' 
ओर कायम रखते हुए प्रत्येक बार दो ळे प्रस्तार बनते हैं, यह हम समझ चुके हैं। इस प्रकार ६ प्रस्तारो को हम दो-दो के 
तीन बगों' में बॉट सकते है--पहला “१? अन्त वाळा, दूसरा 'रि' अन्त बाला और तीसरा “सा? 5.न्त वाळा वर्ग होगा | 
अत्र यदि किसी भी संख्या का प्रस्तार हमें अलग से निकालना दो तो सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि वह संख्या इन 
तीन वर्गों में से कौन से वर्ग में आती है। इतना जान लेने से दाई ओर का पहला स्वर हमें ज्ञात हो जाएगा । उदाहरण 
के लिए यदि हमें तीन स्वरों का पाँचवाँ प्रकार निकालना है तो यह माळूम कर लेना होगा कि पाँच की संख्या का स्थान ऊपर 
बताए, हुए तीन वर्गों में कहाँ आता है। ये तीन वर्ग दो-दो प्रस्तारों के हैं | इसलिए, प्रस्तुत संख्या पाँच को दो से भाग 
देना होगा-- | द 
| २) ५ (२ 

¥ 


Cn 


| न ै 2 

यहाँ भागफछ २ आया और शेष १ बचा । इसका यह अर्थ हुआ कि दूसरे वर्ग के बाद यानी तीसरे वर्ग में ५ की 
संख्या का स्थान है। यदि शेष कुछ न बचता तब तो भागफल के अनुसार दूसरे वर्ग में ही हमारी संख्या रहती, किन्तु 
१ शेष बचा है, इधलिए ५ को तीसरे समूह में स्थान मिलेगा | “सारिग” इन तीन स्वरों के मूल क्रम को दाई ओर से 
गिनने पर तीसरा स्वर “सा? है। इसलिए पाँच की संख्या तीसरे वर्ग में होने से “सा” को दाइ ओर पहला स्थान मिल 
जायगा। शेष बचे हुए दो स्वर हैं “रि ग” । प्रस्तार में इनका क्रम जानने के छिए यह समझना होगा कि दो स्वरों के 
प्रस्तार में से हमें यहाँ पहछा चाहिए या दूसरा | इसे जानने का बहुत ही सरल ढंग यह है कि यह देख ळें कि प्रस्तुत संख्या 
सम॒ है या विषम | यदि विषम हो तो दो स्वरों के प्रस्तारों में से पहला ही रहेगा और यदि सम हो तो दूसरा प्रस्तार रहेगा । 


पहले में आरोही और दूसरे में अवरोही क्रम रहता है, यह हम जानते ही हैं। हमारी प्रस्तुत संख्या ५ विषम है, इसलिए ' 
।। (रिग' आरोहीक्रम में रहेंगे और पाँचवां प्रस्तार “रि ग सा” बनेगा । 


य अब हमें ४, ५, ६ और ७ खराँ के प्रस्तार की “न्ट? विधि को देखना है । ऊपर ३ स्रों के प्रस्तार में वर्ग” ज्ञात 
करने का जो नियम बताया है, उसी का आगे बड़ी संख्या के स्वरप्रस्तारो में मी उपयोग होगा । इसलिए विस्तार मय से 


 इमपूराब्यौरा न देते हुए प्रत्येक प्रस्तार में “नट? के ज्ञान के छिये उपयोगी गणित-विधि के क्रमिक सोपानों का निर्देश . 


_ देकर एकएक उदाहरण देते हुए आगे बढ़ जाएँगे ।१ 


iS लाया इस प्रसंग में ऊपर ए, ३२० पर दिया हुआ विवरण विद्यार्थी ध्यान में रखें क्योंकि दाई ओर से पहिली 


| ॥ हु दूसरी आदि संख्या के स्वर जितनी बार जिस प्रस्तार में क्रायम रहते हैं, उसके अनुसार ही ये सोपान बने हैं । 
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४ स्वरों के प्रस्तार :--१ छा सोपान-प्रस्तुत संख्या को ६ से भाग देँ। ८ 
२ रा सोपान- शेष को २ से भाग दें । | न 
_ ३ रा सोपान--संख्या सम है या विषम, यह देखकर तदनुसार शेष दो स्वरों का अवरोही या 
आरोही क्रम रखें । 


उदाहरण--प्र० 'सारिगम' का १९ वां प्रस्तार क्या होगा १ 
उ० स्वरों का मूलक्रम = सारिगम 
६)१९(३ माग्छ ३ है और शेष १ है। 


१ हक 
०, मढ-क्रम में से दाँई ओर से चौथा स्वर प्रस्तार में पहिला स्थान पाएगा । यानी > १८ %सा। अब शेष १ को 
९५ 


२ से भाग देने पर भागफळ ० ही आता है । - सें के मूकक्रम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा । यानी दाई ओर से 


पहिला स्वर “सा? के पूर्व आएगा-- > > सा । अब शेष स्वर हैं (प, हमारी संख्या विषम है। .'. ये आरोह क्रम में 
` रहेंगे। इस प्रकार 'रिंगमसा? यह प्रस्तार बना | 

नष्ठःविधि? में एक बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए और वह यह कि खबरों के मूलक्रम को सदा सामने रखना 
होगा, क्योंकि उस के बिना प्रस्तार बनाना असंभव है और मूलक्रम में से जिस-बिस स्वर को प्रस्तार में स्थान मिलता जाए, 
उसे दुरन्त काटते जाएँ, क्योंकि शेष स्वरों का क्रम देखना ही फिर अमिप्रेत रह जाता है। जिस खर को प्रस्तार में स्थान 
, मिल चुका है, वह फिर मूल्क्रम में गिनाई में कभी नहीं आना चाहिए। ऊपर इसी क्रम से 'सारिगम! के मूकक्रम को 


. गिना गया है। हे 
पू स्वरों के प्रश्तार--१ छा सोपान--ग्रस्ुतसंख्या को २४ से माग दे | 
२ रा सोपान--शेष को ६ से माग द । 

३ रा सोपान--शेष को २ से भाग द्‌ 

.५ था सोपान--संख्या सम है या विषम यह देख ले। 


_-सारिगमप का ७८ बाँ मस्तार । 
नक ' ०, चौथे वर्ग मै संख्या का स्थान है। 
कर 
६ 
. 26% २ »रि 2 स आ 
६ से माग देने पर मागफळ १ आया, रोष कुछ "दाई और से प 
धर के "यी 2 > > परि । रोष कुछ नहीं बचा है, इसलिए ६ को ही पुनः २ से माग देने पर ३ 
मागफछ आएगा, तदनुसार दाई ओर से तीसरा स्वर यानी “सा? प्रसार में स्थान पाएगा। २ » सापरि। संख्या सम 
है, अत; शेष “गमः का अवरोह क्रम रहेगा और 'मगसापरि' यह प्रस्तार बनेगा । (र ह 


६ स्वरों के प्रस्वार--१ ला सोपान--संख्या को १२० से माग दे । 
र २ रा सोपान--रोष को २४ से भाग दें। 
३ रा सोपान- शेष को ६ से भाग दे । 
४ था सोपान--शेष को २ से भाग दे । 
५ बाँ सोपान- संख्या सम है या विषम, यह देख लं। . 
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( १२०ग ) : ह 
उदाहरण--सारिगमपथ का २२९ बाँ प्रकार | > - ग्य 


१२०) २२९ (२ दा ओर से दूसरे खर को प्रस्तार में पदिला स्थान रहेगा । 


ERR OI ०, > >> > %प। 
१०९ 


अब २४) १०९ (४ दाँई ओर से पाँचवें खर को प्रस्तार में 'प? के पूर्व स्थान मिखेगा । 
२ '.५*%५साप। 


३२ छि. 
। 
550. ) 5 9 
अब ६) १३ (२ मूळ क्रम से तीसरे स्वर को लेना है। १६ > %गसाप। अत्र शेष केवल al" 
१२ १ है जिसे २ से माग देने पर शून्य ही भागफल आएगा । .'. दाई ओर से | 
१ पहिला स्वर ही लेंगे । > > घगसाप । संख्या विषम है, .", “रिम” का आरोह-क्रम - 
देगा यानी 'रिमधगसाप? यह, प्रस्तार बनेगा | | 
| 
७ स्वरों के प्रस्तार--१ ळा सोपान- प्रस्तुत संख्या को ७२० से माग दें | 
२ रा सोपान--शेष को १२० से भाग दें | 
३ रा सोपान--शेष को २४ से भाग दें । 
४ था सोपान--शेष को ६ से भाग दें । 
५ बाँ सोपान--शेष को २ से साथ दें। 
| ६ ठा सोपान--संख्या सम है या विषम यह देख लें । 
उदाहर ण--सारिगमपधनि का ७७७ बाँ प्रस्तार । ॒ 
७२०) एए७ (१ » मूळ क्रम में से दूसरे खर को लेना दोगा- > २९ % % % ए | अत्र 
RS १२० ) ५७ (० ,', मूलक्रम में से पहिला स्वर ही ले । 
५७ .. >>> ? » नि | 
अब २४) दु (२ .. मूल्क्मम में से तीपण स्वर लेना होगा । > > > ५ गनि । क र 
ना ४८ ु 
> 
अब ६) ९ (१ . मूळ क्रम में से दूसरा स्वर लेंगे । १८ )९ % मगनिध । 
ना ६१ =. x > 
5 
. अब २) ३ (१ ... मूढ क्रम में से दूसरा सर लें।  % % रिमगनिध । अव संख्या विषम है, इसलिए “सा _ | 
ह आरोइ-क्रम में रहेंगे | सापरिमगनिष । | 


“नष्ट? को ज्ञात करने की विधि के अनुसार ही (उद्दिष्ट? को भी हल किया जा सकता है। हाँ, उद्दिष्ट? में हमें भाग 
देने की बजाय गुणा करना होगा । एक उदाहरण से यह वात समझ में आ जाएगी । 


४ 
~ 


॥ - मान लें कि हमें ऊपर बनाए हुए संपूर्ण प्रस्तार सापरिमगनित्र की संख्या ज्ञात करना है । मूलक्रम है सारिगमपधनि |. 
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अब प्रसार में दाई ओर से प्रत्येक स्वर को ' छेते हुए मूलक्रम में उसका स्थान जाँचते चलें । संक्षेप में इस विधि 


को इस प्रकार दिखाया जा सकता है :-- 
* 
प्रस्तार से स्वरों ऐ से बाय स्तार-संख्या 
प्रस्तार में दाई ओर से स्वरों का क्रम मूळक्रम ( दाएँ से बाय ) प्र 
9 किच ME 
ह्लि घ दूसरा १%७२०= ७२० 
प जट हि 
दूसरा नि पहिला ० :- ० 
तीवर ग तोसरा २% २४८ ४८ 
* चौथा म दूसरा १५ ६८ 
हा हि 
पाँचवाँ कः रि दूसरा १> २ दु 
छ्ठाँ RE पहिला ० वद हु 
सातवाँ सा . पहिला १% १८: 
0909 नळ 


_____ -_ >>>" 


ऊपर स्पष्ट है के नष्ट! को शात करने के छिए जिस प्रकार हम प्रस्तुत संख्या हक की 
क्रम से 'उद्दिष्ट' को ज्ञात करने के लिये गुणा देना होता है । प्रस्तार के स्वरों क दाई भरर ली 
उनका जितनवाँ स्थान मिले, उसके अनुसार खरों की निश्चित संख्या से बनने वाले प्रस्तारा Mi र 
देना होता दै । प्रस्तुत उदाहरण में कुछ सात स्वर हैं। बे मे a भ से pat 

- ७२० ग्रस्तारों का पहिला वर्ग” समाप्त हो चुका दे; «« ७९° ^ १ = 

आ द | छः खरो के प्रस्तार में १२० प्रस्तारो के छः वर्ग होते दै । हट 2४ >. व 
मे जो 'नि है बह मूलकम में पहिला ही है। अतः १२० वाळे पहिले वर्ग में ही हमारी च आ 27 
नहीं हो जाते तत्र तक यहाँ न्य ही रहेगा । अग्र ५ लए शेत्र रहे, इसलिये हमने २४ यज कै 

f बर रह जाने पर ६ प्रस्तारो का धवर्ग', तीन रह जाने पर २ प्रस्तारो का बग ब 
Co र में ली गई । इस प्रकार “उ दिए? विधि में भी “प्रस्तारवगों ” को उसी क्रम क १ 
ड रा गया है । आशा है इतने स्पष्टीकरण से विद्यार्थी पीच be त 2 ॥ 
का हल ठीक निकला या नहीं यह जाँचने के लिये उलट क्रिया हाण उद्दिष्ट निका धं 


लिए नष्ट सकते है । 
“उद्दिष्ट? का हळ ठीक हुआ या नहीं यह जाँचने के लिए, नष्ट निकाल 


ै खण्डमेर इस प्रकार है सकि क 


अत्र “खण्डमेरः दिखा कर गणित. विधि के इस ब्यौरे को इम समास कडा | 
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हैस खण्डमेरुके बारे में निम्नोक्त बाते ध्यान में रखनी चाहिएँ:-- 
Ee (१ ) इसे विभिन्न संख्या के स्वरों के असतारों में बनने वाळे “वगा? के आधार पर ही बनाया गया है । 
र (२ ) ऊपर: की पंक्ति में बांइ से दाइ ओर के खाने खरो की संख्या के द्योतक हैं और उससे नीचे की ओर 
श खाने “प्रस्तारवग? के द्योतक हैं । जैसे १ खर का एक ही प्रस्तार होता है । इसलिए: पहिले खाने के नीचे और कोई 
खाना नहीं है। दो खरो के प्रस्तार के दो वर्ग होते हैं, अतः ऊपर से नीचे को दो खाने हैं। तीन स्रों के प्रस्तार में 
` तीन वर्गो के द्योतक तीन खाने हैं] इसी क्रम से आगे खानों की संख्या नीचे सात तक बढ़ाई गई है । 
` ` 5 है ) ऊपर से नीचे की ओर खानों में छिखी गई रुख्याएं प्रत्येक 'प्रस्तार-वर्ग” के अन्तर्गत प्रस्तार संख्या को 
~ दिखाती हैं। यहाँ साथ ही यह भी समझ लेना चाहिए, कि ऊपर की पंक्ति में बांई से दाई ओर पहिले खाने के बाद सब 
खातों: मों रला गया है। इ का कारण यही है कि एक सर का तो एक ही खर हता हे) इसलिए १ सव 
` दिया गया। उस के बाद दो खर के दो प्रस्तार हैं और दो ही “वग” हैं, क्योंकि एक बार एक स्वर दाइ ओर रहेगा 


प्राय यह | है कि किसी सी संख्या के स्वर के प्रस्तार के प्रथम “वर्ग? के अन्तर्गत जितने प्रस्तार आते हैं उन सब को पहिले 
खाने में छे लिया गया है। उदाहरण के (ए ३ स्वरों के प्रस्तार में दो-दो प्रस्तारों के तीन वर्ग बनते हैं। पहिले वग के 


का द्योतक मान कर उसमें झ्य रखा गया है । 
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. और दूसरी बार दूसर। इसलिए नीचे की ओर दूसरे खाने में १ रखा गया है, पहले खानों में ऱ्य रखने का अमि-. 


| दो प्रसार पूरे होने के बाद ही दूसरे 'बग का आरंभ माना जा सकता है । इसलिए ऊपर से पिछ जाने को पहिे “वग? . 


ना 8) 


(४) नीचे की ओर के सभी खानों में लिखी हुई प्रस्तार-संख्या को बाँइँ ओर की तरफ़ तिरछी रेखा के साथ २ 
जोडते चले तो प्रत्येक संख्या के स्वरों की कुल प्रस्तार-संख्या मिल जाएगी । 


“खण्डमेर” पर नष्ट और उद्दिष्ट ज्ञात करने की विधि दो एक उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगी । पहिले “नष्ट” को 
ले लें। मान लें 'सारिगमप? इन ५ स्वरों का १०९ वाँ प्रस्तार निकालना है | सब से पहले ऊपर की पंक्ति में बांएं से दाएं 
पाचवे खाने तक गिन लें। अब नीचे की ओर उस खाने में चिह कर लें ( शास्र की भाषा में लोष्टक या कंकड डाल लें ), 
जिस , की प्रस्तार-संख्या हमारी प्रस्तुत संख्या के सब से अधिक निकट हो । इसी प्रकार वांड ओर बढ़ते हुए ऊपर से नीचे 

ˆ प्रत्येक पंक्ति में ऐसे खाने को चिह्नित करें जिस से प हले खाने तक पहुंच कर कुल खानों की प्रस्तार-संख्याओं का जोड़ 
१०९ बन जाए । इस प्रकार निम्नलिखित खानों में चिन्ह छगेंगे :-- 


बोएँ से दाँएं पहिली पंक्ति में खानो की क्रमसंख्या- ५-४-३-२-१ 


दा से बाँए क्रम-संख्या-- १-२-३-४-५ 
ऊपर से नीचे की ओर चिन्हित खानों की कम-संस्या- ५-३- १-१-२ 
चिन्हित खानों की प्रस्तार-संख्या- ९६ + १२--० - ०+ १७१०९ 


अब स्वरों का मूल-क्रम है--सारिगमप । चिन्हित खानों की क्रम-संख्या के अनुसार इन स्वरों का क्रम बैठा देने से 
प्रस्तार का खरूप बन जाएगा यथा--दाई ओर से पहला चिन्हित खाना पाँचवाँ दै, .. मल-क्रम का दाँए से बाँए 
पाँचवा स्वर प्रस्तार में दाई ओर सर्वप्रथम रहेगा । % > > »सा। दाई ओर से दूसरे खाने के नीचे तीसरा खाना 
चिन्हित दै--.*. २१८ > गसा, शेष समी खानों में पहिला खाना ही चिन्हित है, अतः शेष खरो का मूळ क्रम ही कायम 


रहेंगा--रिमपगसा? यह प्रस्तार बनेगा । 

अत्र ‘उद्दिष्टः विधि का एक उदाइरण ले लें | मान ले 'सापघमरिंग' इस अस्तार की संख्या ज्ञात करना है | सबसे 
पहछे स्वरों का मूळकम (इख लें = 'सारिग्मपध' | अब खण्डमेर के ऊपर की पंक्ति में बॉ से दाण छठे खाने तक गिन 
लें। अब प्रस्तार में दॉए से बॉए की ओर बढ़ते हुए प्रत्येक स्वर का मूळक्रम में क्रमिक स्थान देखते जाएँ और 
तदनुसार खण्डमेरु में दाँए से गाँए की ओर बढ़ते हुए ऊपर से नाचे की ओर के खानों में चिन्ह डालते जाएँ, अन्त में 
चिन्हित खानों की प्रस्तार-संख्या को जोड़ लें । प्रस्तुत उदाहरण में निम्नलिखित खानों में चिन्ह पड़ेंगे । 


खण्डमेरु में बाँएँ से दाएँ खानों की क्रम-संख्या-  ६-५-४-२-२-९ 


दा से बाएं क्रम-संख्या-- १-२-३-४-५-६ 
चिन्हित खानों की क्रम संख्या ऊपर से नीचे की ओर--४-४५ - ३० १-१ - १ 
चिन्हित खानोकी»स्तार-संख्या-- ३६० + ७२ +-१२+ ० +- ० + १ ८४४५ 


ऊपर के ब्यौरे से स्वरप्रस्तार बनाने की क्रमिक विधि और किसी मी संख्या का प्रस्तार अथवा प्रस्तार की संख्या 
ज्ञात करने का. ढंग स्पष्ट हुए होंगे | संगीत के प्रत्यक्ष प्रयोग की दृष्टि से नष्टोदिष्ट की गणित विधि का उतना महत्त्व नहीं , 
है, जितना स्वरःग्रस्तार की क्रमिक विधि का | हम जानते हैं कि अलंकार के आधार पर तान बनती है क्योंकि अलंकार | 
स्वरो की क्रमिक गति बताता है और तान उस क्रमिक गति को राग के नियमानुसार उपयोग में लाने से बनती है । इस ¢ 
दृष्टि से खस्प्रस्तार को भी तानःक्रिया के आधारभूत ठुकड़ों के रूप में समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए ड र 6 
यह स्वर-प्रस्तार किसी भी राग के नियमानुसार तान का रूप ले सकता दै। कल्याण में निंगरि, मण, गपम्‌ इत 
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टुकड़ों की तान बनाई जा सकती है । ऊपर लिखे ढंग से स्वर-प्रसतार बनाने की सरल विधि विद्यार्थियों को समझ में आ 
जाने से तान-विस्तार की चामी हाथ में आ जायगी और केवल तान ही क्यों, आलाप में भी तो खस्प्रसतार के इकडे 
यंथास्थान उपयोग में लाए ही जाते हैं । प्रस्तार का यह ढंग वश में आ जाने से. विस्तार क अनन्त भण्डार हथ ळग 
जायगा । विभिन्न रागों के झुद्ध विकृत स्वरों की योजना, आरोहावरोह, अल्पत्व-बहुत्य आदि के नियम ध्यान में रखते हुए 
प्रस्तारविधि का यथोचित सहारा लेकर अभ्यास करने से (विस्तार के लिए, मार्ग प्रशस्त हो जायग । प्रस्तार का यही _ 

साक्षात्‌ उपयोग है जिसका महत्त्व विद्याथियों को अवश्य ध्यान में लेना चाहिए | गणित का उपयोग यहाँ केवळ इतना 
ही है कि उससे प्रस्तार के ढंग की उलझन दूर हो जाती है, किसी प्रकार के दोहराएं जाने का भय नहीं रहता और पूरे 
प्रस्तार आँखों के सामने दर्पण की भाँति स्पष्ट हो जाते हैं। संगीत के अभ्यास के समय विद्यार्थी को ये प्रस्तार लिखकर सामने 
रखने की भी आवश्यकता न होगी, यद ऊपर लिखी विधि को वह मली भाँति पचा चुका होगा ।. 


इस प्रसङ्ग में एक घरना स्मरण हो आती है, जिसका यहाँ उल्लेख अस्थानीय न होगा । एक बार अखिल बंगाल 
संगीत कौनफ्रेस के संस्थापक और सञ्चालक माननीय स्व० भूपेनदा अर्थात्‌ मेरे प्रगाढ मित्र और पूज्यपाद गुरुदेव पं० विष्णु 
दिगम्बरजी के अनन्य भक्त श्रीमान बाबू भूपेन्द्र कृष्ण घोष .( पाथुरिया घाट, कलकत्ता ) के निवास स्थान प॑र मरहूम (सतार 
नवाज़ इमदाद खाँ साहब के पोते और मेरे मरहूम अज्ञीज्ञ दोस्त सितार नवाज्ञ इनायत खाँ के पुत्र चि० विलायत खाँ 
अपने पिता की मृत्यु के बाद जव कि वे प्रायः बारह साल की उम्र के बच्चे थे, मिलने के छिए आए,। उस समय विलायत . 
खाँ और उनके छोटे भाई, इन बालकों की शिक्षा दीक्षा का विचार करते हुए कलकते में रहने वाले एक सितारःबादक...... 
से शिक्षा का प्रबन्ध करने की बात कही गयी । तब अपने खानदान और घराने की परम्परा का स्वाभिमान रखते हुए 
_चि० विलायत खाँ ने कहा--''मेरे बाबा ने ५०४० तानें लिखकर रख छोडी हैं। उन्हीं को रटकर भिन्न २ रागों में' बिठाकर 
` हम अपनी ही परम्परा के अनुसार याज्ञ करते रहेंगे, (कसी सितारिये की शागिर्दी हमें नहीं करनी है। रागदारी और अन्य 
बातों की जानकारी ( हमारी तरफ़ इशारा करके ) आप जैसे हमारे वालिद के खास दोस्त से मिळती रहेगी, लेते रहेंगे ।” 
इस कथन के अनुसार चि० विलायत खाँ ने कितनी तरकक्री की है यह दुनियां से छिपा नहीं है । यह घटना स्वस्प्रस्वार 
के महत्त्व को स्पष्ट करती है । 


स्वर प्रस्तार के आधार पर खबरों के उलट पुळट प्रयोग द्वारा जो विविधता उपजाई जाती है, तद्वत्‌ स्वरों का- अवस्था 
मेद, उनका अन्तराल-मेद, स्थान-मेद, उच्चार-मेद्‌, काकु-आदि प्रयोग-भेद इत्यादि अनेक तत्वों से राग को क ऱ्य 

कु, है, भाव उपजाया जाता है और रस का आविर्भाव किया जाता है । जो.लोग रस के. इन उपादानों की उपेक्षा र छ 
______ खण्डमेरु के प्रयोग को ही सर्वस्व मान कर जीवन बिता देते हैं, वे रस-परिपाक से वंचित रह जाते हैं. और अथहीन खर . 
` प्रसार में डने रहकर संगीत के आनन्द से स्वयं भी अछूते रहते हैं और श्रोताओं को भी अछूता रखते हैं। 


बे इस मुकरण में हमने विशेष रूप से प्रस्तार-तत्त की चर्चा की । उपसंहार में यह विशेष रूप से पुनः द 
६ कि गणितः सिद्ध प्रस्तारों का राग के नियमानुकूळ, और रस-मवानुकूळ उपयोग ही अपेक्षित है । अन्यथा कोरे ग न 
अनुसार यदि खरप्रस्तर को क्रमशः गाने बजाने ळं, तो नीरस और यान्त्रक स्वर योजना की दी सृष्टि होगी और संग है 

 रख़कता तिरोहित हो जाएगी | इसलिए गाणत की उपयोगिता की मर्यादा को विद्यार्थी कमी भूले नहीं। एक आर त क 

आर ध्यान दिलाना यहाँ आवश्यक प्रतीत होता है । स्वरप्रस्तार के आधार पर अढंकार या तान की स्वना हो सकती i 

. इम देख चुके हैं। तानों दारा खरित गत और विविध स्वर रचनाएँ दिखाने में केबल गले की BF यो 

`` अंकण्ठ का प्रभुत्त और कुछ अंश में अद्भुत रस के चमत्कार का ही दर्शन होता दै । जब गमक की तानी काण. 


§ /, 
| %:0 06 
क फु 
मर. १ 
आहेर, 


चछ 


ज्ञाता है, तत्र कुछ अंश में भयानक रस की निष्पत्ति होती-सी दिखाई देती है । किन्तु अन्य रहो की अभिव्यक्ति के लिए 


. तान-प्रयोग उपयोगी नहीं है | इसलिए, स्पर प्रस्तार का, भिन्न भिन्न रूप से छोटे २ इकडं दवारा ला य 
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ह टे * (२१०) ; 
आजकल इन प्रस्तारो से वनी हुई तानों को ओर ही अधिक झुकाव हो “गया है | इस अनर्गल प्रवृत्त के लिए मर्यादा 
बाँचना वहत आवश्यक है, क्योंकि सभी रागों में एक ही तरह से द्रुतगति की तानों का उपयोग होने के कारण आज जनता 
ऊत्र कर इसे गले की कसरत कहने छगी दै और ऐसे संगीत से असन्तुष्ट होकर उसके प्रति चि ऑर आकर्षण खोती जा 
रही है । इस प्रसङ्ग में “प्रणव-भारती' का सप्तम अध्याय द्रष्टव्य है । र 

नीचे सातों स्वर के सभी समूहों यानी 072072£०० के प्रस्तार यानी Permutations ( व्युक्रम 
प्रकार) दिए जा रहे हैं। इन्हें देखने से ऊपर समझाई हुई गणित-विधि अधिक स्पष्ट हो जायगी और समग्र प्रस्तार-क्षेत्र 
को एक ही दृष्टि में देख जाना सम्भव होगा । 

आगे दिये हुए खर प्रस्तारों में संख्या देने का जो क्रम रखा गया है उसे पाठक अवश्य ध्यान में रखें । प्रस्तारों 
के वर्ग के अनुशार निम्नलिखित क्रम से संख्या दी गई है । 


स्वर संख्या * वर्ग के अनुसार प्रस्तार संख्या _ 

४ ६, १२, १८, २४ . 

ष्‌ २४, ४८, ७२, ६६, १२० ५ ड 

६ रा च ७२; ६६, १२०, दूसरी वार इसी क्रम से १२० पूरे होने पर २४०, तीसरी वार ३६०, 
र क 


चौथी वार ४८०, पाँचवी बार ६०० और छठी बार ७२० । 
७२० तक ६ र के प्रस्तार के अनुसार, उसी क्रम से दूसरे ७२० पूरे होने पर १४४०, फिर 
* २१६०, फिर २८८०, फिर ३६००, फिर ४३२० और फिर ५०४० ] 
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स्वर-पस्तार 


आर्चिक स्वरप्रस्तार ( एक स्वर के ) -(:१ ) सा. (२) रि. (३) ग. (४) म. (५) प. (६) घ. (७) नि. 


गाथिक स्वरप्रस्तार ( दो स्वर के )--( १ ) सारि, रिसा. (२) साग, गसा. (३ ) साम, मसा. (४) 


- साप, पसा.. (५ ) साध, घसा, (६ ) सानि, निसा. (७ ) रिग, गरि, ( ८ ) रिम, मरि. ( ९ ) रिप, परि. ( १० ) 
... . ` रिध, घरि, ( ११ ) रिनि, निरि. (१२ ) गम, मग. ( १३) गप, पग. ( १४) गध, धग. (१५ ) गनि, निग. 
"(१६ ) मं, पम, ( १७ ) मध, घम. ( १८ ) मनि, निम. ( १९ ) पथ, धप. ( २० ) पनि, निप. ( २१ ) ध्वनि, निघ, 


` सामिक स्वरप्रस्तार ( तीन स्वर के )--( १ ) सारिग, ' रिसाग, सागरि, गसारि ; रिगसा, गरिसाः (२) 


. सारिम, रिसाम, सामरि, मसारि, रिमसा, मरिसा. (३) सारिप, रिसाप, सापरि, पसारि, रिपसा, परिसा. (४) 
. सारिध, रिसाध, साधरि, .घसारि, रिधसा, धरिसा. (५) सारिनि, रिसानि, सानिरि, निसारि, रिनिसा, निरिसा. 
* (६ ) सागम, गसाम, सामग, मसाग, गमसा, मगसा. (७) सागप, गसाप, सापग, पसाग, गपसा, पसा. 


(८) सागध, गंसाध, साधग, धसाग, गधसा, घगसा. (९ ) सागनि, गसानि, सानिग, निसाग, गनिसा, निगता. 
(१०) सामप, मसाप, सापम, पसाम, मपसा॥ पमंसा. ( ११ ) सामध, मसाध, साधम, धसाम, मधसा, धमसा. 
(६२) सामनि, मसानि, सानिम, निसाम, मनिसा, निमसा. ( १३ ) सापघ, पसांध, साधप, धसाप, पधसा, घपसा, 
( १४ ) सापनि, पसानि, सानिप, निसाप, पनिसा. निपसा, ( १५ ) साधनि, सानि, स(निध, निसाध, धनसा, निधसा. 
(-१६ ) रिगम, गरिम, रिमग, मरिग, (i मगरि. ( १७ ) रिगप, गरिप, रिग, परिग, गपरि, परि. 


« (१८ ) रिग, गरिध, रिभ्रग, धरिग, दर जगार वगर ( १९ ) रिंगनि, गरिनि, रिनिग, निरिग, गनिरि, निगरि 


(२० ) रिमष, मरिप, रिपम, .परिस, मपरि, पमरि, ( २१ ) रिमघ, मरिध, रिषम, धरिम, मधरि, घमरि, 


` (२२) रिमनि, मरिनि, रिनिम, निरिम, मनिरि, निमरि. ( २३ ) रिपघ, परिघ, रिधप, धारप, पधरि, घपरि, 
- (२४) रिपनि, परिनि, रिनिप, निरिप, पनिरि, निपरि, ( २५ ) रिधनि, घरिनि) रिनिध, निरिध, धनिरि, निघरिः . 


( २६ ) गमपं, मगप, गपम), पगम, मपग, पमग. ( २७ ) गमध, मगध, गधम, धगम, मधग, धमग. 


. -( २८) गमनि, मर्गाने, गनिम, निगम): मनिग, निमग. ( २९ ) गपध, पगध, गघप, घगप, पघग, घपग, 


( ३० ) गर्पाने, ` पगनि, गनिप, निंगप, पन्ति, | निपग. ( ३१ ) गधनि, धगनि, गनिध, ` निगध, धनिग, निधग, 


“(३२ ) मपध, पमघ,' मधप, घमप, पधम, घपम. ( ३३ ) मपनि, पमनि, मनिप, निमप, पनिम, निम. ` 


(३४) मधनि, धमनि, . मनिष, निमध, घनिम, निष, ˆ ३५) पधि, घपनि) पनिघ, निव, तिप) निष | | 
Pat 0465: 27 की म 
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रिमनिप) मरिनिण, रिनिमप, निरिमप, मनिरिप, निमरिप,१२ रिपनिम, परिनिम, रिनिपम, निरिपम, पनिरिम, 
निपरिम,“ मपनिरि, पमनिरि, मनिपरि, निमपरि, पनिमरि, निपमरि.२४ ( २९ ) रिमधनि, मरिधनि, रिधमनि, 
घरिमनि, मधरिनि, “धमरिनि,५ रिमनिध, मरिनिध, रिनिमधु, निरिमध, मनिरिध, निमरिध,१२ रिधनिम, धरिनिम, 
रिनिधम, निरिधम, धनिरिम, निधरिम,'* मधनिरि, धमनिरि, मनिर्धार, निमधर, धनर्मार, निधमरि२४ 
(३०) रिपधनि; परिधनि, रिधपनि, धरिपनि, पधरिनि, धपरिनि, रिपनिध, पर्रिनध, रिनिपध, निरिपध, 
पनिरिष, निपरिध,'* रिधनिप, धरिनिप, रिनिधय, निरिधप, रिपनिध, परिनिध,” पधनिरि, धपनिरि, पनिधरि 
निपधरि, घनिपरि, निधपरि. २४ ( ३१ ) रमपध, मगपध, रपमध, पगमध, मपगध, पमगध, गमप, मगधप, 
श्प, घगमप, मधगप, धमगप, * गपधम, परधम, गधपम, धगपम, पधगम, धपगम"*, मपधग, पमधग, 
भण, धमपग, पधमग, धपमग.** ( ३२ ) गमपनि, मगपनि, गपमनि, पगमनि, मपगनि, पमगनिः गमनिप 
मगनिप, गनिमप, निंगमप, मनिंगप, निमगप,१२ गपनिम, पंगनिम, गनिपम, निगपम, पनिगम, निपगम,* 
मपनिग, पमनिग, मनिपग, निमपग पनिमग, निपमग.२* ( ३३) गमधनि, मगधनि, गधमनि, धगमनि, मधगनि, 
धमगनि मनि, मगनिध) गनिमध, निगमध, गमनिध, मगनिध,१२ गधनिम, धगनिम, गनिधम, निगधम, 
निगम, निधगम,'* मधनिग, धमनिंग, मनिधग, निमधृग, धनिमग, निधमग.२४. ( ३४ ) गपधृनि, पगधनि, 
गधपनिं, धगपनि, पधगनि, धपगनि,* गपनिछ, पगनिछ, गनिपध, निगपध, . पनिगध, निपगध,९ गधनिप, 
धगनिप, गनिधप, निगधप, धुनिगप, निधगप,' पधनिग, धपनिण, पनिधग, निपधग, धनिपग निधपए,२४ 
( ३५) मपधनि, पमधनि, मधपनि, धमपनि, पधमनि, धपमनि, मपनि, पमनिध, मनिपध, निमपध, मपनिध, 
पमनिध, '' मधानिप,  धमनिप, मनिधृप, निमधप, भ्रनिमप, निधमप, * पधनिम, धपनिम, पनिधम, निपधम, 
धंनिपम, निधपम्‌.२ 


त आडव स्वरश्रस्तार ( पाँच स्वर के) (१) सारिगमप, रिसांगम॑प, सागरिमप, गसांरिमप, रिगसामप, 
EUS सरिमगप, रिक्षमगप, सामरिगप, मसारिगप, रिमसागप मरिसागप, सागमरिप, गसामरिप, सामगरिप, मसागरिप, 
गमसारिप, मगसारिप, रिगमसाप, गरिमसाप, रिमगसाप, मरिगसाप, गमरिसाप, मगरिसाप,०४ सारिगपम, रिसागमप, 
सागरिमप, गसारिमप, रिगसामप, गरिसापम, सारिपगम, रिसापगम, सापरिगम, पसारिगम, रिपसागम, परिसागम, 
सागपरिस, गसापरिम, सापगरिस, पसागरिम, गंपसारिम, पगसारिम, रिगपसाम, गरिपसाम, रिपगसाम, १रिगसाम, 
गपरिसाम, पंगरिसाम,** सारिमपग, रिसा-पग, रिमसापग, मरिसापग, सामरिपग, मसारिपग, मपसारिंग, पमसारिग, 


रिमपसाग, मरिपसाग, 'रिपम साग, प्रिमसाग,$२ सागमपरि, गसामपरि, सामगपरि, मसागपरि, गमसापरि, मगसापरि, ` 


` सागरपमरि, गसापमरि, सापगमरि, पसागमरि, गपसामरि, पगसामरि, सामपगरि, मसापगरिं, सापमगरि, पसामगरि, 
सपसागरि, पमसागरि) रमपसारि, मगप्रसारि, गपमसारि, पगमसारि, मपगसारि, पमगसारि,९ रिगमपसा, गरिमपसा, 


रिमंगपसा, मरिगपसा, गमरिपसा, - मगरिपसा, रिगपमसा, गरिपमसा, रिपगमसा, परिगमसा, गपरिमसा, -पगरिमसा; . 


, रिमपगसा, मरपगसा, रिपमगसा, . परिमगसा, मपरिगसा, पमरिगसा, गमपरिसा, मगपरिसा, गपमरिसा, प॒गमरिसा, 


` (२) सारिगमध, रिसागमघ) सागरिमथ, गसारिमध, रिगसामध, गरिसामध, सारिमगध, रिसामगध, सामरिगध) 
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` रिपगसाध, परिगसाध, रापरिसाध्र, पगरिसाध"* सरिगधप, 
, सारिघगप, रिसाधगप, साघरिगप, घसारिगप, रिधसागप, धृरिसागप, 


[] 00256 सय ~ > 


मसारिगध, रिमसांगधे मरिसागध, सागमरिध, गसामरिष्ट, सांमगरिध, मसागरिध, गमसारिध, मगसारिध, रिगमेसाध, 
गरिमसाध, रिमगसाध, मरिगसाध, गमरिसाध, मगरिसाध,२% सारिगधम, रिसागधम, सागरिधम, गसारिधम, रिगसाधम, 
गरिसाधम, सारिधगम, रिसाधगम, साध रेगम, धसारिगम, रिभसागम, धरिसागम, सागधरिम, गसाधरिम, साधगरिम, . 
धसागरिम, गधसारिम, धगसारिम, स्गिधसाम, गरिधसाम, रिधगसाम, धृरिगसाम, गधरिसाम, धगरिसाम;“` 
सारिमधग, रिस्प्रमधृग, सामरिधग, मसारिधृग, रिमसाधग, मरिसाधग, सारिधमग, रिसाधमग, साधरिमग, 
धसारिमग, रिधसामग,. धरिसामग, सामधरिग, मसाधरिग, साधमरिग, धसामरिग, मधसारिग, धमसारिग, रिमधसाग, 
मरिघ्रसाग, रिधमसाग, धरिमसाग, मधरिसाग, धमरिसाग,°९ सागमधरि, गसामधरि, सामगधरि, मसागधरि, 
गमसाघ्ररि, मगसाधरि, सागधमरि, गसाधमरि, साधगमरि, धसागमरि, गधसामरि, धगसामरि, सामधुगरि, मसाधगरि, 
साधमगरि, धसामगरि, मधृसागरि, धमसागरि, गमधुसारि, . मगधसारि, गधमसारि, धृगमसारि, मधगसारि, 
घमगसारि,* रिंगमधसा, गरिमधसा, रिमगधसा, मरिगभसा, गमरिधसा, मगरिगसा, रिगधमसा, गरिधमसा, 
रिधगमसा, धरिगमसा, गधरिमसा, धगरिमसा, रिमधगसा, मरिधगसा, रिभमगसा, भरिमगसा, मधरिगसा, 
धमरिगसा, गमधरिसा, मगधरिस], गधमरिसा, धगमरिसा, मधगरिसा, धमगरिसा,'* ( ३) सारिगमनि, रिसागमनि, 
सागरिमनि, गसारिमनि, रिगसामनि, गरिसामनिं, सारिमगनि, रिसामगनि, सामरिगनि, मसारिगनि, रिमसागनि, 
मरिसागनि, साग्मरिनि, गसामरिनि, सामगरिनी, मसागरिनि, गमसारिनि, मगसारिनि, रिगमसानि, गरिमसानि, 
रिगमसानि, गरिमसानि, गमरिसानि, मगरिसानिं, २४ सारिगनिम, रिसागनिम, सागरिनिम, ग्सारिनिम, स्गिसानिमः 


2 गरिसानिम, सारिनिगम, रिसानिगम, सानिरिंगम, निसारिग म, रिनिसागम, निरिसागम, सागनिरिम, गसानिरिम, 


सानिगरिम, निसागरिम, गनिसारिम, निगसारिम, रिगनिसाम, गरिनसाम रिनिगसाम, निरिगसाम, गनिरिसांम, 
निगरिसाम, ४८ सारिमनिग, रिसामनिग, सामरिनिग, मसारिनिग, रिमसानिग, मरिसानिग) सारिनिमग, रिसानिमग, 
सानिरिमगः निसारिमग, रिनिसामग, निरिसामग, सामनिरिग, मसानिरिंग, सानिमरिग, निसामरिग, मंनिसारिग, 
निमसारिग, रिमनिसाग, मरिनिसाग, रिनिमसाग, निरमसाग, मनिरिसाग, निमरिसाग, ०२ सागमनिरि, गसामनिरि, 
सामगनिरि, मसागनिरि, गमसानिरि, मगसानिरि, सागनिमरि, गसानिमरि, सानिग्मरे, निसारमरि, गनिसामरे) 
निंगसामरि, सामनिगरि, 'मसानिगरि, सानिमगरि, निसामगरि मनसागरि, निमसागरि, गमनिसारि, मगनिसारि, 


; गनिमसारि, निगमसारि, मनिगसारि, निमगसारि, रिगमनिसा, गरिमनिसा, रिमगनिसा, मरिगनिसा, र मरिनिसा, मगरिनिसा 


रिगनिमसा, ररिनिमसा, रिनिगमसा, निरिः मसा, गनिरिमसा, निगरिमसा, रिमनिगसा, मरिनिगसा, रिनिभगसा, 


निरिमगसा, मनिरिगसा, निमरिगसा, गमनिरिसा, मगनिरिसा, गनिमरिसा निगमरिसा, मनिगरिसा, निमगरिसा,'९. 


सागरिषध, गसारिपध, रिगसापध, गरिसापध, सारिपगध, रिसापगध, सापरिगध, पसारिगध, 
सापगरिध, पसागरिध, गंपसारिध, पगसारिध, रिगपसाध, गरिपसाध, 
रिसागधप, सागरिघष, गसारिधप, रिगसाधप, गरिसाधप, 
सागघरिप, ' गसाधरिप, साधगरिप, धसागरिप, 
गधरिसाप, धंगरिसाप, सारिपधंग, रिसापधग) 
साधरिपग, धसारिपग, रिभसापग, धरिसापग, 


(४ ) सारिगपध, रिसागपध, 
रिपसागध, परिसागध, सागपरिध, गसापरिध, 


गधसारिप, धगसारिप; रिगथसाप, गरिधसाप, रिधंगसाप, धरिगसाप, 
सापरिधग, पसारिधग, रिपसाधग, परिसाधग, सारिधपग, रिसांधपग; 
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तारू) 


सांपधरिग, पसाधरिंग, साधंपरिग, धसापरिग, पथसारिग, “धपसारिग, रिपसाधग, परिधसांग, रिधपसाग, धरिपसाँग, 
पधरिसाग, धपरिसाग,** सागपशरि, गसापधरि, सापगशरि, पसागधारे, गपसार्धार, पगसाधरि, सागधपरि, 
गसाधपरि, साधगपरि, थसागपरि, २ धसापरि, धगसापरि, सापध/रि, पसाधगरि, साथपगरि, धसापगरि, पधसागरि, 
भपसागरि, गपधसारि, पगथसारि, गधपसारि, धंगपसारि, पधगसारि, धपगसारि,% रिगपधसा, गरिपधसा, रिपगधसा, 
परिगधसा, गपरिधसा, पगरिधसा, रगधपसा, गरिधपसा, रिधगपसा, धरिगपसा, गशरिपसा, धगरिधसा, रिपघगसा, 
परिधगसा, रिधपगसा, घरिपगसा, पधरिगसा, भपरिगसा, गपधरिसा, पगभरिसा, र.घपरिसा, धगपरिसा, पघगरिसा, 
घपगरिसा.'*' (७५ ) सारिगपनि, रिसागपनि, सागरिपनि, गसारिपनि, रिगसापनि, गरिसापनि, सारिपगनि, 
रिसापगनि, सापरिंगनि, प्रसारिगनि, -रिपसागनि, परिसागनि, सागपरिनि, गसापरिनि, सापगरिनि, पसागरिनि, 
गपसारिनि, पगसारिनि, रिंगपसानि, गरिपसानि, रिपगसानि, परिगसानि, गपरिसानि, पगरिसानि,** सारिगनिप, 
रिसागनिप, सागरिनिप, गसारिनिप, रिगसानिप, गरिसानिप, सारिनिरप, रिसानिगप सनिरिगप, निसारिगप, 
रिनिसागप, निरिसागप, सागनिरिप, गसानिरिप, सानिगरिप, निसागरिप, गनिसारिप, निगसारिप, रिगनिसाप, 
गरिनिसाप, रिनिगसाप, निरिगसाप, गनिरिसाप, निगरिसाप,४ सारिपनिंग, रिसापनिग, सापरिनिग, .पसारिनिग, 
रिपसानिग, परिसानिग, सारिनिपग, रिसानिपग, सानिरिपग, निसारिपग, रिनिसापग, निरिसापग, सापनिरिंग, पसानिरिग, 
सानिपरिंग, निसापरिग, पनिसारिंग, निपसारिंग, रिपनिसाग, परिनिसाग, रिनिपसाग, निरिपसाग, पनिरिसाग, निपरिसाग,”२ 
सागपनिरि, गसापनिरि, सापगनिरि, पसागनिरि, गपसानिरि, पगसानिरि, सागनिपरि, गसानिपरि, सानिगपरि, 
' निसागप्ररि, गनिसापरि, निगसापरि, सापनिगरि, पसानिगरि, सानिपगरि, निसापगरि, पनिसागरि, निपृसागरिं, ५ 
गपनिसारि, पगनिसारि, गनिपसारि, निगपसारि, पनिगसारि, निपगसारि,** रिगपनिसा गरिनिपसा, रिपगनिसा, 
परिगनिसा, गपरिनिसा, पगरिनिसा, रिगनिपसा, गरिनिपसा, रिनिगपसा, निरिगपसा, गनिरिपसा, निगरिपसा, 
रिपनिगसा, परिनिगसा, रिनिपगसा, निरिपगसा, पनिरिगसा, निपरिगसा, गपनिरिसा, पगनिरिसा, -पनिपरिसा, 
निगर्पारसा, पनिगरिसा, निपंगरिसा,'२० ( ६ ) सारिगधनि, रिसागधनि, सागरिधनि, गसारिधनि, रिंगसाधनि) गरिसाधनि, 
सारिधगनि, रिसाधगनि, साधरिगनि, 'धसारेगनि, रिधसागनि, धरिसागनि, सागधरिनि, गसाधरिनि, साधगरिनि, 
धर्सांगरिनि, गधसारिनि, धगसारिनि, रिगघसानि, गरिधसानि, रिधगसानि, धरिंगसानि, गधरिसानि, धगरिसानि) `° 
सारिगनिध, रिसागनिध, सागरिनिध, गसारिनिध, रिगसानिध, गरिसानिध, सारिनिगध, रिसानिगघ, सानिरिंगध, 
` निसारिगध, रिनिसागध, निरिसागध, सागनिरिध, गसानिरिध, सानिगरिध, निसागरिध, गनिसारिध, निगसारिध) 
` रिगनिसाध, गरिनिसाश, (रनिगसाभ्र, निरिगसाध, गनिरिसाध, निगरिसाध, ४८ सारिधनिग, रिसाधनिग, साधरिनिग, 
घसारिनिग, रिधसानिग, धरिसानिग, सारिनिधग, स्सानि६ग, सानिरिधग, निसारिधग, रिनिसाधग, निरिसाधग, 
` साधनिरिंग, घसानिरिग, सानिधरिग, निसाधरिग, घनिसारिग, निधसारिग, रिघनिसाग, धरिनिसाग, रिनिधसाग, 
निरिधसाग, घनिरिसाग, निघरिसाग,** सागधनिरि, गसाधनिरि, साधगनिरि, धसागनिरि, गधरूनिरे, घगरानिर ` 
सारनिर्घार, गसानिधरि, सानिगधरि, निर घरि, गनिसाधरि, निगसाधरि, साघनिगरि, घशानिगरि, . सानिधगरि, . 
$ निसाघगरि, धनिसागरि, निधसागरि, ` धनिसारि, धगनिसारि, गनिधसारि, निगधसारि, धनिगसारि, निधगसारि, 
` ` रिगधनिसा, गरिधनिसां, रिधिगनिसा, घरिगनिसा, गधरिनिसा, धंगरिनिसा, रिगनिधसा, गरिनिधसा, रिनिराधसा 
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कक 


` मपरिसानि, 


निरिंगधसा, गनिरिधसा, निगरिधसा,. रिघनिगसा, धरिनिगरा, रिनिधगसा, निरिधगसा, धनिरिगसा, निधरिगरा, 
गध नरिसा, धगनिरसा, गनिधारसा, निगधरिसा, धनिगरिसा, निश्रगरिसा.'* (७ ) सारिमपध, रिसामपघ, सामरिपध, 
मसारिपध, स्मिसापध) म रसापध, सारिपमध, रिसापमध, सापरिमध, पसारिमघ, रिपसामघ, परिसामध, सामपरिध,मसाप.रघ, 
सापमरिध, पसामरिध; मपसारिथ, पमपारिघ, रिमपसाध, मरिपसाध, रिपमसाध, परिमसाध, मपरिसाध, पमरिसाध, ४ 
सारिमधप, रिसामधप, सामरिधप, मसारिधप, रिमसाधप, मरिसाधप, सारिधमप, रिसाधमप, साधरिमप, 
घसारिमप, .रिघसामप, घरिसामप, सामधरिप, मसाधरिप, सावमरिप, घसामरिप, मधसारिप, धमसारिप, 
रिमधसाप, मरिधसाप, रिधमसाप, धरिमसाप, मधरिसाप, धमरिसाप,* सारिपधम, रिसापधम, सापरिधम, 
पसारिधम, रिपसाधम, परिसाधम, सारिथपम, रिसाधपम, साधरिपम, धसारिपम, रिथसापम, धरिसापम, 
सापध्ररिम, पसाथरिम, साधपरिम, थसापरम, पथसारिम थृपसारिम, रिपधसाम, परिधसाम) रिधपसाम, 
धरिपसाम, पधरिसाम, धपरिसाम,** सामपथरि मसापधरि, सापमघरि, पसामघरि, - मपसाधरि, 
पपसावरि, सामधपरि, मसाधपरि, साधमपरि, धसामप रि, मधसापरि, घमसापरि, सापधमरि, पसाधमरि, साधपमरि, 
घसापमरि, पथसामरि, धपसामरि, मपधसारि, पमधसारि, मबपसारि, धमपसारि, पधमसारि, घपमसारि,* रिमपघसा, 
मरिपथसा, रिपमधसा, ,परिमधसा, मपरिधसा, पमरिधसा, रिमधप्रसा, मरिधपसा, रिथिमःसा, घारिमपसा, मधरिपसा, 
घमरिपसा, रिपधमसा, परिधमश, रिघपमसा) घरिपमसा, पथरिमसा, भपरिमसा, मपघरिसा, पमघरिसा, 
मध्चःरिसा, धमपरिसा, पधमरिसा, ्पमरिसा. ९° (८) सारिमपनि, रिसामपनि, सामरिपनि, मसारिपनि, 
रिमसाभनि, मरिसापनि, सारिपमनि, रिसापमनि सापरिमनि, पसारिमनि, रिपसामनि, परिसामनि, सामपरिनि, 
मसापरिनि, सापमरिनि, पसामरिनि, मपसारिनि, पमसारिनि, रिमपसानि, मरिपसानि, रिपमसानि, परिमसानि, 
पमरिसानि,*४ सारिमनिप, रिसामनिप, सामरिनिप) मसारिनिप, रिमक्षनिप, मरिसानिप, सा/रनिमप, 
रिसानिमप, सानिरिमप, निसा रमप, रिनिस्तामप, निरिसामप, सामनि रप, मसानिरिप सानिमरिप, निसाम रप, मनिसारिप 


निमसाररप, रिमनिसाप, मरनिसाप, रिनिमसाप, निरिमसांप, मनिरिसाप निमरिसाप,* सारिपनिम, रिसापनिम, 
सारनिपम, रसानिपम, सानिरिपम, निसारिपम, 


सापर्रिनम,- पसारनिम, (रपसानम, पारसा नम, 
रिनिसापम निरिआापम, सापनिरिम, पसानिरम, सानपरिम) निसापरिम, पानसारिम, निपसारिम, रिपनिसाम, 
रिनिपसाम, ३ निरिपसाम, पनिरिसाम, (निपरिसाम, ^ सामपनिरि मसापनि.र, सापमनि(र, 
पसामनिरि, मपसानिरि, पमसानिरि, सामनपरि, मसानिप,र, सानिमपरि, निसामपरि, मनिसार्पार, निमसार्पार, 
सापनिमरि, पसानिमरि, सानिपमरि, निसापमरि, पनिसामरि, निपसामरि, मपनिसारि, पभनिसारि, मनिपसारि, 
पनिमसारि, निपमसारि,*$ रिमपनिसा, मरिपनिसा, रिपमनिता, परिमनिसा, मपरिनिसा, पमरिनिसा, 
रिमनिपसा, मरिनिपसा, रिनिमपस्ता, निरिमपरा, मःनरिपसा, निर्मारपसा, रिपनिमसा, परिनिमसा हिला 
निरिपमप्ता, पनिरिमक्षा, निपरिमसा, मपनिरसा, पमनिरिसा, मनिपरिक्षा, निमपरिसा, पद्तिमरिसा, निपमरिसा. 


(९ ) शारिमर्धाने, रिसामर्धान, सामरिधनि, मसारिधनि) रिमसाधनि; मरिशधन, सारिघमनि रिसाधमनि, साधरिमनि, 
चपारिमनि, रिधसामनि, घरिसामनि) सामर्धरन) ` मसाधरिनि, साधमरिनि, धसामरिनि, मधसारिनि, धमसारिनि, हि 
रिमधतानि, मरिंधतानि, रिघमसानि, घरिमधानि) मधरिप्तानि, धमरिसानि,** सारिमनिध, रिसासनिध सासरिनिष, 


परिनिसाम, 


निमपमा र, 


~ 
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मसारिनिध, रिमसानिध, मरिसानिध, सारिनिमध, रिसानिमथ, सानिरिमध, निततारिमघ, रिनिसामध, निरिसामध, सामनिरिष, 
मपानिरिथ, सानिमरिध, निशषमरिध, मनिसारिध, निमसारिध, रिमनिसाथ, मरिनिसाध, रिनिमप्ताघ, रिरिमसाध, मनिरिसाध, 


निमरिसाध,* सारिधनिम, रिसाधनिम, साधरिनिम, धपारिनिम, रिधसानिम, घारितानिम, सारिनिधम, 


रिसानिधम 


सानिरिधम, निसारिधम, रिनिक्षाधम, निरिवाधम, साधनिरिम, धशानिरिम, सानिधरिम, निसाथरिम, घनिसारिम, निधसारिम, 


रिंधनिसाम, धरिनिशाम, रिनिध गम, निरिघसाम, धनिरिसाम, निधरिशाम,१९ सामघनिरि, मताधनिरि, 
धप्तामनिरि, मधसानिरि, धमधानिरि, सामनिधरि, मशनिधरि, सानिमधरि, निसामधरि, मनिप्ताधरि, 
साधनिमरि, धतानिर्मारे, सानिधमरि, निसाधमरि, धनिसामरि, निघसामरि, मधनिसारि, धमनिसारि, 
निमधसारि, "धनिमसारि, निघमशरि,९ रिमधनिता, मरिधनिसा, रिधम नसा, धरिमनिसा, मधरिनिता, 
रिमनिधसा, मरिनिधजा, रिनिमघसा, निरिमधसा, मनिरिधसा, निमरिधसा, रिधनिमता, धरिनिमसा, 


साधमनिरि, 
निमसाधरि, 
मनिधसारि, 


धमर नक्षा, 
रिनिधमसा, 


निरिधमता, धनिरिमसा, निधारमहा, मधनिरिसा, धमनिरिता, मनिवरिसा, निमयरिसा, धनिमरिसा, निधमरसा,१२० 
( १० ) सारिपधान, रिसापध न, सापरिधान, पसारिध न, रिपसाधनि, परिताधनि, सारिधपनि, रिसाधपनि साधरिपनि, 


घसारिपनि, रिधसापन, धरिसापनि) सापधरिनि, पसाधरिनि, साधपरिनि, धनापरिनि, पधसारिनि, 
रिपधशान, परिधसानि, रिघपसानि, धरपसानि, पधरिसानि, धपरिसानि,*४ सारिपनिब) रितापनिध, 
पतारिनध, रिपसानिध, परिसानिध, सारिनिपध, रिसानिपध, सानिरिपध, नितारिपध, 
निरिसापध, सापनिरिभ, पसानिरिध, सानिपरिध, निसापरिष, पनिसारिष, निपसारिघ, 
परिनिसाध) रिनिपक्षाध, निरिपसाध, पनिरिसाध,. निपरिसाध,४८ सारिधनिप, रिसाधनिप, 
च्सारनिप, रिथिसानिप, धरिसानिप, सारिनिधप, रिसानिधप, सानिरिधप, निसारिधप, रिनिसाधप, 
साधनिरिप, घसानिरिप, सानिधरिप, निक्षाधरिप, धनिसारप, निधसारिप, रिधनिसाप, धरिनिसाप, 
निरिधसाप, धनिरिसाप, निधरिसाप,०२ सापधनिरि, पसाधनिरि, साधपनिरि, धसापनिरि, यधप्षानिरि, 
सापनिधरि, पसानिधरि, सानिपधरि, निसापधरि, पनिसाधरि, निपसाधरि, साध.नपरि, घसा.नपरि, 


धपसारिन, 
सापरिनिध) 
रिनिसापध) 
रिपनिसाध, 


साघरिनिप, ५ 


निरिसाघप, 
रिनिधसाप, 
धपसानिरि, 
सानिधपर, 


निसाधर्पार, धनिसापरि, निधसापरि, पधनिसारि, घपनितार, पनिधसारि, निपधसारि, धनिपसारि, निधपसारि,% 
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रिपधनिसा, परिधनिसा, रिधपनिसा, धरिपनिसा, पथरिनिशा, धपरिनिसा, रिपनिधसा, परिनिधसा, रिनिपधसा, 
निरिप्रधसा, पनिरिधसा, निपरिधसा, रिधनिपसा, धरिनिपसा, रिनिधपसा, . निरिधपसा, धनिरिपसा, निधरिपसा; 
प॒घनिरिसा, धपनिरिसा, पनिधरिसा, निपधरिसा, धनिपरिसा, निधपरिसा.. (११) सागमपध, 
ग़सामपध, सामगपध, मसागपध, गमसापध, ।मगसापध, सागपमथ; गसापमध, सापगमध, 
र _ पसागमध, गपसामध, पगसामध, सामपगध, मसापगध, सापमगघ, पसामगध, मपसागथ, पमसा*ुध, 
__ गमपसाध, मगपसाधा गपमसाध, पगमसाध, मपगसाध, पमगसाध, *“ सागमधप, गसामघप, सामगधप, 
| मसागघप, गमसाधप, मगसाधप, सागधमप, गसाधमप, साधग्रमप, धसागमप, गधसामप, धर्गसामप, 
रामधगप, ससाधगप, साधमगप, धसामगप, मंधसागप, धमसागप, गमधसाप, मगधसाप, . गधमसाप) . 
। _ धगमसाप, मधगसाप, धमगसाप,)४८ सागपधम, गसापधम, सापगधम, पसागधम, गपसाधम, पगस,थधम, 
५... सागघपम, गसाधपम, साधगपम, थसागपम, गधसापम, थगसापम, सापधगम, पसाधगम, साधप्रगम, 


PRN Sh 


Aes CN PD RF SOE 


दान ( १२६ ) अ 


धसापगम, पधसागम, धपसागम, गपधसाम, वगधताम, गधपसाम) धगपसाम, पधगसाम, घपगताम, 
सामपधग, मसापधग, सापमधग, पसामधग, मपसाधग, पमसाधग, सामधपग, मसाधंपग, साथमपग, थसामपगः 
, मधसापग, धमसापग, सापधमग, पसाथमग, साथपमग, धसापमग, पधसामग, धपसामग, मपश्साग, पमधसाग, 
मधपसाग, धमपसाग, पधमसाग, धपमसाग, '' गमपधता, मगयधसा, गपमधसा, पग मधसा, मपगधसा, पमगधसा, 
गमधपसा, मगधपसा, गधमपसा, धगमपसा, मधगपसा, धमगपसा, गपधमसा, पगधमसा, गधपमसा॥ थगपमसा, 
पधगमसां, धपगमता, मपघगसा, पमघगसा, मघपगसा, घमपगसा, पधमगसा, घपमगसा.१२० (१२) सागमपनि, गसामपनि, 
सामगपनि, मसागपनि, गमसापनि, मगसापनि, सागपमनि, गसापमनि, सापगमनि, पसागमनि, गपसामनि, 
पगसामनि, सामपगनि, मसापगनि, सापमगनि, पसामगनि, मपसागनि, पमसागनि, गमपसानि, मगपसानि, 
गपमसानि,: पगमसानि, मपगसानि, पमगसानि,** सागमनिप, गसामनिप, सामगनिप, मसागरिप, गमसानिप, 
मगसानिप, सागनिमप, गसानिमप, सानिगमप, निसागमप, गनिसामप, निंगसामप; सामनिगप, मसानिगप, 
सानिमगप, निसामगप, मनिसागप, निमसागप, गमनिसाप, मगनिसाप, गनिमसाप, निगमताप, मनिगसाप, 
निमगसाप,*“-सागपनिम, गसापनिम, सापगनिम, पसागनिम, गपसानिम, पगसानिम, सागनिपम, गसानिपम, 
सानिगपम, निसागपम, गनिसापम, निंगसापम, सापनिगम, ' पसानिगम, सानिपगम, निसापगम, पनिसागम, 
निपसांगम, गपनिसाम, पगर्निसाम; गनिपसाम, निगपसाम, पनिगसाम) निपगसाम,”* सामपनिग, मसापनिग, 
सापमनिग, पसामनिगं, मपंसानिग, पमसानिग, सामनिपग, मसानिपग, सानिमपग, निसामपग, मनिसापग, 
. निमसाफ्ग, सापनिमंगं, पसानिमग; सानिपमग) निसापमग, पनिसामग, निपसामग, मपनि ताग, पमनिसाग, 
मनिपंसाग, निमपसाग, पनिमसाग, निपमसाग,९ गमपनिसा, मगपनिसा, गपमनिसा, पगमनिसा, मपगनिसा, 
पमगनिसा, गमनिपसा, मगनिपसा, गनिमपसा, निगमपसा, मनिगपसा, ' निमगपसा, गपनिमसा, पगनिमसा/ 
गनिपमसा) निगपमंसा, पनिगमसा, निपगमसा, मपनिगसा, पमनिगसा, मनिपगसा; निमपगसा, पनिमंगसा, 
निपमंगंसा १२० ( १३) सागमधनि, गसामधनि, सामगधनि, मसागधनि, रामसाधनि, मंगसाधनि, सागघ*नि, 
। गसाधरमाने, साधगमनि, धसागंमनि, गंधसामनि, धगसामांन, सामधर्गाने, मसाधगनि, साधमगनि, धंसामगनि, 
मधसार्गानि, धमसागनि, गमधर्सानि, मगंधसानि, गधमसानि, घगमसानि, मधगसानि, घमगसानि, 5 सागमनिध; 
| गसामनित्र, सामगनिध, मसागनिध, गमंसानिध, मगसानिध, सागनिमध, गसानिमध, सानिगमघ, लिवा; 
| गनिसामध, निगसामध, सामनिगघ) मसानिगध, सानिमगध, निसामगध, मनिसागध, निमशगष, रामनिसाघ, 
| . मंगनिसाध, गनिमसाघ, निंग्मसाध, मनिगसाध, निमगसाध,४८ सागधनिम, गसाधनिम, साधगनिम, धसागनिम, 


गधसानिंम, 
ठ धसानिगम, 

घनिगसाम्‌, 
DR म॑सानिधग, 
| धनिसामग, 
| मगधनिसा, 
| 


घगसानिम, सागनिषम, 
सानिधगम, निसाधगम, 
निधगसाम,°२ सामधनिग, 
. सानिमधग, निसामध॒ग, 
निषसामग, मधनिसाग, 
गधमनिसा, धगमनिसाँ, 
२७ 


सानिगधम, 
घनिसागम, निधसागम, 
मसाधनिग, साधमनिग, 
मनिसाधग, निमसाधग, 
घमनिसाग, मनिधपाग, 
मधंगनिता, धमगनिता, 


गसानिधम, 


निसागधम, गनिसाथम, 
गधनिप्ताम), घगनिसाम, 
घसामनिग, मधसानिग, 
साधनिमग, घतानिमग, 
निमधसाग, धनिमप्ताग, 
गमनिधसा, मगनिधसा, 
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निगसाधम, साधनिंगम, 
गनिधराम, निगवप्ताम, 
घमसानिग, सामनिधग, 
सानिघमग, निसाधमग, 
निधमसाग,* गमधनिसा, हि 
गनिमधसा, निगमघसा, , 


मनिगधसा, निमगजसा, 
घमनिगसा, मनिधुगसा, 
पसागर्धाने, गपसाधनि 
सापधगनि, पसाधगनि, 
घगपसानि, पघगसानि, 


सागनिपध, गसानिपघ, 


निसापगध, पनिसागध, 


सागधनिप, गसाधनिप, साधगनिप, 


; ( १३० ) 


गधनिमसा, धुगनिमसा, गर्निधमसा, निगधमसा, घनिगमसा, 
निमधगत्ता, घनिमगसा, निधमगसा,१२१ (१४) सागपधनि, 


निध्॒गमसा, मधनिगसा, 


गसा५धनि, सापगधनि, 


पग्ाधनि,  सागधपनि, गसाधपनि, साधगपनि, धसागपनि, गधसापनि, धगसापनि, 
साधपगनि, धसापगनि, पधतागनि, थपसागनि, गपधसानि, पगधसानि, गधपसानि, 
धपगसानि, "४ सागपनिध, गसापनिध, सापगनिध, पसागनिध, गपसानिध, पगप्नानिध, 
सानिगपध, निसागपध, गनिसापध, निगसापध सापनिगध, पंसानिगध, सानिपगध, 


निपसागध, -गपनिसाथ, पगनिसाध, गनिपसाध, निगपसाध, पनिगसाध, निपगसांध,)४८ 
घतागनिप, गधधानिप, धगसानिप, सागनिथप, गसानिधप, सानियधप, 


निप्तागधप, गनिसाधर, निगवाधय, सावनिगप, धसानिगप, सानिवगप, निशध्यप, धनिसागप, निधसागपः 


गधनिसाप, धगनिसाप, गनिधसाप, निगधसाप, घनिगसाप, 


घसापनिग, पधसानिग, धपसानिग, सापनिधर, पसानिधर, सानिपधग, निसापधग, 
साधनिपग, घसानिपग, सानिधपग, निसाधपग, घनिसापग निधसापग, पधनिसाग, 
निपघसाग, घनिपसाग, निघप साग,९६ गपघनिसा, पगघनिसा, गघपनिसा, धगपनिसा, 
गपनिधसा, पगनिघसा, गनिपधसा, निगपधसा, पनिगधसा, निपगघसा, गधनिपसा, 
निगधपसा, धनिगपसा, निधगपसा, प॒धनिगसा, धप्रनिगसा, पनिधगता, निपथगसा, थनिपगसा, निधपणसा.'* 
(१५) सामपधनि, मप्तापधनि, सापमर्थाने, पसामधनि, मपसाधनि, पमसाधनि, सामधपनि, मतावपनि, 
साधमसपाने, घसामपनि, मधसापनि, धमतापनि, सापधमनि, :. पसाधमनि, साधपमनि 
धपसामनि, मपधसानि, पमधतानि मधपसानि, धसपसानि, पघमसानि, घपमसानि, 
सापमनिध, प॒सामनिध मपसानिध, पमसानिध, सामनिपध, सप्तानिषष, सानिमपध 
निमसापध, सापनिमध, पंसानिमध, सानिपमघ, निसापमध, पनिसामध, निपसामघ, 
मनिपसाध) निमपसाध, पनिमसाध, निपमसाध,*< सामधनिप, मेसाधनिप, साधमनिप, 
धमतानिप, सामनिधप, मसानिधप, सानिमधप, निसामधप, मंनिसाधप, निमस्ाधप, 
सानिधमप, निसाधमप, धनिसामप, नित्रसामप, मधनिसाप, घमनिसाप, मनिधताप, निंमधसाप, धनिमसाप, 
निधमसाप,०२ सापधनिम, पसाधनिम, साधपनिम, घसापनिम) पधसानिम, धपसानिम, सापनिधंम, पसानिधमे, 
सानप॒धम, निसापक्षम, पनिताधम, निपसाधम, साधनिपम, धंसानिपम, सानिधपंम, निसतावपमं, धनिसापम, 
निधसापम, पघनिसाम, धपनिताम, पनिधसाम, निपधसाम, धनिपसाम, निधपताम,* 

मधपतिसा) धमपनिसा, पथमनिसा, धपमनिसा, मपनिधधा, पमनिषसा, मनिपषसा, 


* le 


निपमधसा, मंधनिपसा, घमनिपसा, मनिधपसा, निमधपसा, धनिपमसा, निधपमसा, 
पनिधमसा, निपधमसा, धनिपमसा, निषपमसा,१२० (१६) रिगमपध, गंरिंमपथ, 
रमरिपघ, मगरिपध, रिगपमध, ` गरियमध, रिपगमध, परिगमध, गपरिमध, 


हि पिम 


परिमगघ, मपरिंगध, पमरिग॒ध, गमपरिष, मगपरिध, 
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निघगपाप,?* सापधनिग, पसावनिग, साधपनिग, 


पनिसावग़, निपसाधग, 
घपनिसाग, पनिधसाग, 


पथगनिसा, धपगनिसा, - 


धगनिपसा, गनिघपसा, 


घसापमनि, पधक्षामनि, 
सामपनिव, मतापनिध 
निक्षामपव ,मनिसापध, 
,मपनिसाधु, पमनिसाध, 
'घंसामनिप, मधसानिप, 
'सांधनिमप, धक्षानिमप, 


मपथनिसा, पमंधनिसा, 
निमपथसा, पर्निमवसा, 
पघनिमप्ता, धपनिमसा; 
रिमंगपध, मरिगिपध्‌, 
पगरिमध, रिमपगघ) 
गंपमरिध, पगमरिथ) 


RC Me 2 


°, + 


^ 
क 
° 


§ 


( १३१ ) 


2 


मपगरिध, पमगरिध२४ रिगमंधप, ` गरिमंधप, रिमरघप, मंरेगधंप, गमरिधप, मंगरिधप, रिगधमंप, 
गरिषमप, रिधगमप, ` धरिगमप, गधरिमप, भगरिमप, रिमधगप, मरिघदप, रिधमगप, धरिमगप, 
, मधरिगप, धमरिगप, गमत्ररिप, मगधरिप, गधमरिप, धगमरिप, मधगरिप, घमगरिप,* रिगपधम, 
गरिपधम, रिपगधम, परिगधम, गपरिघम, पगरिधम,  रिगधपम, गरिधपम, रिधगपम, ` धरिगपम, 
गधरिपम, धगरिपम, _ रिपधगम, परिगम, रिधपगम, धरिपगम, परिगम, धपरिगम, गपधरिम, 
_पगधरिम, गधपरिम, धरगपरिम, पघगरिम, धपगरिम)०२ रिमपघग, मरिपधग, रिपमधग, परिमधग, 
मपरिधग, पमरिधग, रिमधपग,' मरिधपग, रिधमपग, धरिमपग, मधरिपग, धमरिपग, रिपधमग,, 
परिषमग, रिथिपमग, धरिपमग, पधरिमग, घपरिमग, मपधरिग, पमधरिग, मधपरिंग, घमपरिग, 
पघमरिग, धपमरिग, *$ गमपरि, -मगपधरि, गपमधरि, पगमधरि, मपगधरि, पमगधरि, गमधपरि, 
मगधपरि, गधमपरि, धगमपरि, मधगपरि, धमगपरि, गपघमरि, पगध्मरि, गधपमरि, घगपमरि, 
प्घगमरि, धपगमरि, मपधगरि, पमघगरि, मघपगरि, धमपगरि, पधमगरि, घपमगरि, २० ( १७ ) रिगमपनि, 
गरिमर्पाने, रिमगपनि, मरिगपनि, : गंमरिपनि, मगरिपनि, रिगपमनि, गरिपमनि, रिपगमनि, ५रिगमनि) 
गपरिमनि, पगरिमनि, रिमपगनि, सरिपगनि, रिपमगनि, परिमगनि; मपरिगनि, पमरिगनि, रामपरिनि, 
मगपरिनि; गप्मरिनि, पगमरिनि, मपगरिनि, पमगरिनि,* रिगमनिप, गरिमिनिप, रिमगनिप, मरिगिनिप, 
-रमरिनिप, = मगरिनिए, रिगनिमप, गरिनिमप, रिनिगमप, निरिगमप, गनिरिमप, त्तिगरिमप, रिमनिगप, 
आरिनिगप, रिनिमगप, निरिमगप, मनिरिगप, निमरिगिप, गमनि.रप, मगनिरिप, गनिमरिप, निगमरिप, 
मनिगरिप, निमगरिप,*“ रिंगपनिम, गरिपनिम, रिपगनिम, परिगनिम, गपरिनिम, पगरिनिम, = रिगनिपम, 
गरिनिपम, रिनिगपम, निरिगपम, रानिरिपिम, निररिपम, रिपनिंगम, परिनिगम, रिनिप*-म; निरिपगम, 
पनिरिगम,  निपरिगम, = गपनिरिम, परुनिरिम, गनिपरिम+ निगपरिम, पनिगरिम, तिपगरिम,*९ रिमपनिग, 
मरिपनिए, रिपमनिग, परिमनिग, मपरिनिग, पमरिनिग, रिमनिपग,. मरिनिपग, रिनिमपग, निरिमपग, 
मनिरिपण; निमरिपग, रिपनिमग,, परिनिमग, रिनिपसग, निरिपमग, . पनिरिमग, तिपरिमग, मुपनिरिग, 
पमनिरिग, मनिपरिग, निमपरिग, पक्निमरिंग, निपमरिग,'* २.सपनिरि, मंगपतिरि, रापमनिरि, पगमनिरि, 
मपगनिरि, पमगनिरि, गमनिपरि, मगनिपरि, गनिमर्पारे, निगमपरि, मनिगपरि, निमगपरि, गर्पा सरि, 
पगनिर्मारे, गनिपमरि, निगपमरि, पनिगमरि, _निपगमरि, मपनिगरि; पमनिगरि, मनिपयरि, (निमपररि 
. पनिमधरि, निपमगरि. ९° ( १८) रिगमधनि, गरिमधनि, रिमगर्धन, मारगर्धन) गमरिवनि, मंगरिधनि, 
रिगधमनि, गरिधमनि, रिधगमनि, धरिगमनि) गधरिमन, धगरमनि) रिमधर्गान, मरिधगनि, रिघमगनि, 
घरिमगनि, मधरिंगनि, धमरिरनि गमधरिनि, मरधर्रिन, गधमरिनि, घगमरिनि, मधगरिनि, धमर रिनि, ऽ 
रिगमनिध, गरिमनिध, रिमगनिध, मरिगनिध, गमरिनिध, मगरिनिध, रिगनिसध, गरिनिमध, रिनिगमध, 
-निरिगमध, "गनिरिमध, निगरिमध, रिमनिगध, मरिनिरध, रिनिमगध, निरिमरध, मतिरिगध; निमरिगध) 
गमनिरिधि, मगनिरिध, गनिमरिध, निगमरिछछ मनिगरिश; निमगरिघ)४८ रिंगधनिम, गरिधनिम, रिघगनिम, 
धरिगनिस, गघरिनिम, घगरिनिम) रिगतिधस, गरिनिषम, रिनिगधम, निरिगधम, गनिरिधम, निगरिधम, 
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रिधनिगमं, 
निंगधरिम, 
रिमिनिधग, 
निरिधमग, 
गमघनिरि, 
निगमघरि, 
मघनिगरि, 
रिपगधनि, 
घगरिपनि, 
गधपरिनि, 


घरिनिगम, 


मरिनिधग, 
घनिरिमग, 
मगधनिरि, 
मनिगधरि, 
घमनिगरि, 
परिगघनि, 
रिपघगनि, 
घगपरिनि; 
पगरिनिध, रिगनिपध, 
रिनिपगध, निरिपर घ, 
निपगरिध,“ रिगधनिप, 
रिनिगधप, निरिगधप, 
निधरिगप, गध नरिप, 
रिधपनिग, घरिपनिग, 
निपरघग) रिधनिपग, 
पनिधरिग, निपधरिग, 
घपग़निरि, गपनिषरि, 
गनिधपरि, निगधपरि, 
_ निघपर्गारे'२* (२०) 
मरिघपनि) रिधमर्पान, 
प्रधरिमनि, घपरिमनि,, 
ओ। मरिपनिध, रिपमनिध, 

-_ मनिरिपध, निमरिपध, 
(वक रिनिप्रमप, निरिघमप, 
निघमरिप,* रिपधनिम, 


घनिगरिम, निधगरिम,०२ रिमधनिग, 


` गरिनिपध, 


( १३४ ) 


घनिरिगम, 
मरिषनिग, 
मनिरिधग, 
घमनिरिग, 
मघगनिरि, 
घगनिमरि, 
घनिमगरि, 


रिनिघगम, निरिधगम, 


रिनिमधग, 
निधरिमग, 
गधमनिरि, 
निमगधरि, 
मनिघगरि, 
गपरिधनि, 
परिधगनि, 
पघगरिनि, 


निरिमध्रग, 
मधनिरिग, 
धगमनिरि, 
गधनिमरि, 
निमधगरि, 
पंगरिधनि, रिगधपनि, 
रिधपगनि, धरिपगनि, 
घपगरिनि)२४ रिगपनिध, 
रिनिगपध, निरिंगपथ, 
निपरिगध, गपनिरिध, 
रिधगनिप,  धरिगनिप, 
निगरिधप, = रिधनिगप, 
रानिधरिप, निगधरिप, 
धपरिनिंग, 
रिनिधपग, 
निधपरिग,'९ .गपध निरि, 
गनिपधरि, निगपघरि, 
.- निधगपरि, पधनिगरि, 


पनिरिगध, 
गरिधनिप, 
गनिरिधप, 
थग निरिप, 
पधरिनिग, 
धरिनिपग, 
घनिपरिग, 
पगनिधरि, 
घनिगपरि, 
रिमपधनि, 
धरिमपनि, 
मपधरिनि, 
परिमनिध, 
रिपनिमध, 


मघरिपनि, धमरिपनि, 
पमधरिनि,  मशपरिनि, 


- परिनिमध,' . रिनिपमघ 


मरिनिधप, रिनिमधप, 
धनिरिमप, निधरिमप, 
'परिधनिम, रिधपनिम 
पनिरिधम, निपरिधम, 
भपनिरिम, पनिधरिम 


निरिमधप, 
मधनिरिप, 
घरिपनिम,. 
रिधनिपम, 
निपधरिम, 


` रिधमनिग, 


रिपनिधग, परिनिधग, 
निरिधपग, घनिरिपग, 


मरिपर्धाने, रिपमर्घान, परिमधनि, 


मपरिनिध, .'पमरिनिध, रिमनिपध, 
निरिपमघ 
मनिपरिघ, निमपरिघ, पनिमरिध, निपमरिध,४“ रिमधनिप, मरिधनिप, रिघमनिप, धरिमनिप, मधरिनिप 


गधनिरिम, धंगनिरिम, 
धरिमनिग, मधरिनिग, 
रिधनिमग,. धरिनिमग, 
निमधरिग, 
धमगनिरि, गमनिधरि, मगनिधरि, 
गनिधमरि, निगघमरि, घनिंगमरि, 
निधमगरि,'२” ( १९) रिगपघनि, 
गरिधपनि, रिधगपनि, धरिगपनि, 
पघरिगनि, धपरिगनि, गपधरिनि, 
गरिपनिध, रिपगनिध, परिगनिध, 
गनिरिपध, निगरिपध, रिपनिगध, 
परनिरिध, गनिप.ध, निगपरिध) 
गथरिनिप, थगरिनिप, रिगनिधप, 
धरिनिगप, रिनिधगप, निरिधगप, 
थनिगरिप, निधगरिप,° रिपधनिग, 
रिनिपथग, निरिपधग, 
निघरिपग, पधघनिरिग, 
पगर्घनरि, गधपनिरि, धगपनिरि, 
पनिगर्घार, निपगघरि, गधनिपरि, 
धपनिगरि, पनिधगरि, निपधगरि, 
मपरिधनि, पमरिधनि, 
रिपष्मनि, परिषमन, रिधपमनि, 
घमपरिनि, पघमरिनि, धपमरिनि, 
मरिनिपघ, रिनिमपध, 
पनिरिमध, निपरिमघ, ` 


निघरिगम, 


निमरिधग, 
मनिधरिग, 


निमरिंधप 
मनिधरिप, 


रिधर्निमप, 
निमधरिप, 
घपरिनिम, रिपनिधम, ` 
रिनिध्पम, निरिधपम, 
निधपरिम,** मपधनिरि, 


मनिरिघप, 
घमनिरिप, 
पघरिनिम, 
४ रिनिपम, 
घनिपरिम, 
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गनिषरिम, 
घमरिनिग, 


रिनिघमग, . 
धनिमरिग, निघमरिग,** 


गनिमधरि, 


निधगमरि, - 


गरिपधनि, 
गधरिपनि, 
पगधरिनि, 
गपरिनिध, 
परिनिगध, 
पनिगरिध, 
गरिनिधप, 
थनिरिगप, 


. परिधनिग, - 
पंनिरिधग, 


घपनिरिग, 
पघगनिरि, 


घंगनिर्परि, 


घनिपगरि, 
रिमधपनि, 
धरिपमनि, 
रिमपनिघ, 
निरिमपध, 


मपनिरिध, ; 


धरिनिमप, 


घनिमरिप, र 


परिनिशम, 
घनिरिपम, 
पमधनिरि, 


Es SOA RR 


2 ९५ 7.4 Fe 
5५0४000224“. 224४ क) 0 


* घनिमपग, 


मधपनिरि, 
निपमधरि, 
पनिधमरि, 
मपगधनि, 
पगधमनि, 
पधमगनि, 
मगनिपध, 
पनिगमध, 
मगधनिप, 
मनिगधप, 
घमनिगप, 
पघगनिम, 
घगनिपम, 
घनिपगम, 
पमनिधग, 


घमपनिरि, 
मघनिपरि, 
निपघमरि, 
पमगधनि, 
गधपमनि, 


गनिमपध, 
निपगमध, 
गघमनिप, 
निमगघप, 
` मनिधगप, 
धपगनिम, 
गनिधपम, 


मनिपधग, 
निघमपग, 


षाडव स्वरप्रस्तार (छः स्वरो के )-( १ ) सारंगमपध, रिसागमपध, 


धपमगनि,`* गमपनिध, 


निधपगम,** मपघनिग, 


घपमनिरि, 
मनिधपरि, 


पघमनिरि, 
घमनिपरि, 
घनिपमरि, 
गमधपनि, 
धगपमनि, 


मगधपनि, 
पथगमनि, 
मगपनिध, 
मनिगपध, 
'पमनिगध, 
मधघगनिप, 
घगनिमप, 
घनिमगप, 
पगनिघम, 
घनिगपम, 
पमधनिग, 
पनिमधग, 
घपनिमग, 


निगमपध, 
मपनिगध; 
घगमनिप, 
गधनिमप, 
निमधगप, 
गपनिधम, 
निगधपम, 


निमपधग, 
पघनिमग, 


( -१३३ ) 


मपनिधरि, पमनिधरि, 
निमधपरि, धनिमपरि, 


निघपमरि.'२° ( २१) गमपघनि, 


गधमपनि, घगमपनि, 
धपगमनि, मपधगनि, 
गपमनिध, पगमनिध, 


निमगपथ, गपनिमध, 
मनिपगध, निमपगध, 
घमगनिप, गमनिधप, 
गनिघमप, निंगघमप, 
निघमगप,°२ गपवनिम, 
गनिपघम, निगपघम, 
निघग पम, पधनिगम) 
मधपनिग, धमपनिग, 
निपमधग, मधनिपग, 
पनिघमग, निपघमग, 


क्र 


मनिपधरि, निमपघरि, पंनिमघरिं, 
निधमपरि, पधनिमरि, धपनिमरि, 
मगपर्घान, गपमर्धाने, पगमधनि, 
मधगपनि, धमगपनि, गपधमनि, 
पमधगनि, मधपगनि, धमपगनि, 
मपगनिध, पभगनिध, गमनिपध, 
पगनिमध, गनिपमध, निगपमध} 
पनिमगध, निपमगश,* गमधनिप, 
मगनिधप, गनिमधप, निगमघप, 
घनिगमप, निघगमप, मघनिगप, 
पगघनिम, गधपनिम, धगपनिम, 
पनिगचम, निपगधम, गधनिपम, 
धपनिगम, पनिधगम, निपधगम, 
पघमनिग, धपमनिग, मपनिधग), 
धमनिपग, मनधपग, निमधपग, 
घनिपमग, निधपमग.२ 
सागरिमपध, गसारिमपध, 


रिगसामपध, गरिसामपध, सारिमगपध, रिसामगपघ, सामरिगपध, मसारिगपध. रिमसागपध, मरिसागपध, सागमरिपघ, 
गसामरिपध, सामगरिपध, मसागरिपध, गमसारिपध, मगसारिपथ, रिंगमसापध) गरिमसापथ, रिमगसापध, मरिंगसापध, 
गमरिसापध, मगरिसापध,९* सारिगपमध, रिसागपमध, सागरिपमध, गसारिपमध, रिगपसामध, गरिप सामध, सारिपगमध, 
पसारिगमध, रिपसागमध, परिसागमध, सागपरिमध, गसापरिमध, सापगरिमध, पसागरिमध, 
रिगपसामध, गरिपसामथ, रिपगसामध, परिगसामध, गप रिसामध, पगरिसामध, *सारिमपगध, 
मरिसापगध, सारिपमगध, रिसापमगथ, सापरिमगध, पसारिमगध, 
सापमरिगध, पसामरिगध, मपसारिंगध, पमसारिगध, रिसरसागघ, 
पमरिसागध,** सागमपरिध, गसामपरिध, सामगपरिध, मसागपरिध, 
साएगमरिध, पसागमरिध, गपसामरिधर, पगसामरिध, सामपगरिघ, 
पमसागरिध, गमपसारिश्र, मगपसारिध, गपमसारिध, पगमसारिध, 
रिमगपसाध, मरिगपसाध, गमरिपसाघ, मगरिपसाध, रिगपमसाध, 


रिसापगंमध, सापरिगमध, 
गपसारिमध, पगसारिमध, 
रिसामपगघ, सामरिपगघ, 
रिपसामगध्च, परिसामगध; 
मरिपसागध, रिपमसागध, 
गमसापरिध, मगसापरिध, 
मसापगरिध, सापमगरिध, 


मसारिपंगघ, रिमसापगध, 
सामपरिगध, मसापरिगध, 
परिमसागध, मपरिसागध, 
सागपमरिध, गसापमरिध, 
पसामगरिध, मपसागरिध; 


पपगसारिध) पमगसारिध,'रिगमपसाध, गरिमपसाध, 


गरि«मसाघ, रिपगमसाछ, परिगमसाध, गपरिमसाध, पगरिमसाध, रिमपगसाध, मरिपगसाध्‌, रिपमगसाध, परिमगसाध, ॥ 
र गमपरिसाध, मगपरिसाध, रापमरिसाध) पगमरिसाध, मपगरिसाघ, पमगरिसाध,'९ सारिगमधप,, 


, मपरिंगसाघ, पमरिगसाध, 
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रिसागमधप, सागरिमधप, गसारिमधप रिगसामधप, गरिसामधप, सारिमगधप, रिसामगघप, सामरिगधप मसारिगधप, 


रिमसागधप, मरिसागधप, सागमरिधप , गसामरिधप सामगरिधप, मसागरिधप, गमसारिधप, मगसारिधूंप, - रिगमसाधप, 


गरिमिसाधप, रिमगसाधप, मरिगसांधप, गमरिसाधप, मगरिसाधप,२४ सारिगधमप रिसागधमप, सागरिधमप, गसारिधमप 
रिगसाधमप, गरिसाधमप, सारिधगमप, रिसाधगमप, साधरिगमप, धसारिगमप, रिधसागमप धरिसागमप, सागधरिमप, 
गसाधरिमप, साधगरिमप, घसागरिमप, गधसारिमप, धगसारिमप, रिगधसामप, गरिधसामप, रिधगसामप धरिगसामप, 
गघरिसामप, धगरिसामप, * सारिमंधगप, रिसामधगप, सामरिधगप, मसारिधगप, रिमसाधगप, मरिसाधगप सारिधमपप 
रिसाधभगप, साधरिमगप, धसारिमगप, रिधसामगप, धरिसामगप, सामधरिंगप, मसाधरिगप साधमरिगप, धसामरिगप,, 
मधसारिगप, धमसारिगप, रिमधसागप, मरिधसागप, रिधमसागप, धरिमसागप, मधरिसागप, धमरिसागप,०२सागमधरिप, 
गसामधरिप, सामगधरिप, मसागधरिप, गमसाधरिप, मगसाधरिप, सागधमरिप, गसाधमरिप, साछगमरिप धुसागमरिप 
गधसामरिप, घगसामरिप, सामघगरिप, मसाधगरिप, साधमगरिप, धसामगरिप मधसागरिप, धमसागरिप, गमधसारिप) 
मगधसारिप, गधमसारिप, धगमसारिप, मधगसारिप, धमगसा रेप,९६ रिगमधसाप, गरिमधृसाप, रिमगधसाप, मरिगधसाप 
रामरिधसाप, मगरिधसाप, रिगधमसाप, गरिधमसाप, रिधगमसाप, ध रेगमसाप, गधरिमसाप, घगरिमसाप, रिमधगसाप 
मरिधगसाप, रिघमगसाप) घरिमगसाप, मधरिगसाप, घमरिगसाप, गमध रिसाप, मगधरिसाप, गधमरिसाप घगमरेसाप, 
मधृग रसाप, घमगरिसाप,"४० सारिगपधम, रिसागपघम, सागरिपधम, गसारिपघम, रिगसापघम, गरिसापधम, सारिपगधम, 
रिसापगधम, सापरिगधम, पसारिगधम, रिपस/गधम, परिसागधम, सागपरिधम, गसापरिधम, सापगरिधम, पसागरिधम, 
गपसारिधम) पगसारिधम, रिगपसाधृम, गरिपसाधम, रिपगसाधम, परिंगसाधम, गपरिसाधम, पगरिसाधम,** सारिगधपम, 
रिसागधपम, सागरिधपम, गसारिपम, रिंगसाचपम, गरिसाधपम, सारिधगपम, रिसाथगपभ, साथरिगपम, धसारिगपम, 
स्बिसागपम, धरिसागपम, सागधरिपम, गसाधरिपम, साधगरिपम, घसागरिपम, गधसारिपम, घगसारिप्रम, रिगधसापम, 
गरिधसाप्रम, रिधगसापम, धरिगसापम, गध रिसापम, घगरिसापम,“सारिपधगम, रिसापघगम, सापरिधगम, पसारधगम, 
रिपसाधगम, परिसाधगम, सारिधपगम, रिसाधपगम, साधरिपगम, धसारिपगम, रिधसापगम, धरिसापगम, सापधरिगम, 
पसाघरिगम, साधपरिगम, भसापरिगम, पघसारिगम, भपसारिगम, रिपघसागम, परिभसागम, रिघपसागम, धरिपसारास, 
पघरिसागम, धपरिसागम,०२सागपधरिम, गसापधरिम, सापगधरिम, पसागधरिम, गपसाधरिम, पग्रसाधरिम, सागधपरिम, 
गसाषपरिम, सावगपरिम, धसागपरिम, गधसापरिम, धगसापरिम, सापधगरिम, पसाघगरिम साधपगरिम, धसापगरिम 
प॒घसागरिम, धपसागरिम, गपघसारिम पगधसारिम, गधपसारिम, भगपसारिम, पघगसारिम, घपगसारिम,'९रिगपधसाम, 
रारिपधसाम, रिपराधसाम, परिगघसाम, रापरिधसाम, पगरिघसाम, रिगधपसाम, गरिधपसाम, रिधगपसाम, धरिगपसाम, 
` गाघरिप॒साम, धररिपसाम, रिपधगसाम, परिघगसाम, रिधपगसाम, घरिपगसाम, पघरिगसाम, धपरिरासाम, गपघरिसाम, 
पगधरिसाम, गधपरिसाम, घगपरिसाम, पधगरिसाम, घपगरिसाम,5६°सारिमपधग, रिसामपधग, सामरिपधग, मसारिपधग, 
 रिमसाप्रधग, मरिसापधर, सारिपमधग, रिसापमधग, सापरिमधग, पसारिमधग, रिपसामधग, परिसामधग, सामपरिधग: 
व ` मसापरिधग, सापमरिधग, पसामरिषग, मप्रसारिषग, पमसारिधग, रिमपसाघग, मरिष्साधग, रिपमसाधग, परिमसाघग, 
.. मपरिसाधग, पमरिसाधग,२४ सारिमधपग, रिसामधपग, सामरिधपग, मसारिधपग, रिमसाधपग, मरिसाधपग, सारिघमपा, 


रिसाधमपग, साघरिमपग, धसारिमपग, रिधसामपग घरिसामपग, सामधरिपग, मसांधरिपग, साघमरिपग) घसामरपग, - 
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मधसारिपग, धमपारिपग, रिमधसापग, मरेघतापग, रिधमसापग, घरिमसापग, मधरिसापग, धमरिसापग,“ सारिपधमग, 
रिसापधमग, स(पदरधमग, पसारिधमग, रिपसाधमग, परिसाधमग, सारिधपमग, रिसाधपमग) साधरिपमग, धासिम, 
रिधसापमग, धरिसापमग, सापधरिमग, पसाधरिमग, साधपरिमग, धसापरिमग, पथसारिमग, धपतारिमग, रिपधसामग, 
परिधसामग, रिधपसाम ग, धरिपसामग, पधरिसामग, धपरिसामग, * सामपधरिग, मसापथरिग, सापमधरिग; पसामधरिग, 
मपसाथरिग, पर्मसताधरिग, सामधपरिग, मसाधपरिग, साथमपरिग धसामपरिग, मधसापरिग, धमसापरिग, सापधमरिग, 
पसाधमरिगर, साथपमरिग, धसापमरिग, पथसामरिग, थपसामरिग, मपघसारिग, पमधसारिग, मभपसारिग, धमप सारिग, 
प्रमसारिग, घपमसारिग,*% रिमपघसाग) मरिपधसाग, रिपमधसाग, परिमधसाग, मपरिधसाग, पमरिधसाग, रिमघपसाग, 
मरिबपसाग, रिधमपसाग, धरिमपक्षाग, मधरिपसाग, धमरिपसाग, रिपघमसाग, परिधमसाग, रिघपमसाग, घरिपमसाग, 
पधरिमताग, धपरिमताग, मपध रेसाग, पमवरिसाग, मवपरिसाग, घमपरिसाग) पथमरिसाग, धपमस्सिग, सागमपधरि, 
गसामपधरि, सामगपतरि, मसागपघरि, गमसापघरे, मगसाप घरि, सागपमर्धार, गसापमधरि, सापगमधरि, पसागमधरि) 
गपसामघरि, पगसामधरे, सामपगघरि, मप्तापगघरि, सापमगधरि, पसामगधरि, मपसागबरि, पमसागधरि, गमपसाधरि, 
मगपसाव रि, गपमसाधरि, पगमसाघरि, मपगसाधरि, पमगसाधरि,** सागमतरप रि, गसामधपरि, सामगघपरि, मसागधपरि, 
गममाधररि, मगसावपरि, सागघमप रि, गसाथमपरि, साधगमपरि, धुसागमपरि, गघसामपरि, घगसामपरि, सामधगपर, 
मसाधगपरि, साधमगपरि, घसामगपरि, मधसागपरि, धमसागपरि, गमघस्तापरि, मगधसापरि, गधमप्तापरि, धगमसापरि, 


_ म॒त्रगसापरि, धमगतापरि,* सागपघमरि, गक्षापधमरि, सारगबमरि, पसागघमरि, गपशधमरि, पगसाधमरि, सागबपमरि, 


गसाधपमरि, साबगपमरि, घसागपमरि, गघसापमरि, यगसापमरि, सापधगनरि, ` पसाथगमरि, साथपगमरि, घसापगमरि, 
पघसागमरि, धपसागमरि, गपघसामरि, पगधसामरि, गधपसामरि, धगपसामरि पघग-ामरि, घपगसामरि,°२ सामपघगरि, 
मसापधगरि, सापमथगरि पसामधगरि, मपसाधगरि, पमसाघगरि, सामधपगरि, मताधपग!र, साथमपगार, घसामपशरि, 
मुत्रसापगरि, घमसापगरि, सापघमगरि, पसाधमगरि, साधपमगरि, धसापमगरि, पघसामगरि, घपसामगरि, मपघसागरि, 
पमघसारारि, मधपसागरि, घमपरागरि, पधमस्तागरि, धपमसागरि, गमपधसारि मगपधसारि, गपमषसारि, पगसघसारि, 
मपगधसारि, पमगधसारि, गमघपसारि, मगधपसारि, गधमपसारि, धगमपसारि मधगपसारि, धमगपसारि, गपधमसा रि, 
गधपमसारि, थगपमसारि, पथगमसारि, भपगमसारि, मपधगसारि, पमधगसारि, मथपगसारि, भमपगसारि, 
पथमगसारि, चपमगसारि,६०० रिगमपभसा, गरिमिपधसा, रिमगपधसा, मरिगपथसा, गमरिपधसा, मगरिपधस(, रिगपमधसा, 
गरिपमथसा, रिपगमधसा, परिगमधसा, गपरिमधसा, पगरिमधसा, रिमपगधसा, मरिपगधसा, रिपसगधसा, परिमगधसा, 
मपरिगधसा, पमरिगघसा, गमपरिधसा, मगप।रघसा, गपमरिधसा, पगमरिधसा, मपगरिधसा, पमगरिधिसा,5 रिगमघपसा, 
गरिमधपसा, रिमगधपसा, मरिगधपसा, गमरिधपसा, मगरिधपसा, रिंगधमपसा, गरिधमपसा, रिधगमपसा, भरिगमपसा, 
गधरिमपसा, धगरिमपसा, रिमधगपसा, मण्धिगपसा, रिधमगपसा, धरिमगपसा, मधरिगिपसा, धमरिगपसा, गमधरिपसा, 
मगधरिपसा, गघमरिपसा, घगमरिपसा, मधगरिप्रसा, धमगरिपसा;* रिगपघमसा) गरिपघमसा, रिपयघमसा, प रिगधमसा, 
गपरिषमसा, पगरिधमसा, रिगधपमसा, गरिषपमसा, रिषगपमसा, धरिगपमसा, गघरिपमसा, धगरिपमसा, रिपधगमसा, 
परिधगमसा, रिधपगमसा) धरिपगमसा, पषरिगमसा, धपरिगमसा, गपघरिमसा, पगध रिमसा, गघपरिमसा, घगपरिससा, 
पघगरिमसा, धपगरिभसा,*२ रिमपघगसा, मरिप्रगसा, रिपमधगसा, परिमधगसा, मपरिधयसा, पमरिश्यसा, स्मिधपगसा; 


पगधमसारि, 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( १३६ ) 


मरिधपगसा, रिघमपगसा, घरिमपगसा, मधरिपगसा, घमरिपगसा, रिपधमगसा, परिघमगसा, रिथिएमगसा धरिपमगसा, 


पघरिमगसा, धपरिमगसा, मपघरिगसा, पमवरिगसा, मत्रपरिगसा, घमपरिगसा, पधमरिगसा, धपमरिगसा,** गमपधरिसा, 


मगपधरिसा, गपमषरिरा, पगमधरिसा, मपगघरिसा, पमगधरिसा, गमधपरिसा, मगधपरिसा, गधमपरिसा, घगमपरिसा, 
मघुगपरिसा, धमगपरिसा, गपघमरिसा, पगघमरिसा, गत्रपमरिसा, धगपमरिसा, पधगमरिसा, घपगमरिसा, मपधगरिसा, 
पमघगरिसा, मधपगरिसा, धमपगरिसा, पघमगरिसा, धपमगरिसा.”* (२ ) सारिगमपनि, रिसागमपनि, सागरिमपनि, 
गसारिमपनि, रिगसामपनि गरिसामपनि, सारिमगपनि, रिसामगपनि, सामरिगपनि, मसारिगपनि, रिमसागपनि, मरिसागपनि, 


सागमरिपनि, गसामरिपनि, सामगरिपनि, मतागरिपनि, गमसारिपनि, मगसारिपनि, रिगमसापनि, गरिमसापनि, रिमगसापनि, र 


मरिगसापनि, गमरिसापनि, मगरिसापनि,*“सारिगपमनि, रिसागपमनि, सागरिपमनि, गसारिपमनि, रिगसापमनि,गरिसापमनि, 
सारिपगमनि, रिसापगमनि, सापरिगमनि, पसारिगमनि, रिपसागमनि, परिसागपनि, सागपरिमनि, गसापरिमनि, सापगरिमनि 
पसागरिमनि, गपसारिमनि, पगसारिमनि, रिगपसामनि, गरिपसामनि, रिपगसामनि, परिग्सामनि,गपरिसामनि,पगरिसामनि,४८ 
सारिमपगनि, रिसामपगनि, सामरिपगनि, मसारिपगनि, रिमसापगनि, मरिसापगनि, सारिपमगनि, रिसापमगनि, सापरिमगनि, 
पसारिमगनि, रिप्रसामगनि, परिसामगनि, सामपरिगनि, मसापरिगनि, सापमरिगनि, पसामरिगनि, मपसारिगनि, पमसारिगनि, 
रिमपसागनि, मरिपसागनि, रिगमसागनि, परिमसागनि, मपरिसागनि, पमरिसागनि,०२ सागमपरिनि, गसामपरिनि, सामगपरिनि, 
मसागपरिनि, गमतापरिनि, मगसापरिनि, सागपमरिनि, गसापमरिनि, सापगमरिनि, पसागमरिनि, गपसामरिनि, पगसामरिनि, 
सामपगरिनि, मसापगरिनि, सापमगरिनि, पसामगरिनि, मपसागरिनि, पमसागरिनि, गमपसारिनि, मगपसारिनि, गपमसारिनि, 
पगमसारिनि, मगगसारिनि, पमगसारिनि,९ रिंगमसानि, गरिमपसानि, रिमगरसानि, मरिगपसानि, गमरिपसानि, मगरिपसानि, 
रिगममसानि, गरिपमसानि, रिपगमसानि, परिगमसानि, गपरिमसानि, पगरिमसानि, रिमपगसानि, मरिपगसानि, रिभमगसानि, 


परिमगसानि, मपरिगसानि , पमरिगसानि, गमपरिसानि, मगपरिसानि, गपमरिसानि, पगमरिसानि, मपगरिसानि, पमगरिसानि, * 


सारिगमनि! रिसागमनिप, सागरिमनिप, गसारिमनिप, रिगसामनिप, गरिसामनिप, सारिमगनिप, रिसामगनिप, साँमरिगनिप, 
मसारिगनिप, रिमसागनि, मरिसागनिंप, सागमरिनिप, गसामरिनिप, सामगरिनिर, मसागरिनिप, गमसारिनिप, मगसारिनिप, 
रिगिमसानि7, गरिमपानिय, रिमगसानिप, मरिगसानिप, गमरिसानिप, मगरिसानिप,९* सारिगनिमप, रिसागनिमग, सागरिनिमप, 
गसारिनिमय, रिगसानिम ५ गरिसानिमर, सारिनिगमः, रिसानिगम ग, सानिरिगमप, निसारिगमप, रिनिसागमप, निरिसागमंप, 
सागनिरिमप, गसानिरिमः, सानिगरिमः, निसागरिमप, गनिसारिम।, निगसारिमप, रिगनिसामप, गरिनिसामप, रिनिगसामप, 
_निरिगसामप, गनिरिसामप, निगरिसाम,*९ सारिमनिगप, रिसामनि२प, सामरिनिगप, मसारिनिगप, रिमसानिगप, मरिसानिंगप 


>> सारिनिमगप, रिसानिमगप सानिरिमगप, निसारिमगप, रिनिसामगप, निरिसामगप, सामनिरिगम, मसानिरिगप, सानिमरिगप, ` 


न निसामरिगप, मनिसारिंगप, निमसारिगप, रिमनिसागप, मरिनिसागप, रि नमसागप, निरिमसागप, मनिरिसागप, निमरिसागप, 7 
_ सागमनिरिप, गसामनिरिप, सामगनिरिप, मसागनिरिप, गमसानिरिप, मगसानिरिप, सागनिमरिप, गसानिमरिप, सानिगमरिप 
` निसागमरिप, गनिसामरिप, निगसामरिप, सामनिगरिप, मसानिगरिप, सानिमगरिप, निसामगरिप, मनिसा गरिप) निमसार रिप 
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>>, 


RIT 


निगमरिसाप, मनिगरिसाप, निमगरिसाप, **” सारिगपनिम, 
गरिसापनिम, सारिपगनिम, रिसापगनिम, सापरिंगनिम, 
` गसापरिनिम, सापगरिनिम, पसागरिनिम, गपसारिनिम, 


( १३७ ) 


िसागपनिम, सागरिपनिम, गसारिपनिम, रिंगसापनिम, 
पसारिगनिम, रिपसागनिम, परिसागंनिम, सांगपरिनिम, 
पगसारिनिम, रिगपसानिम, ।गरिपसानिम, रिपगसानिम, 


परिगसानिम, गपरिसानिम, पगरिसानिम\%, सारिगनिपम, रिसागनिपम, साग्ररिनिपम, गसारिनिपम, रिगसानिपम, 


गरिसानिपम, सारिनिगपम, रिसानिगपम, सानिरिगपम, निसारिगपम, रिनिसागपम, निरिसागपम, 
गसानिरिपम, सानिगरिपम, निसागरिपम, गनिसारिपम, निंगसारिपम, रिगनिसापम, गरिनिसापम, 
*निरिगसापम गनिरिसापम, निगरिसापम,“ सारिपनिगम, रिसापनिगम, सापरिनिगम, पसारिनिंगम, 
परिंसानिगम, सारिनिपगम, रिसानिपगम, सानिरिपगम, निसारिपगम, रिनिसापगम, निरिसापगम, 
पसानिरिगम, सानिपरिगम, निसा परिगभ, पनिसारिगम, निपसारिगम, ।रपनिसागम, परिनिसागम, 


निरिपसागम) पनिरिसागम, निपरिसागम,”* सागपनिरिम, 
पगसानिरिम, सागनिपरिम, गसानिपरिम, सानिगपरिम, 
पसानिगरिम, सार्निपगरिम, निसापगरिम, पनिसागरिम, 
निगपसारिम, पनिगसारिम, निपगसारिम, रिगपनिसाम, 
पगरिनिसाम, रिगनिपसाम, गरिनिपत्ताम, रिनिगंपसाम, 


'निपसागरिम, गपनिसारिम, पगनिंसारिम, 


निरिगपसाम, 


सागनिरिपम, 
रिनिगसापम, 
रिपसानिगम, 
सापंनिरिंगम, 
रिनिपसागम, 
गसापनिरिम, सापगनिरिम, पसागनिरिम, गपसानिरिम, 
निसागपरिम, गनिसापरिम, निगसापरिम, सापनिगरिम, 
गनिपसारिम, 
रिपगनिसाम, परिगनिसाम, गपरिनिसाम, 
गनिरिपसाम, निगरिपसाम, रिपनिगसाम, 
गपमिरिसाम, पगनिरिसाम, गनिपरिसाम, 


गरिपनिताम, 


परिनिगसाम, रिनिपगसाम, निरिपयसाम्‌, पनिरिगसाम, निपरिगसाम, 
८ निगपरिप्ञाम, पनिगरिसाम, निपगरिसाम3", सारिमपनिग, रिसामपनिग, सामरिपनिग, मतारिपनिग, रिमसापनिग, 
मरिसापनिग, सारिपमनिग, रिसापमनिग, सापरिमनिंग, पसारिमनिग, रिपसामनिग, परिसामनिग, सामपरिनिग 
मसापरिनिग, सापमरिनिग, पसामरिनिग,' मपसारिनिग पमसारिनिग, रिमपसानिग, मरिपसानिग, रिपमसानिग, 


. निरिपसामंग, ` पनिरिसामग, 


. पमरिनिसाग, ` रिमनिपसाग, 


-परिमसानिग) - मपरिसानिग, 


मरिसानिपग, सारिनिमपग, - रिसानिमपग, सनिरिमपग, 


मसानिरिपग+ सानिमरिपग, निसामरिपग; मनिसारिपग,: 


निरिमसापग, मॅनिरिसापग, निमरिसापग, सारिपनिमग, 
. परिसानिमग, सारिनिपमग, रिसानिपमग, `सानिरिपमग; 
- पसानिरिमग, ` सानिपरिमग, निसा परिमग, पनिसारिमग, 
निपरिसामग,*२ सामपनिरिग, 
मसानिपरिग, सानिमपरिग, 
निसापमरिग, पनिसामरिग, 
निपमसारिग,'९ स्मिपनिसाग, 
मरिनिपसाग, रिनिमपसाग, 
परिनिमंसाग, रिनिपमसाग, निरिपमसाग, पनिरिमसाग, 
` निमपरिसाग, पनिमरिसाग, निपमरिसाग,* सागमपनिरि; 
९८ र 


- पमसानिरिग, सामनिपरिग, 
पसानिमरिग, सानिपमरिग; 
निमपसारिंग, पनिमसारिग, 
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पमरिसानिग२४, सारिमनिपग, रिसामनिपग, सामरिनिपग, मसारिनिपग, रिमसानिपग, 


निसारिमपग, . रिनिसामपग, निरिसामपग, सामनिरिपग, 
निमसारिपग, रिमनिसापग,' मरिनिसापग, रिनिमसापग, 
-रिसापनिमग, साप रिनिमग, पसारिनिमग, रिपसानिमग, 
'निसारिपमग, -रिनिसापमग, निरिसापमग, सापनिरिमग, 
निपसारिमग, रिपनिसामग, परिनिसामग, रिनिपसामग, 
मसापनिरिंग, सापमनिरिग, पसामनिरिग, मपसानिरिग, 
निसामपरिंग, मनिसापरिंग, निमसापरिग, - सापनिमरिग, 
निपसामरिग, मपनिसारिग, पमनिसारिग, मनिपसारिग, 
मरिपनिसाग, रिपमनिसाग, परिमनिसाग, मपरिनिसाग, 
निरिमपसाग, मनिरिपसाग, निमरिपसाग, रिपनिमसाग, 
निपरिमसाग, मपनिरिसाग, पमनिरिसाग, मनिपरिसाग, « 
.गसामपनिरि, सामगपनिरि, मसागपनिरि,: गमसापनिरि, 


मगसापनिरि, 
मसापगनिरि, 
पंगमसानिरि, 
मगर्सानिपरि, 
मंसानिगपरि, 
निगमसापरि, 
पगसानिमरि, 
पसानिगमरि, 
निगपसामरि, 
पमसानिगरि, 
पसानिमगरि, 
निमपसागरि, 
पमगनिसारि, 
पंगनिमसारि, 
निमपगतारि, 
मगरिपनिसा, 
मरिपगनिसा, 


पगमरिनिसा, 
मगरिनिपसा, 
मरिनिगपसा, 
निगमरिपता, 
पगरिनिमसा, 
प्रिनिगमसा, 


सागपमनिरि, 
सापमगनिरि, 
मपगसानिरि, 
सागनिमपरि, 
स!निमगपरि, 
मनिगसापरि, 
सागनिपमरि, 
सानिपगमरि, 
पनिगसामरि, 
सामनिपगरि, 
सानिपमगरि, 
पनिमपागरि, 
गमनिपसारि, 
गनिपमप्तारि, 
पनिमगसारि, 
रिगपमनिसा, 
रिपमगनिसा, 
मपगरिनिसा, 
रिगनिमपसा, 
रिनिमगपसा, 
मनिगसिसा, 
रिगनिपमसा, 
रिनिपगमसा, 


. पनिगरिमसा, 
. रिमिनिपगसा, 


रिनिपमगसा, 


निमपरिगसा) पनिमरिगसा, 
› गमनिपरिसा) 


गरिसामधनि, 


( १४८ ) 


गसापमनिरि, सापगमनिरि, 
पसामगनिरि, मंपसागनिरि, 
पमगसानिरि,२४ सागमनिपरि, 


'गसानिमपरि, ` सांनिगमपरि, 


निसामगपरि, मनिसागपरि, 
निमगसापरि,*“ सागपनिमरि, 
गसानिपमरि, सानिय्रपमरि, 
निसापगमरि, पनिसागमरि, 
निपगसामरि,०२ सामपनिगरि, 
मप्रानिपगरि, सानिमपगरि, 
निप्रापमृगरि, पनिसामगरि, 
निपमसागरि,% गमपनिसारि, 
मगनिपसारि, गनिमपसारि, 
निगपमपारि, पनिगमपारि, 
निपमगसारि,* ° रिगमपनिसा, 
गरिपमनिसा, रिपगमनिसा, 


परिमगनिसा, मपरिगनिसा, 


पमगरिनिसा,१* रिगमनिपसा, 
गरिनिमपसा, रिनिगमपसा, 
निरिमगपसा, मनिरिगपसा, 
निमगरिपसा,*“ रिगपनिमसा, 
गरिनिपमसा, रिनिगपमसा, 
निरिपगमसा, पनिरिगमसा, 
निपगरिमसा,१२रिमपनिगसा, 
मरिनिपगसा, रिनिमपगसा, 
निरिपिमगसा, पनिरिमगसा, 
निपमरिगसा,'* गमपनिरिसा, 
'मगनिपरिसा, गनिमपरिसा, 
, निगपमरिसा, पनिगमरिसा, 
निपमगरिसा, 0२” 


पंसागमनिरि, 
पमसागनिरि, 
गसामनिपरि, 
निसागमपरि, 
निमसागपरि, 
गसापनिमरि, 
निसागपमरि, 
निपसागमरि, 
मसापनिगरि, 
निसामपगरि, 
निपसामगरि, 
मगपनिसारि, 
निगमपसारि, 
निपगमपारि, 


गरिमपनिा, . 


परिगमनिसा, 


` पमरिगनिसा, 


गरिमनिपसा, 
निरिगमपसा, 
निमरिगपसा, 
गरिपनिमसा, 
निरिगपमसा, 
निपरिगमसा, 
मरिपनिगसा, 
निरिमपगसा, 
निपरिमगसा, 
मगपनिरिसा, 
निगमपरिसा, 
निपगमरिसा, 


(३ ) सारिगमघनि, 


'सारिमगधनि, रिसाभगघनि, सामरिगधनि, 


गपसामनिरि, 
गमपसानिरि, 
सामगनिपरि, 
गनिसामपरि, 
गमनिसापरि, 
सापगनिमरि, 
गनिसापमरि, 
गपनिसामरि, 


सापमनिगरि, 


मनिसापगरि, 
मपनिसागरि, 


गपम.नतारि, 


मनिगपसारि, 
मपनिगसारि, 
रिमगपनिसा, 
गपरिमनिसा, 


गमपरिनिसा, 


रिमगनिपसा) 
गनिरिमपसा, 
गमनिरिपसा, 
रिपगनिमसा, 
गनिरिपमसा, 
गपनिरिमसा, 
रिपमनिगसा, 
मनिरिपगसा, 
मपनिरिगसा, 


गपमनिरिसा, 


मनिगपरिसा, 
मपनिगरिसा, 
रिसागमधनि, 
मसारिगघनि, 
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पगसामनिरि, सामपगनिरि, 
मगपसानिरि, गपमसानिरि, 
मसागनिपरि, गमसानिपरि, . 
निगसामपरि, सामनिगपरि, 
मगनिसापरि, गनिमसापरि, 
पसागनिमरि, गपसानिमरि,_ 
निगसापमरि, सापनिगमरि, 
पगनिसामरि, गनिपसामरि, 
पतामनिगरि, मपसानिगरि, 
निमसापगरि, सापनिमगरि, 
पमनिसार रि, मनिपसागरि, 
पगमनिशारि, मपगनिसारि, 
निमगपसारि, गपनिमसारि, 
पमनिगसारि, मनिपगसारि, 
मरिगपनिसा, गमरिपनिसा, ` 
पगरिमनिसा, रिमपगनिसा,' 
मगपरिनिसा, गपमरिनिसा, 
मरिगनिपसा, गमरिनिपसा, 
निगरिमपसा, रिमनिगपसा, 
मगनिरिपसा, गनिमरिपसा, 
परिगनिमसा, गपरिनिमसा, 
निगरिपमसा, रिपनिगमसा) 
पगनिरिमिसा, गनिपरिमसा, 
परिमनिंगसा, मपरिनिगसा) 
निमरिपगसा, रिपनिमगसा, | 
पमनिरिगसा, मनिपरिगसा, 
_ पामनिरिसा, मपगनिरिसा, 
निमगपरिसा, गपनिमरिसा, 
पमनिगरिसा, मनिपगरिसा, डु 
सागरिमधनि, गसारिमधनि, 
रिमसागधनि, मरिसागधनि; 


“४५ 


| 


सांगमरिधनि, 
रिमगसाधनि, ` 
रिगसाघमनि, 


` सागधरिमनि, 


रिधगसामनि, 
रिमसाधगनि, 
° सामर्धैरिगनि, 
रिघमसागनि, 
गमसाधरिनि, 
सामघगरिनि, 
गधमसारिनि, 
गमरिघसानि, 
रिमघगसानि, 
गधमरिसानि, 
रिंगसामनिध, 
` सागमरिनिष, 
' रिमगसानिघ, 
रिगसानिमध, 
सागनिरिम्त, 
रिनिगसामध, 
रिमसानिगध, 
सामनिरिगध, 
रिनिमहागध, 
गमसानिरिध, 


. सामनिगरिध, 


गनिमसारिध, 
गमरिनिसाध, 
रिमनिगसाध, 
. गनिमरिसाध 
रिगसाधनिम, 
सागधरिनिम, 


गसामरिधनि, . 


मरिगसाघनि, 
गरिसाघमनि, 
गसाधरिमनि, 
धघरिगसामनि, 
मरिसाधगनि, 
मसाधरिगनि, 
धरिमसागनि, 
मगसाधरिनि, 
मसाधगरिनि, 
घगमसारिनि, 
मगरिधसानि, 
मरिधगसानि, 


` घगमरिसानि, 
` गरिसामनिध, 
` गसामरिनिध, 


मरिगसांनिध, 
गरिसानिमध, 
गसानिरिमघ, 
निरिगसामध, 
मरिसानिगध, 
भसानिरिगष, 
निरिमसागध, 
मगसानिरिध, 
मसानिगरिध, 
निगमसारिध, 
मगरिनिसाध, 
मरिनिगसाध, 


( १३६ ) 


सामगरिधनि, मसाग्ररिधनि, 'गमसारिधनि, 
गमरिसाधनि, मगरिसाधनि,४ सारिगधमनि) 
सारिथगमनि, रिसाधगमनि, साधरिगम न, 
साधगरिमनि, धसागरिमनि, गधसारिमनि; 
गधरिसामनि, धगरिसामनि,*“ सारिमधगनि, 
सारिधमगनि, रिराधमगनि, साधरिमगनि, 
साधमरिगनि, धसामरिगनि, मधसारिगनि, 
मघरिसागनि) धमरिसागनि,?* सागमघरिनि, 
सागधमरनि, गसाधमरिन, साथगमरिनि, 


'साघमगरिनि, घसामगरिनि, मधसागरिनि, 


मवगसारिनि, धमगसारिनि,* रिगमधसानि, 
रिगधमसानि, गरिघमसानि, रिथगमसानि, 
रिघमगसानि, घरिमगसानि, मधरिगसानि, 
मधगरिसानि, धमगरिसानि,'` सारिगमनिष; 
सारिमगनिष, रिसामंगनिध, सामरिगनिध, 
सामगरिनिध, मसागरिनिधं; गमसारिनिष, 
गमरिसानिध, मगरिसानिघ, सारिगनिमघ, 
सारिनिगमध, रिसानिगमध, सानिरिंगमध, 
सानिगरिमध, निरागरिमेध, गनिसारिमघ, 


गनिरिसामध, निगरिसामध,*ˆ सारिमनिगध, रिसामनिगघ, 


सारिनिमगध, रिसानिमगध, सानिरिमंग्ध, 
सानिमरिगघ, निसामरिगध, मनिसारिग घ, 
मनिरिसागध, निमरिसागध, ` सागंमनिरिध, 
शगनिमरिध, गसानिमरिध, रुनिगमरिध, 
सानिमगरिध, निसामगरिध, मनिसागरिध, 
मनिगसारिध, निमगसारिध, ` रिगमनिसाध, 
रिंगनिमसाध, गरिनिमसाथ, रिनिगमसाघ, 
रिनिमगसाध, निरिमगसाध, मनिरिंगसाध, 


निगमरिसाध, मनिगरिसाध, निमगरिसाध, * सारिगधनिम, 
गरिसाधनिम, सारिधगनिम) रिसाधगनिम, साधरिगनिम, ` धसारिगनिम, 
गसाधरिनिम, साघगरिनिम, शसागर्रिनम, गधसारिनिम, धगसारिनिम, 


मगसांरिधनि, 
रिसागधमनि, 
धसारिगमनि, 
घगसारिमनि, 
रिसामधगनि; 
धसारिमगनि, 
धमसारिगनि, 
गसामधरिन, 
घसागमरिनि, 
धमसागरिनि, 
गरिमघसानि, 
घरियमसानि, 
घमरिगसानि; 
रिसागमनिध, 
मसारिगनिष, 
मगसारिनिध, 
रिसागनिमध, 
निसा(रगमघ, 
[नगसारिमिध, 


निसारिमगध, 
निमसारिगघ, 
गसामनिरिध, 
निसागमरिध, 
निमसागरुघ, 
गरिमनिसाध, 
निरिगमसाध; 
निमरिगसाध, 
रिसागर्धनम, 
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रिगमसाधनि, 
सागरिधमनि, 
रिधसागमनि, 
रिगघसामनि, 
सामरिधगनि, 
रिघसामगनि, 
(रमधसागनि, 
सामगधरिनि, 
गघसामरिनि, 
गमघसारिनि, 
रिमगघसानि, 
गधरिमसानि, 
गमघरिसानि, 
सागरिमनिध, 
रिमसागनिध, 
रिगमसानिध, 
सागरिनिमघ, 
रिनिसागमध, 
रिगनिामष, 
सामरिनिगध, 
रिनिसामगध, 
रिमनिसागघ, 
सामगनिरिध, 
गनिसामरिध, 
गमनिसारिध, 
रिमगनिसाध, 
ग निरिमसाध, 
गमनिरिसाध, 
सागरिधरिम; 
र्घिसागनिस, 
रिगधसानिम, 


गरिमसाधनि, 
गंसारिधमनि, 
घरिसागमनि, 
गरिधसामनि, 
मसारिधगनि, 
घरिसामगनि, 
मरिषसागनि, 
मवागघरिनि, 
घगसामरिनि, 
मगघसारिनि, 
मत्गिधसानि, 
घगरिमश्षनि; 
मगधरसानिं, 
ग९ारिमनिध; 
मरिसागनिष, 
गरिमसानिध, 
गसारिनिमध, 
निरिसागमघ, 
गरिनिसामध, 
मसारनिगध, 
निरिसामगघ, 
मरिनिसागध, 
मसागनिरिष, 
निगसामरिध, 
मगनिसारिध, 
मार्गनिसाध, 
निगरिमराध, 
मगनिरिसाध, 
गसारिधनिम, 
घरिसागनिम, 
गरिधसानिम, 


( १४० ) 


रिधगसानिम, धं॑रिगसानिम, ग्धरिसानिम, धगरिसानिम, ४ सारिगनिंधम, रिसांगनिधम, सागरिनिर्धम, 


रिगसानिधम, गरिसानिधम, सारिनिगधम, रिसानिगधम, सानिरिगथम, निसारिगधम, 
सागनिरिधम, गसानिरिधम, सांनिगरिधम, निसागरिधम, गनिसारिधम, निगसारिधम, 
रिनिगसाधम, निरिगसाघम, गनिरिसाधम, निगरिसाधम,*“ सारिधनिगम, रिसाधनिगम 
रिघसानिगम, धरिसानिगम, सारिनिधगम, रिसानिधगम) सानिरिधगम, निसारिवगम, 
साधनिरिगम, धसानिरिंगम, सानिधरिगम, निसाधरिगम, घनिसारिगम, निधसारिगम, 
रिनिधसागम, निरिधतागम, धनिरिसागम, निधरिसागमं,?* सागधनिरिम, गसाधनिरिम, 
गधसानिरिम, घगसानिरिम, सागनिधरिम, गसानिधरिम, सानिगधरिम, निसागघरिम, 
सघिनिगरिम, घसानिगरिम, सानिधगरिम, निसाथगरिम, धनिसागरिम, निधसागरिम, 
गनिधसारिम, निंगधसारिम, धनिगसारिम, निधगसारिम,% रिगधनिसाम, गरिषनिसाम, 
गघरिनिसाम, घगरिनिसाम, रिगनिघसाम, गरिनिधसाम, रिनिगधसाम, निरिगधसाम, 
रिघनिगसाम) घरिनिगसाम, रिनिधगसाम, निरिषगसाम, घनिरिगस.म, निघरिगसाम, गधनिरिसाम, 
गनिधरिसाम, निगधरिसाम, धनिगरिसाम, निथगरिसाम,3६° सारिमधनिग, रिसामधनिग, सामरिधनिग, 
रिमसाधनिग, मरिसाधनिगे, सारिधमनिग, रिसाधमनिग, साधरिमनिग, धसारिमनिग, रिधसामनिग, 
सामधरिनिग, मसाधरिनिग, साधमरिनिग, घसामरिनिंग, मधसारिनिग, ६मसारिनिग, रिमधसानिग, 
रिधमसानिग, धरिमसानिग, मधरिसानिग, घमरिसानिग,२४ ` सारिभनिधग, रिसामनिधग, सामरिनिधग, 
रिमसानिधग, मरिसानिधग, सारिनिमधग, रिसानिमधग, सानिरिमधग, निसारिमधग, रिनिसामधंग, 
सामनिरिधग, मसानिरिधग, सानिमरिधग, निसामरिधग, मनिसारिबग, निमसारिधग, रिमनिसाधग, 
रिनिमसाधग, निरिमसाधग, मनिरिसाघग, निमरिसाधग,*“ सारिधनिमग, रिसाधनिमग, साधरिनिमग, 
रिघसानिमग, घरिसानिमग, सारिनिधमग, रिसानिधमग, सानिरिधमग, निसारिधमग, रिनिसाधमग, 
साधनिरिमग, घसानिरिमग, सानिधरिमग, निसाधरिमग, धनिसारिमग, निघसारिमग, रिधनिसामग, 
रिनिधसामग, निरिघसामग, धृनिरिसामग, निधरिसामग,०२ सामर्घानरिग, मसाधनिरिग, साधमनिरिग, 
भषसानिरिग, धमसानिरिग, सामनिधरिग, मसानिधरिग, सानिमधरिग, निसामधरिग, मनिसाधरिग, 
साधनिमरिग, धसानिमरिग, सानिघमरिग, निसाधमरिग, धनिसामरिग, निधसामरिग, 
भनिषसारिगं, निमधत्तारिग, घनिमसारिग, निघमसारिग,१ रिमधनिसाग, र रिधः निसाग, 
मधरिनिसाग, घमरिनिसाग, रिमानधसाग, मरिनिधसाग, रिनिमधसाग, निरिमधराश, मनिरिधसाग, 
रिधनिमसाग, धरिनिमसाग, रिनिधमसाग, निरिधमसाग, धनिरिमसाग, निथरिमसाग, मंधनिरिसाग, 
मनिधरिसाग, निमधरिसाग, भनिमरिसाग, निधमरिसाग,४“” सागमधनिरि, गसामधनिरि) सामगधनिरि, 
गमसाधनिरि, मगसाधनिरि, सागधमनिरिं, गसाधमनिरि, साधगमनिरि, घसागमनिरि, गधसामनिरि, 
सामघगनिरि, मसाधगनिरि, साधमगनिरि, धसामगर्निरे, मधसागनिरि, धमसागनिरि, गमघसानिरि, 
ग॒धमसानिरि) धगमसानिरि, मघगसानिरि, घमगसानिरि,२४ सागमनिधरि, गसामनिघरि, सामगनिषरि 


रिनिसागधम, 
रिगनिसाधम, 
साघ रिनिगम, 
रिनिसाधगम, 
रिधनिसागम, 
साघगनिरिम, 
गनिसाधरिम, 
गधनिसारिम; 
रिधगनिसाम, 
गनिरिधसाम, 
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मधनिसारिग,,.. 


गसांरिनिधंम, 
निरिसागथम, 


गरिनिसाथम, - 


घसारिनिगम, 
निरिसाधगम, 


घरिनिसागम, , 


घसागनि रिम, 
निगसाघरिम, 
घगनिसारिम, 
घरिगनिसाम, 
निगरिधसाम, 
घरगनिरिसांम, 
मसारिधनिग, 
घरिसामनिग, 


मरिघसानिग, - 


मसारिनिधग, 
निरिसामधग, 
मरिनिसाधग, 
घसारिनिमंग, 
निरिसाघमगे; 
घरिनिसामग, 


oy 


घसामनिरिग, >“ । 


निमसार्धरि, 
4र्मनिसारिग, 
घरिमिनिसाग, ` 


निमरिधसाग, 
घमनिरिसाग, 
मसागधनिरि; 


धगसाम॑निरि, ˆ 


मगघसानिरि, 
मसागनिधरि,. 


गमसांनिघरि, 
सामनिगधरि, 
गनिमसाधरि, 
घसागनिमरि, 
गनिसाधमरि, 
गधनिसामरि, 
साधमनिगरि, 
मनिसाधगरि, 
मधनिसागरि, 
गधमनिसारि, 
मनिगक्षसारि, 
मधनिगसारि, 
रिमगघनिता, 
गधरिमनिसा, 
. गमधरिनिसा, 
० रिमगभिषसा, 
गनिरिमघसा, 
गमनिरिघरा, 
रिघगनिमसा, 
गनिरिधमसा, 
गघनिरिमसा, 
रिभमनिगसा, 


( १४१ ) 


मगसानिधरि, सागनिमधरि, गसानिमधरि, सानिगमधरि, निसागमधरि, गनिसामधरि, निगसामंधरि, 
मसानिगघरि, सानिमगंधरि, निसामगधरि, मनिसागधरि, निमसागधरि, गमनिसाधरि, मगनिसाधरि, 
मनिगसाघरि, निमगसाघरि, सागधनिमरि, 


निगमसाधरि, 


गधसानिमरि, 


निगसाषमरि, 
घगनितामरि, 
धसामनिगरि, 
निमसाधगरि, 
घमनिसागरि, 
घगमनिसारि, 
निमगधसारि, 
घमनिगसारि, 
मरिगघनिसा, 
घगरिमनिसा, 
मगधरिनिसा, 
मरिगनिधसा, 
निगरिमधसा, 
मगनि(रघर, 
घरिगनिमसा, 
निग.रषमसा, 
घगनिरिमसा, 
धरिमनिगसा, 


साधनिगमरि, 
गनिघसामरि, 
मधसानिगरि, 
साधनिमगरि, 
मनिघसागरि, 
मघगनिसारि, 
गधनिमसारें, 
मनिघगसारि, 
गमरिघनिसा, 
रिमधगनिसा, 
गधमरिनिसा, 
गमरिनिधसा, 
रिमनिगधसा, मरिनिगधसा, रिनिमगधसा, 
निगमरिघसा) मनिगरिधसा, 
धगरिनिमसा, रिगनिधमसा, 
घरिनिगमरा, रिनिषगमसा, 
निगधरिमरा, धनिगरिमसा, 
धमरिनिगसा, रिमनिधगसा, 
धरिनिमगसा रिनिधमगसा निरिधमगसा, 


गनिमरिधसा, 
गघरिनिमसा, 
रिधनिगमसा, 
गनिधरिमसा, 
मधरिनिगसा, 
मनिरिषगसा, निमरिधगसा, रिधनिमगसा, 


बगसानिमरि, 


साग निधमरि, 


निगधसामरि, धनिगसामरि, 
घमसानिगरे, सामनिधगरि, 
धसानिमगरि, सानिधमगरि, 
निमधसागरि, धनिमागरि, 
चमगनिसारि, गमनिघसारि, 


गसानिधमरि, 


गसाषनिमरि, 
सानिगघमरि, 


शनिरिमगसा, 


मधनिरिगसा, शमनिरिगसा, मनिधरिगसा, निमधरिगसा, धनिमरिगसा, निधमरिंगसा, गमभर्निरिसा, 
गचमनिरिसा, धगमनिरिसा, मथगनिरिसा, भमगनिरिसा, गमनिधरिसा, मगनिधरिसा, गनिमधरिसा, 
मनिगधरिसा, निमगधरिसा, गथनिमरिसा, घर्गनमरिरा; गनिधमरिसा, निगधमरिसा, धनिगमरिसा, 
मधनिगरिसा, धमनिगरिसा, मनिधगरिसा, निमभगरिसा, थनिमगरिसा, निधमगरिसा, (४) 
रिसागपथनि, सागरिपधनि, गसारिपधनि, रिगसापर्धान, गरिसापधनि, सारिपगर्थाने, रिसापगधनि, 
Rr पसारिगधनिं, रिपसागधनि, परिसागधनि, सागपरिधनि, गसापरिधनि, सापगरिधनि, पसागरिधनि, | न ॥ 
पगसारिधनि, रिगपसाधनि, गरिपसाधनि, स्पिगसाधनि, परिगसाधनि, गपरिसाथनि, पगरिसाधनि,** सारिगधपनि, 


. रिसागधपनि, सागरिधपनि, गसारिधपनि, रिगसाधर्पाने, गरिसाधपनि, सारिधगपनि, रिसाधगपनि, साघरिगपनि, 
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साघगनिमरि, 


निसागधमरि, 


धसानिगमरि, सानिधगमरि, निसाधगमरि, धनिसागमरि, निधसागमरि, 
निघगसामरि,*२ सामधनिगरि, मसां4निगरि, 
मसानिषगरि, सानिमधगरि, निसामधगरि, 
निसाथमगरि, धनिसामगरि, निधसामगरि, 
निघमसागरि,'९ गमघनिसारि, मगधनिसारि, 
मगनिघसारि, गनिमधसारि, निगमधसारि, 
घर्गानमंसारि, गनिधमसारि, निगधमर्सार, धनिगमसारि, निषगमसारि, 
निमधगसारि, धनिमगसारि, निधमगसारि,^°° रिगमधनिसा, गरिमधनिसा; 
मगरिधनिसा, - रिगधमनिसा, गरिधमनिसा, रिधिगमनिसा, धरिगमनिपा) 
मरिधगनिसा, रिधमगनिसा, घरिमगनिसा, मधरिगनिसा, घमरिगनिसा) 
घगमरि.नसा, मधगरनिसा, धमगरिनिसा,** रिगमनिधसा, गरिमनिधसा, 
मगरिनिधसा, रिगनिमधसा, गरिनिमधसा, रिनिगमघसा, निरिगमधसा; 
निरिमगधरा, मनिरिगघसा, निमरिगधरू, 
निमगरिघर्ा, रिगधनिमसा) 
गरिनिधमसा, रिनिगषमसा, 
निरिषगमसा, धनिरिगमसा, 
निभगरिमसा,*९ रिमभनिगश, 
मरिनिधगसा, रिनिमधगसा, 


गरिघनिमरा, 
निरिगघमसा, 
निधरिगमरा, 
मरिधनिगसा, 
निरिमधगसा; 
निथरिमगसा, 
मगधनिरिसा, 
निगमधरिसा, 
निघगमरिसा, 
सारिगपधनि 
सापरिगधनि, 
गपसारिधनि, 


घसारिगप्रनि,. 


घगसारिपनि, 


रिसापथगनि, 


घसारिपगनि, 
घपसा रिगनि, 


गसापधरिनि,. 
घसारापरिनि) 


घपसागरिनि, 
गरिपधसानि, 
धरिगपसानि, 
घपरिगसानि, 
रिसागपनिघ, 
पसारिगनिध, 
पगसारिनिध, 
'रिसागनिपघ, 
निसारिगपध, 
निगसारिपघ, 
रिसाप्रनिगध, . 
निसारिपगध, 
निपसारिगध, 
गसापनिरिष, 
निागपरिष, 
निपसागरिष, 


 निपरिगसाष, 


: रिंगधसापनि, 


रिघसारापानि, 


सापरिधग़नि, 
रिघसापगनि, 
रिपषसागनि, 
सापगधरिनि, 
गपघसारिनि) 
रिपगधसानि, 
गघरिपसानि, 
गपघरिसा न, 
सागरिपनिध, 
सिसागनिध, 
रिगपसानिघ, 
सागरिनिपघ, 
रिनिसागपघ, 
रिगनिसापध, 
सापरिनिगध, 
रिनिसापगध, 
रिपनिसागध, 
सापगनिरिध, 
गनिसापरिंघ, 
गपनिसारिघ, 
रिपगनिसाघ, 
गनिरिपसाच, 
गपनिरिसाष, 


प, _सागरिनिषप, 


ल 


घरिसागपनि, 


` गरिघसापनि, 


पसारिधगत्ति, 
:घ रिसापगन्नि, 


परिधसागनि, . 


पसागघरिनि, 
घगसाप्ररिनि, 
पगधसारिनि, 
परिगवसानि, 


धगरिपसा नि, 
पगधरिसानि, 
गसारि१निध, 
परिसागनिध, 
गरिपसानिध, 
गसारिनिपध, 
निरिसागपघ, 


गरिनिसापध, रिनिगसापध, निरिगसापध, 
रिपसानिग॒ध, परिसानिगध्न, 
निरिसापगध, सापनिरिगध, पसानिरिग्ध, 
परिनिसागघ, 
पसागनिरिध, 


पसारिनिगध, 


( १४९ ) 


सागन्नरिपिनि, गसाधरिनि) साधगरिपनि, धसागरिपनि, 


ति 


रिघग़साप्रनि,. घरिगसापनि,, ,गधरिसार्यान, 


प्ररिसाधगनि, 

पसाधरिगनि, 
घरिपसागनि, 
पगस[धरिनि, 


रिपसाघगनि, 
सापघरिंगनि, 
रिधपसागनि, 
गपसाघ्ररिनि, 
सापत्ररारिनि, . 
गधपसारिनि, 
गपरिधसानि, 
, रिपधगसानि, 


धगपसारिनि, 
पगरिधसानि, 


सारिधपरानि, 
साधपरिगनि, 
पधरिसार्गान, 
सागधपररनि, 


पसाबारिनि, साधपगरिनि,,- 


पघगसारिनि, 
रिगधपसानि, 


परिधगसानि, रिघपगसानि, 


गधपरिसानि, 


रिगसापनिध, 


सागपरिनिध, 
रिपगसानिध, 
'रिगसानिपघ, 
'सागनिरिपध, 


घगपरिसानि, . पघगरिसानि, ` 


गरिसापत्निध, सारिपगनिध, , 


गसापरिनिध। , 
परिगसानिध, 
.- गरिसानिपध, 


सापगरिनिध, 
गपरिसानिध, 
सारिनिगपध, 


'रिसापगनिध्र) 


गसानिरिपध, . सानिगरिपघ, 
.गनिरिसापघ, 
सारिनिपगध, 


सानिपरिरध,, 


रिनिपसागध, . निरिपसागघ, :पनिरिसागघ, 
गपसानिरिध, पगसानिरिध, . 
निगसापरिघ, सापनिगरिध्‌, पसानिगरिध, 
पगनिसारिध, गनिपसारिघ, निगपसारिध, 
परिगनिसाघ, रपरिनिसाघ, पगरिनिसाध, 
निगरिपसाध, रिपनिगसाघ, परिनिगसाध, 
पगनिरिसाघ, गनिपरिसाध, निगपरिसाघ, 
 रिसागघनिप, सागरिघनिप, गसारिधनिप, रिगसाधनिप, गरिसार्नप, 
सारिंगनिप, रिघसागनिप, घरिसागनिप, सागधरिनिप, गसाधरिनिप, 
 घगसारिनिप, रिगधसानिप, गरिघसानिप, रिघगसानिप, घरिगसानिप, 
'गसारिनिधप, रिगसानिधप, गरिसानिधप) 
रिनिसागधप्‌, निरिसागधप, सागनिरिक्षप, गसानिरिधप, 


सारनिपरिध, 
सानिप गरिघ, 
पनिगसारिध, 

रिगनिपसाध, 
रिनपगसाध, 
पॉनगरिसाध, 
सारिधगनिप, 
साधगरिनिप, 
गथरिसानप, 
सारिनिगधप, 
सानिगरिधष, 


गघसारिपनि, 
घगरिसापत्ति,“ˆ सारिपधगनि 
. रिसाधपरानि, साघरिपगनि, 
'घसापरिगनि, पधसारिगनि, 
घपरिसारानि,*? सागप्रबरिनि, 
गसाधपरिनि, साधगपरिनि, 
घसाप्रगरिनि, पघसागरिनि; 
धपग॒ततारिनि, रिगपघसानि,ः 
गरिधपसानि, रिधगपसानि,: 
घरिपगसानि, पधरिंगसानि, 
धपररिसानि; ˆ सारिगपनिध, ` 
सापरिगनिध, 
पसागरिनिध, गपसारिनिध, 
पग्रिसानिध,"४ सारिगनिपष, ` 
रिसानिगप्रध, सानिरिगपध, 
निसागरिपध, गनिसारिपध, 
निगरिसापथ,  सारिपनिंगध, 
रिसानिपगध, सानिरिपगध, 
निसाएरिगध, पर्निसारिगघ, . 
निपरिसागध,*२ सारापनिरिध, 
गासानिपृरिष, सानिगपरिध, 
निसापगरिध, पनि सागरिंध, 


:निपगसारिध, रिगपनिसाध, 


गरिनिपसाध, रिनिगपसाघ): 
“निरिपगसाध, - पनिरिंगसाध; . 
नि१गरिसाध,* ४” सारगघनिव, 
:रिसाधगनिप;, साघरिंगनिप, 
घसागरिनिप, गधसारिनिप, 


घगरिसानिप,२४ सारिगनिधप, " 9 


रिसानिगघप, सानिरिगधप, 
निसागरिधप, . गनिसारिधप, 
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६. | 


ae 


i 


प्र 
| 


निगसारिधप, 
रिसाधनिगप, 
नितारिधगप, 
निघसारिगप, 
गसाधनिरिप, 


= निसागधरिप, 


निधसागरिप, 
गरिधनिसाप, 
निरिंगधसाप, 
निधरिगसाप, 
रिसापधनिग, 
धसारिपनिग, 
धपसारिनिग, 
रिसापनिधग, 


- निसांरिपर्थग, 
- निपसारिधिग, 


रिसाधनिंयग, 
निसांरिधपग, 
` निधसारिपग, 
पसाधनिरिग, 
निसापधरिग, 
निध्सापंरिग, 
परिधनिसाग, 
निरिपधसाय, 
निधरिपसा ग, 
' गसापघनिरि, 
धसागपंनिरि, 
धपंसागनिरि, 


* गसापनिधरि, 


: निसागपधरि, 


रिगनिसांधप, 
साधरिनिगप, 


गरिनिसाधप, 
घसारिनिगप, 


रिनिसाधगप, निरिसाधगप, 


रिघनिसागप, 
साधगनिरिप, 
गनिसाधरिप, 
गत्रनिसारिप, 
रिघगनिसांप, 
गनिरिधसाप, 
गधनिरिसाप, 
सापरिधनिग, 
रिधसापनिग, 
रिपधसानिग, 
सापरिनिवग, 
रिनिसापधग, 
रिपनिसाघग, 
साधरिनिपंग, 
रिनिसाधपग, 
रिघनिसापग, 
साधपनिरिग, 
पनिसाधरिग; 
पधनिसारिग, 
रिधपनिसाग, 
पनिरिधसाग, 
पधनिरिसाग, 
सापगधनिरि, 
गधसापनिरि, 
गपथसानिरि, 
सापगनिधरि, 
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घरिनिसागप, 
चसागनिरिप, 
निगसाधृरिप, 
चरगनिसारिप, 
घरिगनिसाप, 
विगरिधसाप, 
घगनिरिसाप, 
पसारिधनिग, 
घरिसापनिग, 
परिधसानिग, 
पसारिनिधग, 
निरिसापधा, 
परिनिसाथग; 
घसारिनिपग, 
निरिसाधपग, 
'धरिनिसापग, 
धसापनिरिग, 
निपसाधं हिंग, 
धपनिसारिग, 
धरिपनिसाग, 
निपरिधसाग, 
धुपनिरिसाग, 
पसागधनिरि, 
धगसापनिरि, 
पगघसानिरि, 


पसांगनिधरि, 
गनिसापधरि, निगसापधरि, 
,  निपसागंधरि, गंपनिसाधरि, पगनिसाधरि, गनिपसाधरि, निगेपसाधरि, पनिगसाधरि) निपगसा्धा) ` सागंधनिपरि, 


( १४३ ) 
रिनिगसाधप, निरिगसाधप, 
रिधसानिगप, घरिसानिगः, 
साधनिरिगप, धसानिरिगप, 
रिनिघसागप, निरिधसागप, 
गधसांनिरिप, धगसानिरिप, 
साधनिगरिप, घसानिगरिप, 
गनिघसारिप, निगधसारिप, 
गवरिनिसाप, धगरिनिसाप, 


> 


गनिरिसाधप, 
सारिनिधगप, 
सानिधरिगप, 
घनिरिसागप, 
सागनिधरिप, 
सानित्रगरिप, 
घनिगसारिप, 
रिगनिधसाप, 


निगरिसाधप,** सारिधनिगप, 
रिसानिधगप, सानिरिधगप, 
निसाधरिगप, धनिसारिगप, 
निरिसागप,°२ सागधनिरिप, 
गसानिधरिप, सानिगधरिप, 
निसाबगरिप, घनिसागरिप, 
निघगसारिप,* रिगधनिसाप, 
गरिनिघसाप, रिनिंगधसाप, 


रिघनिगसाप, धरिनिगसाप, रिनिघगसाप, निरिषगसाप, घनिरिगसाप, 
गनिधरिसाप, निगघरिसाप, धनिगरिसाप, निधगरिसाप, " सारिपधनिग, 
रिपसाधनिग, परिसाधनिग, सांरिधपनिग, रिसाथपनिग, साधरिपनिग, 
सापघरिनिंग, पसाधरिनिग, साधपरिनिग, धसापरिनिग, पधसारिनिग, 
रिधपक्षानिंग धरिपसानिग, पधरिसानिग, भपरिसानिग,* सारिपनिधग, 
रिपसानिधग, परिसानिधग) सारिनिपधग, रिसानिपधग, सानिरिपधग, 
सापनिरिधग, पसानिरिधग, सानिपरिधग, निसापरिधग, पनिसारिधग, 
रिनिपसाधग, निरिपसाधग, पनिरिसाधग, निपरिसाधग, सारिधनिपग, 
रिधसानिपग, धरिसानिपग, सारिनिधपग, रिसानिधपग, सानिरिधपग, 
साधनिरिपग, थसानिरिपग, सानिधरिपग, निसाध रिपग, धनिसारिपग, 
रिनिक्षसापग, निरिधसापग, धनिरिसापग, निधरिसापग,०२ सापधनिरिग, 
पसानिरिग, धपसानिरिग, सापनिधरिग, पसानिधरिग, सानिपधरिग 
साधनिपरिंग, धसानिपरिग, सानिधपरिग, निसाधपरिग, धनिसापरिंग, 
पनिघसारिग, निपधसारिग, धनिपसारिग, निधपसारिग,** रिपघनिसाग, 
पधरिनिसाग, धपरिनिसताग, रिपनधसाग, परिनिधसाग, रिनिपधसाग, 
रिधनिपसाग, धरिनिपसाग, रिनिधपसाग, निरिधपसाग, घनिरिपसाग, 
पनिधरिसाग, ` निपघरिसाग, धनिपरिसाग, निधपरिसाग,४ सागपधनिरि, 
गपसाधनिरि, पगसाधनिरि) सागधपनिरि, गसा६.पनिरि, साधगपनिरि) 
सापधगनिरि, पंसाधगनिरि, साधपगनिरि, घसापगनिरि, पघस[गनिरि, 
गधपसानिरि, धगपसानिरि, पधगसानिरि, घपगसानिरि, * सागपनिधरि, 
गपसानिषरि, पगसानिधरि, सांगनिपधारि, गसानिपधरि, सानिगपषरि, 
सापनिगधरि, पसांनिगंधरि, सानिपगधरि, निसापगधरि, पनिसागघरि, । 


गसाघनिपरि, 
निसागघपरि, 
निधसागपरि, 
पसाधनिगरि, 
निसापधगरि, 


निधसापगरि, पधनिसागरि, 


पगधनिसारि, 
निगपधसारि, 
निधगपसारि, 


गरिपधनिसा, ` 


धरिगपनिता, 
घपरिगनिस।, 
गरिपनिधसा, 
निरिगपघसा, 
निपरिगधसा, 
गरिघनिपसा, 
निरिगघपसा, 
निधरिगपसा, 
परिषनिगसा, 
निरिपघगसा, 
निधुरिपगसा, 
पगघनिरिसा 

निगपघरिंसा, 


= ^ ( १४४ ) 


सावगनिपरि, घसागनिपरि, .गधसानिपरि, घगसानिपरि, सागनिश्रपरि, 
गनिसाधपरि, निगसाषपरि, साधनिगपरि, धसानिगपरि, सानिधगपरि, निसाधगपरि, धनिसागपरि 
गघनिसापरि, धगनिसापरि, गनिधसापरि, निगधसापरि, धनिगसापरि, निधगसापरि,०२ सापधनिगरि, 
साधपनिगरि, धसापनिगरि, पघसानिगरि, धपसानिगरि सापनिधृगरि, पसानिधगरि सानिपघगरि, 
पनिसाधर्गारे, निपसाधगरि, साथनिपगरि, धसानिपगरि, सानिधपगरि, निताधपर्गारे, धनिसापगरि 
धपनिसागरि, पनिधसागरि, निपथसागरि, धनिपसागरि, निधपसागरि,१६ गपथनिसारि, 
गधपनिसारि, धगपनिसारि, पधगनिसारि, धपगनिसारि, गपनिधसारि, पगनिधसारि, गनिपधसारि, 
पनिंगधसारि, निपगधसारि , गधनिपसारि, धगनिपसारि, गनिधपसारि, निगधपसारि, घनिगपसारि, 
पधनिंगसारि, धपनिगसारि, पनिषगसारि, निपघगसारि, धनिपगसारि, निषपगसारि,' रिगपधनिसा, 
रिपगधनिसा, परिगधनिसा, गपरिधनिसा, पररिधनिसा, रिगधपनिसा, गरिषपनिसा, रिधगपनिसा, 
गधरिपनिश, धगरिपनिसा, रिपधगनिसा, परिधगनिसा, रिघपगनिसा, घरिपगनिसा, पश्चरिगनिसा, 
गपधारिनिसा, पगधरिनिसा, गधपरिनिसा, घगपरिनिसा, पघगरिनिसा, धपगरि नसा,२४ रिगपनिधसा, 
रिप॒गनिधसा, परिगनिधसा, गपरिनिधसा, पगरिनिधपा, रिंगनिपधक्षा, गरिनिपधसा, रिनिगपघसा, 
गनिरिपधसा, निगरिगधृसा, रिपनिगथसा, परिनिगध सा, रिनिपगधृसा, निरिपगधसा, पनिरिगध सा, 
गपनिरिघसा, 
रिजगनिपसा, घरिगनिपसा, गधरिनिपसा, 
गनिरिधपसा,, निगरिधपसा, रिधनिगपसा, धरिनिगपला, रिनिधगपसा, निरिधगपसा, धनिरिगपसा, 
गधनिरिपसा, धगनिरिपसा, गनिधरिपसा, निगधरिपसा, धनिगरिपसा, निधगरिपसा ,*२रिपधनिगसा, 
रिघिपनिगसा, धरिपनिगसा, पधरिनिगसा, धपरिनिगसा, रिपनिधगसा, परिनिधगसा, रिनिपधगसा, 
पनिरिधगसा, निपरिधगसा, रिधनिपगसा, धरिनिपगप्ता, रिनिधपगसा, निरिधपगसा, धनिरिपगसा, 
पधनिरिगसा, घपनिरिगसा, पनिषरिगसा, निपधरिंगसा, धनिपरिगसा, निधपरिगसा,'* गपधनिरिसा, 
गधपनिरिसा, धगपनिरिसा, पधगनिरिसा, धपगनिरिसा, गपनिघरिसा, पगनिधरिसा, गनिपधरिसा, 
पनिगथरिसा, मिपगधरिसा, गघनिगरिसा, घगनिपरिसा, गनिधपरिसा, निगधपरिसा, घनिंगपरिसा, 


गसानिधपरि, सानिगधपरि, 


निषगपरिसा, पछनिगरिसा, धपनिगरिसा, पनिधगरिसा, निपधगरिसा, धनिपगरिसा, निधपगरिसा,०२० (५) सारिमपधनि 


_रिसामपरधनि 
'पसारिमधनि, 
प्रमसारिचनि, 


रिसामधपनि, ` 


|; पनि, स्मिधसापनि, मरिधसापनि, रिघमसापनि 
नि, सापरिघमनि पवारिधमनि, रिपसाधमनि, परिसाधमनि, सारिधपमनि, रिसाधपमनि, साघरिपमनि, 


सामरिपधनि, मसारिपधनि, रिमसापधनि, मरिसापधनि, सारिपमधनि, रिसापमधनि, सापरिमधनि, . 
' रिपसामधनि 


परिसामधरनि, सामपरेधनि, मसापरिधनि, सापमरिश्ननि, पत्षामरिधनि, मपसारिधनिः 
रिमप्रसाधनि, भरिपसाधनि, रिपमसाधनि, परिमसाधानि, मपरिसाधनि, पमरिसाधनि,*४ सारिमपनि; 
सामरिधपनि, मसारिधपनि, रिमसा्षपनि, मरिसाथपनि, सारिधमपनि, रिसाधमपनि, साभरिमपनि, 
रिधसामर्पाने, थरिसामपनि, सामधरिपनि, मसाधरिपनि, साधमरिपनि 


घरिमसापनि, मधरिसापनि, धमरिसापनि,ऽˆ सारिपधमनि, 
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पगनिरिधसा, गनिपरिधसा, निगपरिधसा, पनिगरिधसा, निपगरिधसा,*“ रिगधनिपसा, 
घगरिनिपसा, रिगनिधपसा, गरिनिधपसा, रिनिग्रपसा, _ 


` घसामरिपनि, मधसारिपिर्नि, - 


NN WI 


+ 


घपारिपमनि) 
घपसारिमनि, 
मसापवरिनि, 
घसामपरिनि, 
घपसामरिनि, 
मरिपधसानि, 
घरिमपसानि, 
घपरिमसानि, 
रिसामपनिध, 
पसारिमनिध, 
पमसारिनिध, 
रिसामनिपप्र, 
निसारिमपध, 
निमसारिपध, 
.रिसापनिमष, 
'निसारिपमघ, 
निपसारिमध; 
मसापनिरिध, 


निसामपरिधं, 
निपसामरिध, 


मरिपनिसाष, 
निरिमपसाध, 
निपरिमसाध, 
रिसामधघनिप, 


_ धसारिमनिप, 
. घमसारिनिप, 


रिसामनिधप, 
निसारिमधप, 


- निमपारिधप;- 


( 


१४५ ) 


क 


रिधसापमनि, .धरिसापमनि, सापधरिमनि, पसाघरिमनि, . साधपरिमनि, घसापरिमनि, पघसारिमनि, 


रिपधसामनि, .परिधसामनि,. रिषपसामनि, धरिपसामनि, पघरिसामनि, धपरिसामनि,?* सामपघरिनि, ` 
सापमधरिनि, पसामधरिनि, मपसाधरिनि, पमसाधरिनि, सामत्रपरिनि, मसाधपरिनि, साधमपरिनि, . 
मवसापरिनि, धमसापरिनि, सापधमरिनि, 


मपघसारिनि, 
रिपमघसानि), 
मधरिपसानि, 
मपघरिसानि, 
सामरिपनिध, 


रिपसामनिध,' 


रिमपसानिब, 
सामरिनिपध, 
रिनिसामपध, 
रिमनिसापध, 
सापरिनिमध, 
रिनिसापमध, 
रिपनिस्तामध, 
सापमनिरिष, 
'मनिसापरिष, 
मपनिसारिष, 
रिपमनिसांध, 
मनिरिपसाध, 
मपनिरिसाध, 
सामरिधनिप, 
रिबसामनिप, 
रिमधसानिप, 
सामरिनिधप, 
रिनिसामघप, 
रिमनिर्साधप, 


रिसाधनिमप, साधरिनिमप, 


निसारिधमप, 


> रिनिसाधमप, 


१६ 


पमधसारिनि, 
परिमत्रसानि,; 
घमरिपसानि, 


` पमघरिसानि, 


मसारिपनिध, 
परिसामनिष;, 
मरिपसानिध, 
मसारिनिपध, 
निरिसाम रघ, 
मरिनिसापध, 
पसारिनिमध, 
'निरिसापमध, 
परिनिसामष, 
पसामनिरिध,; 
_ निमसापरिष, 
पमनिसारिष, 
प्रिमनिसाघ, 


निमरिपसाध, - 


पमनिरिसाध, 
मसारिधनिप, 
घरिसामनिप, 
मरिधसानिप, 
मसारिनिधप, 
निरिमामघप, 
मरिनिसाघप, 
घसारिनिमप, 
निरिसाघमप, 


मवपसारिनि, , 


मपरिधसानि, 
रिपधमपानि, 
मधपरिसानि, 
रिमसापनिध, 
सामपरिनिध, 


रिपमपानिध, 


रिमसानिपथ, 
सामनिरिपध, 
रिनिमपापध, 
रिपसानिमध, 
सापनिरिमप्र, 
रिनिपसामध, 
मपसानिरिष, 
सापनिप्तरिष; 
मनिपतारिध, 
मपरिनिसाध, 
रिपनिमसाध, 
मनिपरिसाध, 
रिमसाधनिप, 
सामघरिनिप; 
रिघमसानिप, 
रिमसानिधप, 
सामनिरित्रप, 
रिनिमसाधप, 
रिथसानिमप, 
साघनिरिमप, 


पसाघमरिनि, 
घमपसारिनि, 
पमरिघसानि) 
परिधमसानि, 
घमपरिसानि, 
मरिसापनिध, 
मसापरिनिव, 
परिमपतानिध, 
मरिसानिपष, 


, मपानिरिपध, 


निरिम्तापध, 
परिसानिमष, 
पसानिरिमध, 
निरिपसामष, 
पमसानिरिध, 
पस्तानिमरिध, 
निमपसारिध, 
पमरिनिसाष, 
परिनिमसाध, 


निमपरिसाष, 


मरिसावनिर, 
मताधरिनिप, 
घरिमसानिप, 


साधपमरिनि, , 


घसापमरिनि, .. पथसामरिनि, 


पघमसारिनि, धपमसारिनि, ` रिमपधसानि, 


रिमघपसानि, . 


रिघपमसानि, 
पघमरिसानि, 

सारिपमनिध, 
सापमरिनिष, 
मपरिसानिध; 
सारिनिमपघ, 


' सानिमरिपघ, 


मनिरिसापघ, 
सारिनिपमध, 
सानिपरिमध, 
पनिरिसामघ, 
सामनिपरिध, 
सानिपमरिध, 


“पनिमसारिज, 


रिमनिपसाष, 


मरिषपसानि, .. रिघमपसानि, 
घरिपमसानि) पधरिमसानि, 
घपमरिसानि,१२० सारिमपनिध, 
रिसापमनिघ, सापरिमनिष, 
पसामरिनिध, मपसारिनिध, 
पमरिसानिध,२* स[रिमनिपछ) 
` रिसानिमपघ, सानिरिमपघ, 
_निसामरिपध, - मनिसारिपध, 
निमरिसापघ, “ सारिपनिमध, 


“ रिसानिपमध, सानिरिपमघ, 


निसापरिमध, पनिसास्मिष, 
निपरिसामध,** सामपनिरिष, 
मणानिपरिध, सानिमपरिध, 
निंसापमरिध, पनिसामरिष, 
निपमसारिध,'* रिमिपनिसाध, 
मरिनिपसाघ रिनिमपसाध, 


रिनिपमसाघ, निरिपमसांध, पनिरिमसाध, 


पनिमरिसाध, 


` निपमरिसांघ;९%° सारिमरनिप 


सारिधमंनिप, रिसाधमंनिप, साधरिमनिप 
साधमरिनिप, धपतामस्निप, मंधतारिनिप; 


मघरिसानिप, 


घमरिसानिप,२४ सारिमनिध्रप, 


मरिसानिधप, सारिनिमधप, रिसानिमधप, सानिरिमघप, 
मप्तानिरिधय, सानिमरिषप, निधामरिधा, मनिसारिधप) 
निस्मिप्ताधप, मनिरिसाधप, निमरिसाधप, सारिषनिमप, 
घरिसानिमप, सारिनिषमप, रिसानिधमप, सानिरिषमप, 
घसानिरिमप, सानिधरिमप, निसाघरिमप, धनितारिमप, . 


| 
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“य: उङ 


| निषसारिमप, 'रिधनिसामप, धरिनिसामर, रिनिश्रसामप, .निरिधसामय, 
साधमनिरिप, 


मसाधनिरिप; 
` निसामघरिप, 
निघसामरिप, 
मरिधनिसाप, 
निरिमधसाप, 
निघरिमसाप, 
रिसापधनिमं, 
घसांरिपनिम, 
घपसारिनिम, 
रिसापनिधम, 
निसारिपधम, 
निपसारिधम, 
रिसाधनिपम, 
निसारिधपम, 
| निधसारिपम, 
र्‌ पसाधनिरिम, 
१ निसापधरिम, 
|  निधसापरिम, 
परिधनिसाम 
निरिपघसाम, 
निघरिपसाम, . 
घसामपनिरि, 
घेपस[मनिरि, 
'मंसापनिघरि 
_ निसामपघरि 
- निपसामघरि, 


| hs निसामधपरि, 
१: निधसामपरि, 


- मसाध निपरि, 


मनिताधरिप, 
मधनिसारिप, 
रिधमंनिताप, 


मनिरिधसाप, - 


मधनि.रसाप, 
सापरिधनिम, 
रिघसापनिम, 
रिपघसानिम, 
सापरिनिधम, 
रिनिसांपधम, 
रिपनिसाधम, 
साधरिनिपम, 
रिनिसाथपम, 
रिघिनिसापम, 


साधपनिरिम, 
पनिवाध रिम, 


पधनिसा रिम, 


( १४६ ) 


छततामनिरिप, मधर्सानिरिप, 


' निमसाधरिप, सांघनिमरिप, 


घभनिसारिप, मनिघसारिप, 
घरिमनिसाप, मधरिनिताप, 
निमरिघसाप, रिधनिमताप, 
घमनिरिंसार, मनिधरिसाप, 
पसारिधनिम, रिपसाधनिम, 
चरिसापनिम, सापधरिनिम, 
परिघसानिम्‌, रिधपसानिम, 
पसारिनिधम, रिपसानिप्रम, 
निरिसापधम, सापनिरिधम, 
परिनिमांथम, रिनिपसाधम, 
धसारिनिपम, रिधसानिपम, 
निरिसाधपम, साधनिरिपम, 
घरिनिंसापम, रिनिधसापम, 
धपापनिरिम, पथसानिरिम, 
निपसाधरिम, 


धपनिसारिम,. पनिधसारिम, 


साथनिपरिम, ` 


घनिरिसामप, 
घमसानिरिप, सामनिधरिप, 
घसानिमरिप, सानिधमरिप, 
निमघसारिप, धनिमसारिप, 


धमरिनिसाप, रिमनिधसाप, . 


घरिनिंमसाप, रिनिषमसाप, 
निमधरिसाप, घनिमरिसाप, 


'परिसाधनिम, सारिधपनिम, 


साधप(रनिम, 
पघरिसानिम, 
सारिनिपधम 
सानिपरिधम, 
पनिरिसाधम, 
सारिनिधपम, 
सानिधरिपम, 


पसाधरिनिम, 
घरिपसानिम, 
परिसानिधम; 
पसानिरिधम, 
निरिपसाधम, 
थरिसानिपम, 
थसानिरिपम, 
निरिधसापम, धनिरिसापम, 
धपसानिरिम, ' सापनिधरिम 
थसानिपरिम, 'सानिधपरिम, 
निपघसारिंम, ` धनिपसारिम, 


निघरिशामप,*२ सामधनिरिप, 
मसानिधरिप, सानिमधृरिप, 
निसाधमरिपं, धनिसामरिप, 


निधमसारिप,* रिमधनिसाप, | 


मरिनिधसाप) . रिनिमधसाप, 


निरिषमसाप, धनिरिमसाप, 


निघमरिसाप,%° सारिपधनिम, 
रिसाधपनिम, साधरपनिम, 
वसापरिनिम, पघसारिनिम, 
घपरिसानिम,`* सारिपनिधम, 
रिसानिपधम, रानिरिपषम, 
निसापरिधम, पनिसारिधम, 
निपरिसाथम,*“ सारिधनिपम, 
रिसानिधपम, सानिरिधपम, 


निसाधरिपम, धनिसारिपम, ˆ 


निधरिसापम,०२ सापंधनिरिम,” 


` पसानिधरिम, ' सानिपधरिम, 


निसाधपरिम, धनिसापरिम, 
निधपसारिम,* रिपधनिसांम, 


रिषपनिसाम, धंरिपनिसाम, पधरिनिसाम, धपरिनिसाम, रिपनिधसाम, परिनिध्ाम, रिनिपधसाम, 
पनिरिधिसाम, निपरिधसाम, रिषनिपसाम, धरिनिपसाम, रिनिधपसाम, निरिधपसाम, धनिरिपसाम, 
पधनिरिसाम, घपनिरिसाम, पःनधरिसांम, निपधरिसाम, धनिंपरिसाम, निघपरिसाम; “०” सामपधनिर, 
सोपमधनिरि, पेसामवनिरि, मपसाधनिरि, पमंसाधनिरि, सामधपनिरि, मसावपनिरि, साधमपंनिरि, 
मधसापनिरि, घमसा4निरि, सापधमनिरि, पसा घमनिरि, साधपमनिरिं, धसापमंनिरि, पथसामनिरि) 


मपघसानिरि, पमंबसानिरि, मधपसानिरि, ` घमपसानिरि, पवमसानिरिः धपमसानिरि,१ सामपनिधरि, ' 
सापम्रनिधरि, पसामनिधरि, मपसानि्ेरि, पंमसानिंवरिं, सामनिपघरि, मसानिपधरि, सानिमपधरि) | 


मनिसापघरि,.. निमसापधरि, सापनिपरधरि, पसानिमधरि, सानिपमधरि, निप्तापमधरि, पनिसामधरि 
मपनिसाधरि, पमनिसाघरि, मनिपसाधरि, निमपसांघरि, पनिमंसाधरि, निपमस्ताधरिं,““ सामधनिपरि 
साधमनिपरि, घसामनिपरि, मधसार्निपरि, ६मसानिपरि, सामनिधपरि, मसानिधपरि, सानिमधपरि, 
मनिसाधपरि, निमसाधपरि, साधंनिमपरि, धसानिमपरि, सानिधमपरि, निसाधमपरि घनिसामपरि 


मधनिसापरि, 


घमनिप्ापरि, 


मनिंबसापरि, निमसापरि, घनिंमस्रापरि, निधमतापणि २ सापि 
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नेमरि 


पंसांधनिमरि, 
निसापधृमरि, 
निधसापमरि, 
पमधनिसारि, 
निमपधसारि, 
निंधमपसारि, 
मरिपधनिसा, 


घरिमपनिसा, ` 


घपरिमनिसा, 
मरिपनिधसा, 
निरिमपघसा, 
निपरिमधसा, 
मरिधनिपसा, 
निरिमधपसा, 
निधरिमपसा, 
परिधनिमसा, 
निरिपधमसा, 
निघरिपमसा, 
पमध्ननिरिसा, 
निमपघरिसा, 
निघमपरिसा, 
गसामपधनि, 
पसागमधनि, 
पमसागघनि, 


. गसामधपनि, 


घसागमपति, 
घमसागपनि, 
गसापधमनि, 
.घसागपमनि, 
घपसागमनि, 
मसापघगनि, 


सांघपनिमंरि, 
-पनिसाधमरि, 
पघनिसामरि, 
मधपनिसारि, 
पनिमधसारि, 
पथ निमसारि, 
रिपमधनिसां, 
मधघरिपनिसा, 
.मपधरिनिठा, 
रिपमनिधसा, 
मनिरिपधसा, 
मपनिरिधसा, 
रिघमनिपसा, 
मनिरिधपसा, 
मधनिरिप्रसा, 
रिघपनिमसा, 
पनिरिधमसा, 
पघनिरिमसा; 
मधपनिरिसा, 
पनिमधरिसा, 
पधत्तिमरिसा, 
सामगपधनि, 
गपसामघनि, 
गमपसाधनि, 
सामगवपनि, 
गघसामपनि, 
गमत्रसापन) 
सापगघमनि, 


.गाघसापमनि, 


गपघसामनि, 
सापमधगनि, 


घसापनिमरि, 
निपसाधमरि, 
घपनिसामरि, 
घमपनिसारि, 
निपमधसारि, 


घपनिमसारि, 


परिमधनिसा, 


घमरिपनिसा, 
पमघरिनिसा, 
परिमनिघसा, 
निमरिपिधसा, 


पर्मानरिधुसा, 

घरिमनिपसा, 
निमरिधिपसा, 
घमनिरिपसा, 


- घरिपनिमसा; 


निपरिधम पा, 
घपनिरिमसा, 
घमपनिरिसा, 


निपमबरिसा, 


घपनिमरिसा, 
मसागपघनि, 
पगसामधनि, 
मगपसाधनि, 
मसागधपनि, 
घगसामपनि, 
मगघसापनि, 
पसागघमनि, 
धगसापमनि, 
पगघसामनि, 
पसामधगनि, 


( १४७ ) | 
धपसानिमरि, सापनिधमरि, पसानिधमरि; सांनिपधमंरि; 
घसानिपमरि, सानिधपमरि, निसाधपमरि):- धनिसापमरि; 
निपधसामरि, धनिपसामरि, निधपसामरि, ९ मपधनिसारि; 
घपमनिसारि, मपन्धिसारि, एमनिधसारि; मनिपधसा(र, 


धमनिपसांरि, मनिधपसारि, निमधपसारि; घनिमपसारि, 


पधसानिमरि, 
साधनिपमरि, 
पनिधसामरि, 
पघमनिसारि, 
मघनिषसारि; 


पनिघमसारि, 
मपरिधनिसा, 
रिपघमनिसा, 


मघपरिनिसा, 


रिपनिमदस', 
मनिपरिधसा, 


निपधमसारि, धनिपमसांरि, निषपमसारि,९° रिमपघनिसां; 
पमरिधनिसा, रिमत्रपनिसां, मरिधपनिसा; रिधेमपनिर्सा; 
परिधमनिसा रिधपमनिसा, धरिपमनिसा, पधरिमनिसा; 


घमपरिनिसा, पघमरिनिसा, धपमरिनिसा, रिमपनिधसा; 
मपरिनिधसा, पमरिनिधसा, रिमनिपधसा, मरिनिपघसा, रिनिमपबसा, 
परिनिमधसा, रिनिपमधसा, निरिपमधसा, पनिरिमधुसा; 
निमपरिधसा, पनिमरिध्सा, निपमरिषसा,*ˆ स्मिधनिपसा, 


मघरिनिपसा, धमरिनिपसा, .रिमनिधपसा, मरिनिधपसा, रिनिम६पसा; 


रिघनिमपसा, 
मनिधरिपसा, 
पघरिनिमसा, 
रिधनिपमसा,. 
पनिधरिमसा, 
पधमनिरिसा, 
मधनिपरिसा, 


गमसापर्धने, 
सामपगघनि, 
गपमसाधनि, 
गमाधपनि, 
सामबगपनि, 

गघमसापति, 

गपसावम ने, 
सापधगमनि, 

गघपसामनि, 
मपसाघगनि, 


घरिनिमप्रसा, 
निमघरिपसा; 
घपरिनिमसा, 
घरिनिपमसा, 
निपधरिमसा; 


- घपमनिरिसा, 


घमनिपरिसा, 


मगसापधनि, 
मसांपगघ नि, 
पगमसाघनि, 
मगसाधपनि, 
मसाधगपनि, 
घगमसापनि 

पगसाधमनि, 
पसाधगमनि, 
घगपसामन, 
पमसाधगनि, 


रिनिधमपसा; 
धनिमरिपसा, 
रिपनिधमसा, 
रिनिधपमसा, 
घनिपरिमसा, 
मपनिघरिसा, 
मनिधपरिसा, 


सागपमघ मि, 
सापमगघनि, 
मपगसाधनि, 
सागधमपनि, 
साधमगपनि, 
मघगसापनि, 
सागधपमनि, 
साधपगसनि, 
पघगसामनि, 
सामघपगनि, 
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निरिधमपसा, धनिस्मसिपसा, 
निघमरिपता,* रिपधनिमसा, 
परिनिधमसा, रिनिपधमपा; 
निरिधपमसा, धनिरिपमसा, 
निधपरिमसा,* मपधनिरिसा, 
पमनिघरिसा, मनिपधरिसा, 
निमघपरिंसा,; धनिमपरिसा, 


पनिधमरिसा, निपवमरिसा, घनिपमरिसा, निघपमरिसा.**” (६) सागामपधनि 


गसापमधघनि, सापगसघनि, 
पसामगधनि, मपसागघ.न; 
पमगसाघनि)९४सागमधपनि, 
गसाधमपनि, साधगमपनि, 
घसामगपनि) मधसागप्रनि, 
घमगसापनि;*| सागपघमनि} 
गसा६पमनि, साधगपस न, 
घसापगमनि) पथसारामनि, 
चपयसामनि,*3 सामःधग्नि; . 
मसाभ्रपगरनि, साघमपगनि, 


Ra STINE YON, 


| 


निसामपगध, 
निंपसामगध, 
मगपनिसाध, 
निगमपसाच, 


किल्ला 
- गेसामधनिंप, 


घसागमनिप, 
घमसागनिप,' 
गसामनिधप, 


निसांगमघप, 


निमसागघप,' 


. निसाग धमप, 


मघसापगनि, 


) मपधसागनि, 
` गपमघसानि, 


मघगपसानि, 
मपधगसानि, 


` सामंगपनिध, 
5 गुपसामनिध, 


गमपसानिध, 
सामगनिपध, 


गंनिसामपध, 


गमनिसापध, 
सांपगानमध, 
ग निसापमध, 
गंपनिसामध, 
सांपमनिगधं, 
मंनिसापगध, 
मपनिसागध, 
' गपमनिसाध, 
मनिगपसाध, 
मपनिगसाध, 
_सामगघनिप, 
गधसामनिप,ः 
ग़मधसानिप, 
सामगनिधप, 
गनिसामधप, 
ग्रमनिसाधप, 


_ साघगनिमप, 


गनिसाधमप, 


_ साधमनिगप 
निसामधगप, मनिसाधगप, 


~ 


घमसापगनि, 
पमघसागनि, 
पगमघसानि, 
-धमगपसानि, 
पमधगसानि, 
मसागपनिध, 
पगसामनिघ, 
मगपसानिध, 
मसागनिपध, 
निगसामपध, 
मगनिसापध, 
पसागनिमध, 
। नगसापमध, 
पगनिसामध, 
पसामनिगध,: 
निमसापगध, 
पमनिसागध, 
पगमनिसाध, 
निमगपसाघ, 
पमनिगसाध, 
मसागधनिप, 
घगसामनिप, 
मंगधसानिप, 
मसागनिधप, 
निगसामधप, 
मर्गानसाधप, 
घसागनिमप, ` ` 
निगसाधमप, 
घगनिसामप, 
धसामनिगप, 
निमसाधरप, 


(१४ ) 


सांपघमंगनि, 
मघपसागनि, 
मपगधसानि, 


: गपघमसानि, 


मधपगसानि, 
गमसापनिध, 
सामपगनिध, 


पसाधमगंनिं 
-घमपसागनि, 
पमगघसानि, 
'पगघमसानि, 
: घमपगसानि, 
मगसापनिध, 
मसापगनिध, 


साधंपमगनि, 


धंसापमगनिं, पंघंसामगनि, 


:पघमसागनि धपमसार्गाने,* -गमपघसानि, 
गमघपसानि, 
_गधपमसानि, 
पधमगसानि, धपमगसानि,'* सागमपनिध, 
सागपमनिध, ` गसापमनिध, सापगमनिध, 
-सापमगनिध, ` पसामगनिध, मपसागनिध; 


मगधपसानि, 'गधमपसानि, 
घगपमसानि, :पघगमसानि, 


गपमसानिध, पगमसानिध, मपगसानिध, पमगसानिध,२४ सागमनिपध, 


गमसानिपध, मगसानिपध, - सागनिमपध, 


` सामनिगपध, 
“गनिमसापघ, 
गपसानिमघ, 
_ सापनिगमध, 
गनिपसामघ, 


'मसानिगपंधे, सानिमगपध, 
निगमसापघ, मनिगसापध, 
-पगसानिमध, सागनिपमध, 
» ` पसानिगमंध, सानिपगमध, 


निगपसामघ, पनिगसामध, ` 


मपसानिगध, पमसानिगघ, सामनिपगध, 


साप निमगध, 
मनिपसागध, 
मपगनिसाघ, 
गपनिमसाध, 
मनिपगसाध, 


' गमसाघनिप, 


सामधगनिप, 
गघमसानिप, 
गमसानिधप, 
सामनिगधप, 
गनिमसाधप, 
गधसानिमप, 
साधनिगमप, 


गनिधसामप, 


मधसानिगप, 
साभनिमगप, 


` पसानिमगध, सानिपमगधं, 
निमपसागध;  पनिमंसांगध, 
' पमगनिसाध, गमनिपसाघ, 
` पगनिमसाथ, गनिपमसाध; 
निमपगसाध, पनिमगसाध, 
मगसाधनिप,- सागधमनिप, 
मसांधगनिप, साथमगरनिप, 
घगमसानिप, मधगसानिप, 
मगंसानिधप, सागनिमधप, 
मसानिगधप, सानिमगधप, 
निगमसाधप, मनिगसाघप, 


भगसानिमप, सागनिधमप, ' 


भसानिगमप, सानिधगमप, 
निगधसामप, धनिगसामप, 
घमसानिगप, सामनिधगप, 
धसानिमगप, सानिधमगप, 
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गसानिमपध, सानगमपघ; 
निसामगपध, मनिसागपघ, 
निमगसापध,** सागपनिमध, 
गसानिपमध, सानिगपमध, 
निसापगमध, पनिसागमध, 
निपगसामध,*3 सामपनिगध, 
मसानिपगध, सानिमपग॒ंध, . 
निसांपमगध, पंनिसामगध, 
निंपमसागध,*६ गमपनिसाध, 
मगनिपसाध, गनिमपसाध, 
निंगपमसाथ, पनिगमसाथ, 
निपमगसाध,*४' सागमधनिप, 
` गसाधमनिप, साधगमनिप, 
शसामगनिप, मधसागनिप, 
घमगसानिप,* सागमनिधप, 
गसानिमधप, सानिगमथप, 


निसामगधप, मनिसागधप, - 


निमगसाधप,*९ सागधनिमप, 
गसानिधमप, सानिगधमप, 
निसाधगमप, धनिसागमप,. 
निधगसामप,$२ सामधनिगप, 
मसानिधगप, सानिमधगप, 
निसाधमगप, भनिसामगप, 


७ 


निधसामगप, 
मगधनिसाप, 
निगमधसाप, 
निधगमसाप, 
गसापधनिम, 
धसागपनिम, 
घपसागनिम, 
गसापनिधम, 
निसागपधम, 
निपसागधम, 
गसाधनिपम, 
निसागधपम, 
निधसागपम, 
पसाधनिगम, 
निसापधगम, 
निधसापगम, 
पगघनिसामं, 
निगपघसाम, 
निघगपसाम, 
मसतापघनिग, 
धसामपनिग, 
धपसामनिग, 
मसापनिधग, 
निसामंपधग 
निपसामधग, 
मसाघनिपग, 
निसामधपग, 
निधसामपग, 
` पसाघनिम*, 
निसापघमग, 
. निधसापमग, 


क 


मनिगधसाप, निमगधंसाप, 
मधनिगसाप, धमनिगसाप, 
सापगधनिम, पसागधनिम, 
गघसापनिम, धगसापनिम, 
गपधसानिम; पग६सानिम, ` 
सापगनिधम, पसागनिधमं, 
गनिसापथम, निगसापधम, 
गपनिसाशम, पगनिसाधम, 
साधगनिपमं, धसागनिपम, 
गनिसाधपम) निगसाघपमं, 
गधनिसापम, घगनिसापम, 
साघपनिगम, धसापनिगम, 
'पनिसाघेगम, निपसाधगमे, 
पंघनिसागम, घपनिसागम, 
गधपनिसाम, घगंपनिसामं, 
पनिगधसाम, निपगधसाम, 
पचनिगंसाम, ` धपनिगसाम, 
सापमधनिग, पसामधनिग; 
मघसापनिग, घंमप्तापनिग; 
मपंधसानिग, पमधसानिग, 
सापमनिधग, पसामनिथग, 


( १४६ ) 
मधनिसांगप, धमनिसागप, मनिधसागपं, निमंधसांगप, घनिमसागप, निधमसागप,'९:गमेधनिसाप) 
गधमनिसाप, धगमनिसाप, मधगनिसाप, धमगनिसाप, 


गंधनिमसाप, 
मनिघगसाप, 
गपसाधनिम _ 
सापघगनिम, 
गधपसानिम, 


` गपसानिधम, 


सापनिगधम, 
गनिपसाधम, 
गघसानिपम) 
साध निगपम, 
गनिधसापम, 
पधंसानिगम, 
साधनिपगम, 


: प्धगनिपाम, 


'गघनिपसाम) ` 
पनिधगसाम, 

मपंसाधनिग, ` 
सापधमनिग, 


धगनिमसाप, 
निमधंगसाप, ' 
पगसाधनिम, 
पसाधगनिम, 


` घगपसानिम,' 
पगसानिघम, 


पसानिगधम, 


निगपसाधम, . 


घगसानिपम, 


घंसानिगपंम, सारनिधगपम, निसाधगपम, 


गमनिषसाप, मगनिधसाप, रनिमधसाप, 


गनिभमसाप, 


निगथमसाप,. 


घनिगमसाप, 


धनिमगसाप, निधमगसाप/3९° सागपघनिम, 


सागधपनिम, 


सागनिपधम, 
सानिपगधम, 


सांगनिधपम, 


गसाघर्पानम, 


` साघपगनिम, घसापगनिम, 

'प॒धगसानिम, धपगसानिम, 
गरानिपधम, ' 
निसापगधम, ` 
पनिगसाधम, निपगसाधम) 


गसानिंधपम, 


साधगपनिम, 
पध सागनिम; 
सागपनिघम, 
सानिगपश्रम, 
पनिसागधमे, 
सागधनिपम; 
सानिगघपम, 
घनिसागपम, 


निगधसापम, धनिगसापम, निघगसापम,* सापधनिगम, 


घपसांनिगम; 


सापनिधगम,)' 


पसानिधगर्म, 


सानिपंघगर्म, 


घसीनिपगम, सानिधपगम, नित्ताधपंगम, घंनिसापगम, 
पनिधसांगम, निपथसांगम, धनिषसागम, निधपसागम,** गपधनिसाम, 


धपंगनिसाम, ` 
घगनिपसाम, : 


पमसाधनिंग, 
पसाधमनिग; 


मधपसानिंग, घमपंसा|नग, 
मपसानिधग; पमसानिधग, 


मनिसापथग, निमसापधग) सापंनिमंधग, पसानिमधग, | 


मपनिसाधग; पमनिसाधग, मनिपसाधग, निमपसाधग, 


साधमनिपग, घसामनिपग, मधसानिपग, धमसानिपग, 


मनिसाधपग, 
मधनिसापग, 
साधपनिमग, 
पनिसाधमग, 
प्धनिसामग, 


घमनिसापग, 
धसापनिमग 
निपसाधंमग, 
घपनिसामग, 


निमसाधपग, ` 


मनिधसापग, 
पृघसानिमग, 
साधनिपमग, 
पनिघसामंग, निपधसामग, 


= 


गपंनिधसाम, 


_गनिधपंसाम, 
निंपथगसाम, धंनिपंगसाम, निधपग 


सांमघपनिग, 
साधपमनिग. 


पगनिधसाम, 
निगघपसाम, 


मसाघपनिंग, 
घसापमनिग, 


४८० 


गनिपधसाम, 

चनिगपसाम ८ प 
सांमपघनिग, 
सांघमपनिंग, 
पर्घसामनिग, 


प॒धमसानिग; धपमसानिगे,`* सामपनिधग, 


सामनिपथग, 
सानिपमधग, 


 पनिमसाधग, 


सामनिधपग, 


मसानिपंधग, सानिमपधग, 
निसापमधग, पंनसामधग, 
निपमंसाधग, * सामधनिपंग, 
मसानिधपंग, सानिमघपग, 


[धनिमपग, धसानिमपंग, सानिधमपग, निसाघमपग, घनिसामपग 
निमधसापग, धनिमसापग, निधमसापग,  सापधनिमग 
धपसानिमग, सापनिधमग, पसानिधमग, सोनिपषमग, 
भसानिपमग, सानिधपमग 


निसाघपमग, धनिसापमग, 4 


धनिपसामग, निभपसामग,'९ मपघनिसाग 
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प॒सधनसाग): मधपनिसाग, 
निमपघसाग, पनिमघसाग, 
निधमपसाग, पधनिमसाग, 
मृगपघनिसा, गपमघनिसा, 
घग्रपपनिसा, मघगपनिसा, 


घपगमनिसा, मपधगनिसा . 


मापनिधसा. गपमनिधसा, 
निगमपधसा, मनिगपधसा, 
निपगमधसा, मपनिगधसा, 
मगधनिपसा, गधमनिपसा, 
निगमघपसा) मनिंगधपसा, 
निघगमपसा, मधनिगपसा, 
पगघनिमसा, गघप निमसा, 
निगपधमसा, पनिगधमसा, 
निघगप्रमसा, पषनिगमसा, 
प॒घधनिगसा, मघपनिगता, 
निमपधगसा, पनिमधगसा, 


निघमपगसा, पधनिमाश, . घपनिमगसा) पनिधमगसा) निपधमगसा, धनिपमगसा निधपमगसा.”*” (७) रिगमपधनि, 


घमपनिसाग, 
निपमघसाग, 
धपनिमसाग, 
पगमत्र निसा, 
घमगपतिसा, 
पमधगनिसा, 
पगमनिधसा, 
निमगपघसा, 
पमनिगघसा, - 
घगमनिपसा, 
निमगधपसा, 
घमनिगपसा, 
घगपनिमसा, 
निपगघमसा, 
घपनिगमपा, 
धमपनिगसा, 
निपमधगसा, 


गरिमपर्थ्रान, रिमगपधनि) मरिगपधनि, 
परिरामधनि), गपरिमधनि) पत्गरिमप्तनि, 
पमस्णि्धान, गमपरिधनि, मगपरि्धाने, 
गरिसघपनि, रिमगघरपनि, मरिगधपनि, 
धरिंगमपनि, गरिमप्रनि, धगरिमपनि, 
धमरिगपनि, गमधरिपनि, मराधरिपनि, 

` गरिपधमनि, रिपगर्धमनि, परियधमनि, 
'घरिगपमति, गधरिपमनि, धगरिपमनि, 
 धपरिगमनि, गपधरिमनि, पगधरिमनि, 
 मरिपधर्गान, रिपमधर्गाने, परिमधगनि, 
. धरिमपगनि,  म॒घरिपगान, घमरिपगनि, 
हिति) ` मि मत, 

` गपमधरिनि, परामधरिनि, 
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( १५०, ) 


पघमनिसाग, 
मधनिपसाग, 
पनिधमसाग, 
मपगघनिसा, 
गपधमनिसा, 
मध्रपगनिसा, 
मपगनिषसा, 
गपनिमधसा, 
मनिपगघसा, 
मघग़निपसा, 
गघनिमपसा, 
मनिघगपसा, 
पघगनिमसा, 
गधनिपमप्ता, 
पत्तिधगससा, 
पन्नमनिग१, 
मघनिपगसा, 


ग़मरिपघनि, 
रिमपगबनि, 
गपमरिधनि, 
गमरिप्रपनि, 
रिमघग़पनि; 
गधमरिपनि, 
गपरिधमनि, 
रिपधगमनि, 
गधपरिमनि, 


मपरिगनि, 


रिपधमर्गान, 
मघपरिगनि, 
मपगघरिनि, 


ह 


घपमनिसाग; 
धमनिप्रसाग, 
निपघमसाग, 
पमगधनिसा, 
पगघमनिसा) 
घमपगनिसा, 
पमगनिघसा, 
पर्गानमधसा, 
निमपगघसा, 
घमगनिपसा, 
घगनिमपसा, 
निमधगपसा, 
घपगनिमसा, 
घगनिपमसा, 
निप्रचगमसा, 
घपम निरासा, 
घमनिपासा, 


मगरिपधनि, 
मरिगधनि; 
प्रामरिधनि, 
मगरिधपनि, 
मरिधगप्रनि, 
धगमरिपनि, 
पगरिधमानि, 
परिधगमनि, 
घगपरिमुनि, 
पमरिधर्गान, 
परिधमर्गान, 
धमपरिगनि, 
पमगघरिनि, 


मपनिधसांग, 
मनिधपसाग, 


पमनिधसाग, मनिपधसांगे, 
निमधपसाग घनिमप्रसाग, 


घनिपमसाग, निधपमसाग,४” गमपधनिसा, 


गमधघपनिसा, 
गघ्नपमनिसा, 
पघमगनिसा, 
गमनिपघसा, 
गनिपमधसा 

पनिमगधसा, 
गमनिधपसा, 
गनिधमपसा, 

घनिम्रगपसा, 
गपनिधमसा, 


गन्तिधपमसा, ` 


धऩिपामसा, 


मपनिधगसा, 
मनिधपगसा) 


रिगपमघनि, 
रिपमााधत्ति, 
मपगरिधनि, 
रिगघमपनि, 
रिधमगपनि, 
मधगारिपनि, 
रिध पमनि, 
रिधपग़मनि, 
पधगरिमनि, 


रिमधपगनि, 
र्घिपमगनि, 


पघमरिगनि, 
गमघपरिनि, 


मगधपनिसा, गधमपनिसा, 
घगपमनि पा, पघगमनिंसा, 
धुपमगनिसा,** ग़मपनिधसा, 
मगनिपघसा, गनिमपघसा, 
निगपमधसा, प्रनिगमधसा; 
निप्रमगधसा, * गमधनिपसा, 
मगनिधपसा, गनिमधपसा, 
निगधमपसा, धनिगमपसा, 
निधमगपसा,** गपधनिमसा, 
पगानिधमसा, गनिपघमसा, 
निगधपमसा, धनिगपमसा, 
निधपगमसा** मपधनिगसा, 
प॒मनिधगसा, मनिपघगसा, 
निमधपगसा, धनिमपगसा, 


गरिपमर्धाने, रिपगमघनि, 
परिमगधनि, मपरिगघनि, 
पमगरिधनि,>* रिमधपनि, 
गरिधसपनि,, रिधण्मपनि; 
घरिमगपनि; मधरिगपनि, 
घमगरिपनि,४० रिगपभमनि, 
गरिभपमनि, रिधगपमनि, 
धरिपगमनि, पधरिगमनि, 
घपगरिमनि;,०२ रिमप॒भगनि, 


मरिधपर्गाने, रिधमपगनि, 
घरिपमगनि, 


धपमरिगनि,* गमपधरिनि, 


मगघपरिनि, गधमपरिनि, 


१ 


पघरिमगनि; . 


— 


२ 


घगमपरिनि, 
घपगमरिनि, 
गरिमपनिध, 
परिगमनिध, 
पमरिंगनिध, 
_ गरिमनिपध, 
निरिगमपथ, 
निमरिगपध, 
गरिपनिमध, 
नि'रगपमध, 
निपरिगमघ, 
मरिपनिगध, 
निरिमपगध, 
निपरिमगध, 

« मपपनिरिघ, 
> निगमपरिघ, 
<निपगमरिध, 
गरिमघनिप, 
शरिगिमनिप, 
धमरिगनिप, 


गरिमनिधप, _ 


निरिंगमधप, 
निमरिगधप, 
गरिधनिमप, 
निरिगधमप, 
निधरिगमप, 
मरिधनिगप, 
निरिमिधगप, 
निधरिमगप; 
मगधनिरिप, 
. निगमशरिप, 


मधगपरिनि, 
मपघगरिनि, 
रिमगपनिध, 
गपरिमनिध, 
गमपरिनिध, 
रिमगनिपध) 
गनिरिमंपध, 
गमनिरिपथ, 
* रिपगनिमध, 
गनिरिपमध, 
गपनिरिमध, 
रिपमनिगध, 
मनिरिपगघ, 
मपनिरिगध, 
गपमनिरिध, 
मनिगपरिष, 
मपनिगरिध, 
रिमगधनिप, 
गधरिपनिप, 
गंमधररनिप, 
रिमगनिधप, 
गनिरिमषप, 
गमनिरिधप,' 
रिधंगनिमप, 


` गनिरिधिमप॑, 


गधनिरिमप, 
रिघमनिगप, 
मनिरिंधगप, 
मधनिरिंगप, 
गर्घसनिरिप, 


` भनिगधस्पि नि्मगधरिप, गंधनि्मरिप, चगनितरिप, 


( १५१ ) 


धमगंपरिनि, गपंधमरिनि, पगधमरिनि; 


पमधगरिनि, मधपगरिनि, 
मरिगपनिध, गमरिपनिध, 
पगरिमनिध, रिमपगनिध, 
मंगपरिनिध, गपमरिनिध, 
मरिंगनिपध, गमरिनिपध, 
निर्गरिममध, 'रिमनिगपध, 
मगनिरिपध) गनिमरिपध, 
,परिगनिभध,  गपरिनिमध, 
निगरिपमध, रिपनिगमघ, 
पगनिरिमध, गनिपरिमध; 
परिमनिगघ, मपरिनिंगघ, 
निमरिपगध, रिपनिमगध, 
पमनिरिगध, मनिपरिगघ, 
पंगमनिरिध, मपगनिरिघ, 
निमगपरिध, गपनिमरिघ, 
पंमनिगरिध, मनिपगरिघ, 
मरिंगधनिप, गर्मरिधनिप, 
धंगरिमनिप, ` रिमधगनिप, 
मगधरिनिप, गंधमरिनिप, 
मरिगनिधप, गमरिनिषप, 
निग॒प्मिधप, रिमिनिगंधपे) 
मगनिरिधपं, गनिमरिधप, 
ध्रिंगनिमप, गधरिनिमंपं) 
निगरिधमंप, रिघनिगमप) 
धगनिरिमप, गनिधरिमंप, 
घरिमनिगप, मधरिनिगप, 
निमरिधंगप, रिधनिमगप, 
शमनिरिगप, मनिधरिगप, 
धगमनिरिप,, मधगनिरिप 


धमृपगरिनि, 
मगरिपनिध) 
-मरिपगनिध, 
पगमरिनिध, 


मगररिनपध, 


मरिनिगंपध, 


, निंगमरिपथ, 
पारिनिमध, 
- परिनिगमघ, 
निगपरिमध, 


पमरिनिगध, 
परिनिमगध, 
निमपरिगध, 
पमगनिरिध, 

पगनिमरिध, 
निमपगरिध, 
मंगंरिधनिप, 


'मरिधगनिप, 


धगमरिनिप, 

मंगरिनि घण, 
मरिनिगधप, 
निंगमरिधप, 

घगरिनिमप, 
घरिनिगर्मप, 
निर्गंघरिमप, 

घमरिनिगप, 
घरिनिमगप, 
निमधरिगप, 
शर्मगनिरिप, 


गधपमरिनि, 
पधमगरिनि, 
रिगपमनिध, 
रिपमगनिध, 
मपगरिनिध, 
रिगनिमपध, 
रिनिमगपर्ध, 
मनिगरिपध, 
रिंगनिपमघ, 
, रिनिपगमध, 
पनिगरिमघ, 
रिमनिपगध, 
रिनिपमगध, 
पनिमरिगध, 
गंमनिपरिध, 
गनिपमरिध, 
पनिमगरिध, 
रिगधमनिप, 
रिभमगनिप, 
मधगरिनिप, 
रिंगनिमंचपं, 
रिनिमगधंप, 
मनिगरिधपं, 
रिगनि्रमप, 
रिनिषगमप, 
घॉनगरिमप, 
रिमनिधगप; 
रिनिधमगप, 
घनिपरिगप, 
गंमनिधरिप, 
गनिबमेरिप) 
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घगपमरिनि, मरित 
बपमगरिनि, २° रिगमपनिष, 
गरिपमनिध, रिपगमनिध, 
परिमगनिध, मपरिंगनिध, 
पमगरिनिध,"४ रिंगमनिपध, 
गरिनिमपंथ, रिनिगमपध, 
निरिमगपध, मनिर्गिपष, 
निमगरिपध,* रिगपनिमध, 
गरनिपमध, रिनिगपमध, 
निरिपगमध, पनिरिगमघ, 
निपग,रमध,** रिमिपनिगघ, 
मरिनिपगध, रिनिमपगघ, 
निरिपमगध, पनिरिमगध, 
निपमरिगघ,१* गमपनिरिध, 
मगनिपरिध, गनिमपरिघ, 
निगपमरिष, पनिगमरिध, 
निपमगरिष)* ` रिगमधनिप, 
गरिधमनिप) रिधगमनिप, 
"चरिमगनिप, मधरिगनिप, > 
धमगंरिनिप,२४ रिगमनिघप, | र 
गरिनिमधप, निगम 
निरिमगबपं, मनिरिंगध्या ._ 
नमगरिधप,*€ रिगॅधनिमप, 
गरिनिषमक लिन प 
निर्चिगमप) घनिरिगँमप, 
निषगरिमप)%२ रिमधनिगप 
मरिनिंधगंप, रिनिमधगप, 
निरिषमगप, घनिरिमगप, | र 
निधमरिगप, गमधनिरिप, | प 
मगनिधरिप, ` 
निगघमरिप) 


निधगमरिप, 
गरिपघनिम, 
धरिंपनिम, 
घपरिगनिम, 
| गरिपनिधम, 
निरिगपघम, 
। निपरिंगधम, 
गरिधनिपम, 
निरिगघपम, 
निघरिगपम, 
परिषनिगम, 
निरिपघगम, 
निरिपगम, 


निगपघरिम, 
निषगपरिम, 
मरिपधनिग, 
| बरिमपनिग, 
घपरिमनिग, 
मरिपनिषग, 
निरिमपघग, 
| 2 निपरिमधग, 
मरिधनिपग, 
'निरिमधपग, 


पगघनिरिम, 


मधनिगरिप, 
रिपगघनिम; 
रघरिपनिम, 
गपधरिनिम, 
रिपगनिधम, 
ग नरिपबम, 
गपनिरिघम, 
` रिघगनिपम, 
गनिरिधिपम, 
गधनिरिपम, 
रिघपनिगम; 
पनिरिधगम, 
प॒धनिरिगम, 
गधपनिरिम, 
'पनिगघरिम, 
पघनिगरिम, 
रिपमधनिग, 
. मषरिपनिग, 
` मपधरिनिग, 
रिपमनिधृग, 
मनिरिपघग, 
मपनिरिधग, 
रिधभनिपग, 
सनिरिधपग, 
मधनिरिपग, 
रिघपनिमग, 
पनिरिधमग, 


3 प्रपरिग, पचनिमरिशं, 


घगरिपनिम, 

पगधरिनिम, 

परिगनिघम, 
निगरिपघम, 
पगनिरिषम, 
धुरिगनिपम, 
निगरिघपम, 
घगनिरिपम, 
घरिपनिगम, 
निपरिषगम, 
घरनिरिगम, 
घगपनिरिम, 
निपगघरिम, 


घपनिगरिम, . 


परिमधनिग, 
. घमरिपनिग, 

पमधघरिनिग, 
परिमनिधग, 
निमरिपधग, 
पमनिरिधग, 
घरिमनिपग, 
निमरिधपग, 
घमनिरिपग, 
घरिपनिमग, 
निपरिधम॥, 
घपनिरिमग, 
घमपनिरिग 
निपमधरिग, 


( १४२ ) 


घमनिगरिप, मनिघरग रिप, . निमषगरिप, 
परिगघनिम, गपरिधनिम, पगरिधनिम, 


रिपधगनिम, 
गघपरिनिम, 


परिधगनिम, 
घगपरिनिम, 


गपरिनिधम, पगरिनिधम, 


रिपनिगधम, 
गनिपरिधम, 
, गधरिनिपम, 
रिघनिंगपम, 
गनिधरिपम, 
पघरिनिगम, 
रिधनिपग्रम, 
पनिधरिगम, 
पश्रगनिरिम, 
गघनिपरिम, 
पनिधगरिम, 
मपरिघनिग 
रिपधमनिग, 
मधपरिनिग, 


परिनिगधम, 
निगपरिधम, 
घगरिनिपम, 
घरिनिगपम, 
निगधरिपम, 
घपरिनिगम, 
घरिनिपगम, 
नि१घरिगम, 
घपगनिरिम, 
घगनिपरिम, 
निपघगरिम, 
पमरिघनिग, 
परिधमनिग, 


घमपरिनिग, 


घनिमगरिप, 


रिगधपनिम, गरिधपनिम, 


रिघपगनिम, 
पघगरिनिम, 
रिगनिपघम, 
रिनिपगधम, 
पनिगरिधम, 
रिगनिधपम, 
रिनिवगपम, 
घनिगरिपम, 
रिपनिघगम, 
रिनिधपगम, 
घनिपरिगम, 
गपनिघरिम, 
गनिघपरिम, 
घनिपगरिम, 
.रिमघपनिग, 
रिधपमनि ग, 


पघमरिनिग, 


निधमगरिप,३*" रिगपधनिम, 
रिघगपनिम, 
घरिपगनिम, पधरिगनिम, 
घपगरिनिम,** रिगपनिघम, 
गरिनिपथम्‌, रिनिगपचम, 
निरिपगधम, पनिरिगधम, 


निपगरिधम, * रिगघनिपम, के 


गरिनिधपम, रिनिगत्रपम्‌, 
निरिघगपम, धनिरिगपम, 
निषगरिपम,”२ रिपधनिगम, 
परिनिधगम, रिनिपघगम, 
निरिधपगम, धनिरिपगम, 
निधपरिगम”% गय्रधुनिरिम, 
पगनिबरिम, गनिपधरिम, 


निगघपरिम, धनिगपरिम, १ 


निघपगरिम*“° रिमवघनिग, 
मरिषपनिग, रिघमपनिग, 
घरिपमनिग, पघरिमनिग, 
चपमरिनिग,** रिमपनिषय, 


मपरिनिघग, पमरिनिधग, 
रिपनिमधग, परिनिमधग, 
मनिपरिषग, निमपरिघग, 
मधरिनिपग, थमरिनिपग, 
रिधनिमपग, घरिनिमपय, 
मनिषरिपग, निमधरिपग, 
पषरिनिमग, धपरिनिमग, 
रिधनिपमग, धरिनिपमग, 
पनिधरिमग, निपघरिमग, 
पधमनिरिग, धपमनिरिग, 
मधनिपरिग, चमनिपरिग, 


रिमनिपधग, 
रिनिपमघग, 
पनिमरिधग, 
रिमनिधपग, 
रिनिधमपग, 
धनिमरिपग, 

रिपनिधम॥ए, 
रिनिधपमग, 
घनिपरिमग, 

मपनिधरिग, 
मनिघपरिग, 
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मरिनिप धग, 
निरिपमवग, 
निपमरिधग, ४८ 
मरिनिधपग, 
निरिधमपग, 
निधमरिपग,*२ 
परिनिघमग, 
निरिधपमग, 
निधपर्मिग,१६ 
पमनिधरिग, 
निमधपरिग, 


'घरनिमरिग, पनिधमरिग) निपधमरिग, घनिपमरिग, निधपमरिग, २०० 


रिनिमपघग, 
पनिरिमधग, 
रिमधनिपग, 
रिनिमधपग, 
घनिरिमपग, 


रिपघनिमग, , 


रिनिपषमग, 
धनिरिपमग, 
मपघनिरिग, 


- मनिपघरिगं, 


घनिमपरिग, 
गमपधनिरि, 


मगपघनिरि, 
धगमपनिरि, 
घपगमनिरि, 
मगपनिषरि, . 
निगमपधरि, 
निपगमधरि, 
"नगधनिपरि, 
निगमधपरि, 
निधगमपरि, , 
पगघनिमरि, 
निगपघमरि, 
निषगपमरि, | 
पमधनिगरि, 
निमपघगरि, 
निधमपगरि, 


गपमधनि,र, 


मधगपनिरि, , 


मपधगनिरि, 
गपमनिधरि, 


मनिगपधरि, .. 


.मपनिगधरि, 
गधमनिपरि, 


मनिगधपरि, . 


मधनिगपरि, 
गवपनिमरि, 


` पनिगधमरि, 


पचनिामरि 
मधपनिगरि, 


| पनिमघगरि, 
पघनिमगरि, | 


< 


पगमधनिरि, 
घमगपनिरि, 
पमधगनिरि, 
पगमनिधरि, 
निमगपधरि, 
पमनिगधरि, 
धगमनिपरि, 
निमगधपरि, 
घमनिगपरि, 
घगपनिमरि, 
निपगबमरि, 


घपनिगमरि, 
` घमपनिगरि, 
` निपमत्रगरि, 
घपनिमगरि, 


( १५३ ) 


` मगगबनिरि, गमगषनिसि 


पगधमनिरि, 
घमपगनिरि, 
पमगनिधरि, 
'पगनिमधरि, 
निमपगषरि, 
धमगनिपरि, 
घगनिमपरि, 
निमधगपरि, 
धगगनिमरि, 
घगनिपमरि, 
निपषगमरि, 
घपमनिगरि, 
घमनिपगरि, 
निपघमगरि, 


गपघमनिरि, 
मधपगनिरि, 
मपगनिघरि, 
_गपनिमधरि, 
मनिपगधरि, 
मधगनिपरि, 
गधनिमपरि, 
मनिधगपरि, 
पघगनिमरि, 
गधनिपमरि, _ 
पनिधगमरि, 
पषमनिगरि, | 
मधनिपगरि, 
पनिषमगरि, 


गमधपनिरि, 
गधपमनिरि, 
पथमगनिरि, 


गमनिपघरि, 


गनिपमघरि, 
पनिमगधरि, 
गमनिधपरि, 
गनिधमपरि, 
घनिमगपरि, 
गपनिछ मरि, 
गनिघपमरि, 
घचनिपगमरि, 
` मपनिंघगरि, 
मनिघपगरि, 
घनिपमंगरि, 


मगघपनिरि, गधमपनिरि, 
घगपमनिरि, पघगमनिरि 
धपमगनिरि,** गमपनिषरि, 
मगनिपघरि, = गनिमपधरि, 
निगपमरि, पनिगमधरि, 
निपमगधरि,* गमधनिपरि; 
मगनिधपरि, गनिमधपरि, 
निगधमपरि, धनिगमपरि, 


निधमगपरि,०२ गपघनिमरि, 
पगनिधमरि, गनिपघमरि, 
निगधपमरि, धनिगपमरि, 


निधपगमरि,% मपघनिगरि, 


पमनिषगरि, मनिपघगरि, 
निमधपगरि, धनिमरगरि, 
निधपमगरि२ ` 


वर के ) :-- (१) सारिगमपधनि, रिसागमपधनि साग्रिमिपधनि, गसारिमरधनि, 


संपूण स्वरप्रस्वार ( सात ख 


गरिसामपघनि, 0 रि मसा 

आ लागमरिपधनि, अ गसामरिपधनि, सामगरिपधनि, मसागरिपघनि, पाता रन मगसारिपघनि, 
हिगमसापघनि, गरिमसापधनि,: रिमिगसापतरनि, मरिगसापधनि गमरितापचनिं, मगरिक्षापघनि, ४ सारिगपमधनि) 
रिसागपमधनि, सागरिपमधनि) गसारिपमधनि, रिगसापमधनि, गरिसापमंघनि सारिपगमधनि, रिंसापगमबनि, 
सापरिगमधनि, पसारिगमधनि, रिपसागमधनि) परिसागमधनि; 'सांगपरिमधनि, गसापरिमधनि, सा जि 
पसागरिमधनि, गपसारिमवगि, पगसारिमधनि; 'रिगपसामधनि, गरिपसामधनि, रिपंगसामचनि, परिगसामधनि, 
गपरिसामर्घाने, पगरिसामधनि) ४८ सार्मिपगषनि, रिस्तामपगधनि, शाम रि) मसांरिपगधनि, | रिमसापगधनि, 
मंरिसापगधनि, सारिपमगार्धान, रिसापमगधनि, सापरिमिगधनि, | पसारिमगधनि, रिपसामगघनि, परिशामशधनि? 
` सामपरिगथनि, मधापरिगधनि, सापमरिगघनि, पसामरिगधनि, मपसारिगधनि, पमसारिगवनि, ।स्मपंसागघनि, 
मरिपसागधनि, रिपिमसागधनि, परिमसागधनि; मपरिसागधनि, पमरिस्ागधनि) * सागमपरिधनिं, गसामपरिधनि, 
सोमगपरिधनि, . मसागपरिधनि, गमसापरिषनि, मगशपरिधनि, सागपमरिधनि, गसापमरिषनि, सापगमरिधनि, 
पसागमरिधनि, गपसामरिधनि, पगसामरिधनि, सामरंगरिधनि, मसारगरिधनि, सापमगरिधनि, पसामगरिघनि, 
मपसागरिधनि) पमसागरिधनि, गमपसारिधनि, मगपसारिनि, गपमसारिधनि, पगमसारिधनि, मपगसारिधनि, 
गरिमपसाघनि, रिमापसाधनि, मरिगपसाधनि, गमरिपसापनि, मगरिपसाधनि, 


पमगसारिबनि,९ रिगमपसाधनि, 


२० 
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सारिमगपधनि, ` रिसामगपघनि, सामरिगपधनि, मसारिगपघनि रिमसागपधनि, 


रिगपरमप्ताधनि, 
मरििगसाबनि, 


गपमरिसाचनि, 


गसारिमधपनि, 
रिमसागधपनि, 
मगसारिघप॑नि, 
सारिगधमपनि, 
रिसाधृगमपनि, 
साधगरिमपनि, 
धरिंगसामपनि, 
रिमपाधगपनि, 


घरिसामगर्पाने, 


रिमधसागपरनि, 
गसॉमवरिपनि, 
साइगमरिपनि, 
धसामगरिपनि, 
मधगसांरिपनि, 
मगरिचसापनि, 
रिंमधगसापनि, 
मगधरिसापनि, 
सागरिपधम'न; 
पसारिंगधमनि, 


गपसारिधमनि, 
पगरिसाधमनि,९* सारिगघपमनि, 


सारिघगपमनि, 
गसाधरिपमनि, 
रिप्रगसापमनि, 
` पंसारिधगमनि, 
रिधंसापगम'न, 
घपसारिगमनि, 
सागबरिमनि 


` गरिपमपाथनि, 
रिपमगसाधनि, 
. पगमरिसाधनि) 


« रिगसामबपनि, 
मरिंसागधरनि; 


रिगमपाधरनि, 
रिसागघमरनि, 
साघरिगरमरनि, 
घसागरिमपनि, 
गघरिसामपनि, 
मरिसाधगपनि, 
सामधरिगरनि, 
मरिधसागपनि, 
सामगधरिपनि, 


'धतागमरिपनि, 


मघसागरिपनि, 
घमगसारिपनि,* रिगमधसापनि,' 
रिगधमसापनि, 
मरिबगसापनि, 
गधमरिंसापनि, 


गसारिपधमनि, 


' रिपसागधमनि, 
पगसारिधमनि, 


रिसीधगपमनि, 
सावगरिपमनि, 
घेरिगसापमनि, 
रिपसाघामनि, 
घरिसापगमनि, 
रिपधसागमनि, 


गपापत्ररिमनि, सापगतररिमनि, पसागत्ररिमनि, 
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| 


-रिपगमसावनि, 
'. परिमगसाघनि, 
- मगगरिकाअनि, 


गरिसाम।पनि, 
सागमरिबपनि, 


गरिमसाधपनि,' 


सागरिधमपनि, 
धप्तारिगप्पनि, 
गधप्षारिमपनि, 


( १५४ ) 


परिगमसाघनि, 
मपरिगसाघनि, 


गपरिमसांधनि, 
पमसिासाधनि, 


पमगरिप्ताधनि, '* सारिगमधपनि 


- सारिसपधपनि, 


गसामरिघपनि, 


रिमगसाधपनि,: 


गसारिधमपनि, 
रिघसागमपनि, 
घगसारिमानि, 


घगरिसामपनि,४८ सारिमधरगपनि, 


सारिधमगपनि, 
मसाधरिग पनि, 


खिमक्षागपनि, 
मसागधरिपनि, 
गंधसामरिपनि, 
धमपागरिपनि, 


गरिघमसापनि, 
रिधमगसापनि, 
घगमरिसापनि, 
रिंगसापधमनि, 
परिसागधमनि, 


` रिगपसाधमनि, 


रिसागधपमनि, 
साघरिगपपनि, 


_घसागरिपमनि, 


गधरिसापमनि, 
परिसावगमनि, 
सापधरिगमनि, 
परिधसागमनि, 


रिसाघमगपनि, 
साधमरिगपनि, 
घरिमसागपनि, 
गमसाधरिपनि, 


` घगंसामरिपनि, 


गमधघसारिपनि, 
गरिमधसापनि, 
रिघगमसापनि, 
` धरिमिगसापनि, 
मधरिसापनि, 
गरिसापधमनि, 
' सागपरिधमनि, 
` गरिपसाधमनि, 


रिसामगधपनि, 
सामगरिधपनि,' 
मरिगसाबपनि, 
रिगसाधमपनि, 
घरिसागमपनि, 
रिगष्‘ठप्ताम गनि; 
रिसामधगपनि, 
साघरिमगपनि, 
धसामरिगपनि, 
मधरिसागपनि, 


मगसाधरिपनि, 
“ सामघग रिपनि, 


मगघसारिपनि, 
रिमगधसापनि; 
घरिगमसापनि, 
मधरिगसापनि, 


पगरिमसाधनि, 
गमपरिसाधनि, 
रिसागमत्रपनि) 
साभरिंगवपनि, 
मसागरिधपनि, 


गरिसाधमपनि, 
सागधरिमपनि, 
गरिघमामपनि, 
सामरिवगपनि, 
घसारिमगपनि, 
मधसारिगपनि, 


घमरिसागपनि,०२ 


सागधमरिपनि, 
मसाधगरिनि, 
गघमसारिपनि, 
मरिगधसापनि, 
ग़धरिमतापनि, 
घमरिगसापनि, 


घमग.रसापनि,**" सारिगपघमनि, 


सारिपगघमनि, 


गसापरिधमनि, 


` रिपगसाधमनि, 


' सागर्धिपमनि, 


गधांरिषपमनि, 
घसारिगपमनि, रिंधसागपमनि, 
गघसारिपमनि, घगसारिपमनि, 
भरगरिसापर्माने,* सारिपधगमनि, 
सारिघपगमनि, रिसाधपगमंनि, 
पसाधरिंगमनि, साधपरिगमनि 
रिंधपसागमनि, 


' रिसापगधमनि, 
सापगरिधमनि, 
परिगसाधमनि, 
रिग॒साघपमनि, 
घरिसागपमनि, 
रिगवसापमनि, 
रिसापघगमनि, 


» साघरिपगमनि, 


घसापरिगमनि 


रिमपगसाधनि, 
मगपरिसाधनि, 
सागरिमधपनि; 
मसारिगघपनि, 
गमसारिधपनि, 
गमरिसाधपनि, मगरिसाधपनि,`* 
सारिधगर्मपनिः 
गसाधुरिमपनि, 
रिषगसामपनि, 
मसारिछगरनि, 


रिषसामगपनि, 
घमसारिगपान, 
सागमधरिपनि, 
गसाबमरिपनि, 


ह 


। ७>«> ~. न 
विरे वल 


रमरिघसापनि, 
घगरिमसापनि, 
गमबरिसापनि; 
रिसागपघमनि, 
सापरिगधमनि, 
पसागरिधमनि, 
गपरिसाधमनि, 
गरिसाधपमनि, 


सांगधरिपमनि, _ 


गरिधसापमनि, 
सापरिघगमनि, 
धंसारिपगसनि, 
पधसारिंगर्मन, 


घरिपसागमनि, पघरिसागमनि, धप रेसागमनि,७२ 
गपसाधरिमनि) पंगसाधरिमनि, सागधपरिमनि 


जा 


रि, onanism 
ee 


am 


गसाघपरिमनि) 
साघपगरिमनि, 
घग्रपसारिंमनि, 
गपरिधसामनि, 
घगरिपसामनि, 
गपघरिसामनि; 
'ऱ्रिसामपधगनि, 
सापरिमवगनि, 
पसामरिधागनि, 
मपरिसाधगनि, 
मरिसाधपगनि, 
सामधरिपगनि, 
मरिधृसा4गनि, 
सापरिधमंगनि, 
घसारिपमगनि, 
"पघसारिमगनि, ` 


'घपरिरामंगनि,०२ सामपघरिगनि, मसापधरगनि, 


साधगपरिमनि, 
घसापगरिमनि, 
पघुगसारिमनि, 
पगरिधसार्मान, 
रिपधगसामनि, 
पगधरिसामनि, 
सामरिपधगनि, 


पसारिमधगनि, 
मपसारिवगनि, 


सारिधमपगनि, 
मसाघरिपगनि; 


रिधमसापगनि, 
पसारिधमगनि, 


घपरारिमगनि) 


घसागपरिमनि; 


पधसागरिमनि, 


( १५५ ) 


गघसापरिमनि, - 


धपसागरिमनि, 


घपगसारिमनि,५५ रिगपघसामनि; 


रिगघपसामनि, 
परिवगसामनि, 
गघपरिसामनि, 
मसारिपघगनि, 
रिप्रसामधगनि, 
पमसारिधगनि, 


गरिधपसामनि, 
रिधपगसामनि, 
घगपरिसामनि, 
रिमसापघगनि, 
प रिसामधगनि, 
` रिमप साधगनि, 


घगसापरिमनि, 
गपधसारिमनि, 
गरिपघसामनि, 
रिदगपसामनि, 
घरिपगसामनि, 
पघगरिसामनि, 
मरिसापधगनि, 

सामपरिधगनि, 
मरिपसाधगनि, 


सापघगरिमनि, 
पगधसारिमनि, 
रिपगघसामनि; 
घरिंगपसामनि; 
पघरिगसामनि; 


पसावगरिमनि, - 


गधपसारिमनि, 
परिगघसामनि, 
ग६रिपसामनि, 
धपरिग्सामनि, 


घपगरिसामनि,७६० सारिमपघगनि, 


सारिपमध्रगनि, 
मसापरिघगनि, 
रिपमसाधगनि, 


रिसाधमगनि, साघरिमपगनि, घसारिमपगनि, रिधसामपगनि) 
साघमरिपगनि, धसामरिपगनि, मधसारिपगनि, घमसारिपगनि, 
बरिमसापगनि; मधरिसापगनि, घमरिसापगनि; 
सिसाधमर्गाने, परिराधमगनि, सारिवपमगनि, 
रिघसायमगनि, घरिसापमगनि, सापधरिमगनि, पसाधरिमिगनि): 


सामध4रिंगनि, मसाधपरिगनि, साधमपरिगनि, 
पसाधमरिगनि, साघपमरिगनि, घसापमरिंगनि, 


मर्धेपसारिगनि,  धमपसरिगनि, प्तमसा रिगनि; 
पमरिधसागनि, रिमधपसागनि, मरिधपसागेनि, 


परिघमसागनि, रिधपमसागनि, 


परिमघसागनि; 
` मघरिपिसागनि, 
घपरिमसांगनिं, 
सागमपघरिनि, ` 
गसापमधरिनि, 
` सापमगधरिनि, 
पगमसाघरिनि, ` 
गमसाधपरिनि. 
घगसामपरिनि, 
गमधसापरिनिं, 


गसापधमरित्ति; 


मपरिधसागनि, 

घमरिपसागनि, 

मपघरिसागनि, 

गसामपघरिनि, 
सापगमधरिनि, 
पसामगधरिनि, 
मपगसाधरिनि, 
मगसाधपरिनि, 


रिपधमसागनि, 


पमधरिसागनि, मघपरिस 
सामंगपघरिनि, मसागपधरिनि) ` 


पसागमघरिनि, 
मपसागघरिनि, 


सारिपधमगनि; 


रिसाघपमगनि, 


साघपरिमगनि, 


रिपघसामगनि, परिधसामगनि) रिधपसामगनि, घरिपसामगनि, 
सापमधरिंगनि, पसामधरिगनि, मपसाधरिगनि, 


धसामपरिगनि, मधसापरिगनि) घमसापरिगनि, 


पधसामरिंगनि, घपसामरिगनि, मपधसारिगनि, 
घपमसारिगनि,*$ रिमपघसांगनि, मरिपिधसागनि, 


रपसामघरनि, ' 
पमसागधरिनि,, 


पमगसाधरिनि;`* सागरमधपरिनि, 


साघमपरिनि, 


गसाधमपरिनि, 


सामधगपरिनि, मसाघगपरिनि) साजमगपरिनि, 
मगघसापरिनि, गघमसापरिनि, : घगमसापरिनि, 


सापगधमरिनि, 


गमसापघरिनि, 
पगरुामधरिनि, 
'गमपसाघरिनि; 
गसामधपरिनि, 
साधगमपरिनि, 
घसामगपरिनि, 


मघगसापरिनि) . 
पसागधमरिनि, गपसाधमरिनि) पगसाधमरनि)' 


रिधमपसागनि, 
घरिपमसागनि, 


मगसाप्रधरिनि, 
सामपगधरिनि; 
मगपसाधरिनि, 
सामगधपरिनि, 
घसाएसपरिनि, 
मधसागपरिनि, 


सागधपमरिनि, 
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रिसापमवगनि, 
सापमरिवगनि, 
परिमसाधगनि, 


पमरिसाधगनि,२* सारिमधपगनि, रिंसामधपगनि, सामरिधपगनि, मसारिधपगनि, रिमसाधपगनि) 


घरिसामपरगनि, 


स्सिघसापगनि) । 


रिरापधमगनि, 


साधरिपमगनि, ` 


घसापरिमगनि, 


प॒घरिसामगनि, 


पमसात्ररिगनि, 


सापघमरिगनि, | 
पमधसारिगनि; - 


रिपमधसागनि, र्ड 
घरिमपसागनि, : 


पघरिमसागनि; 


गनि, धमपरिसागनि पधमरिरागनि, घपमरिसागति) 7 
सागपमधरिनि,. 


~ 


० 


मसापगत्ररिन) | 


रपमसाधरिनि, ` | 
मसागधपरिनि, | 


, गघसामपरिनि, 


| 


- घमसागपरिनि, | 
धमगसापरिनि,४ सागपधमरिनिं, ' 
गसाघपमरिनि, ` 


OES Se ~ = 


Sr ST SS  - २ ७ जज / उहि EEN AOS NEI Funes 


सांधगपमरिनि, 
घसापगमरिनि, 
पघगसामरिनि, 
पमसाघगरिनि, 
सापधमगरिनि, 
पमघसागरिनि, 


'गपमघसारिनि) 


घगमपसारिनि, 
प॒घगमसारिनि, 


घसागपमरिनि, 
पघसागमरिनि) 


घपगसामरिनि,०२ सामपधगरिनि, 


सामधपगरिनि, 
पसांधमगरिनि, 
मधपसागरिनि, 


पगमध्सारिनि,. 


मधगपसा,रेनि, 
घपगमंसारिनि, 


गधसापमरिनि, 
घपसागमरिनि, 


मसाधपगरिनि, 
साधपमगरिनि, 
घमपसागरिनि, 
मपगधसारिनि, 
घ मगपसारिनि, 
“मपघगसारिनि, 


बपमगसा/रनि,  रिगमपघसानि, गरिमपघसा(न, 


रिगपमघसानि, 
मरिपगघसानि, 
गपमरिधसानि, 
मरिगध्षपसानि, 
गषरिमपसानि, 
घम,रगपसानि, 
रिगपधमसानि, 
गरिधपमसानि, 
रिषपगमसानि, 
घगपरसतानि, 


मपरिघगसानि,  पमरिध८गसानि, रिमघएगसानि, मरिधपगसानि 
घमरिपगसानि, 
मपघरिंगसानि, . 
मग्रपधरिसानि, 
गधमपरिसानि, 


गरिपमधसानि, 
रिपमगघसानि, 
पगमरिधत्षानि, 
गमरिधपसानि, 


'घगरिमपसानि, . 


` गमघरिपसानि, 
` गरिपधमसानि, 
रिधगपमसानि, 
धरिपगमसानि, 
पघगरिमसानि, 


_ रिपध्मगसानि, 


` रिपगमधसानि, 


परिमगधसानि, . 
मपगरिघसानि पमगरिधतानि,*४ रिगमधपसानि, 


( १४६ ) 


घगेसापमरिनि, सापधगमरिनि, पसांघगंमरिनि,  सांधपगमरिनिं, 


गपघसामरिनि, 
मसापघगरिनि, 
साधमपगरिनि, 
घसापमगरिनि, 
पधमसागरिनि, 
पमगधसारिनि, 
गपघमसारिनि, 
पमधगसारिनि, 
रिमगपधसानि, 
परिगमधसानि, 
मपरिगधसानि, 


पगघसामरिनि, 
सापमधगरिनि, 
धसामपगरिनि, 


गघपसामरिनि, 
पसामधगरिनि, 
मधसापगरि'न, 


` मघपगसारिनि, 


पधसामगरिनि, धपसामगरिनि, 


घपमसागरिनि,९ गमपघसारिनि, 
गमधपसारिनि,  मगधपसारिनि, 
पग मसारिनि, गपमसारिन, 


मरि,पघसानि, गर्मारपघसानि, 
गपरिमधसान्‌, पगरिमधसानि, 


घमपगसारिनि, . 


धगपसामरिनि, ` 


मपसाधगरिनि, 
घमएापगरिनि, 
मपधसागरिनि, 


मगपधसारिनि, : 
गघमपरारिनि;_ 


घरपमसारिन, 


पधमगसारिने, . 


मगरिपघसानि, 


स्मिपगघसानि, . 


पर्मारगधसानि, गमपरिधसानि, मगपरिघसानि, 


गरिमधपसानि, 


रिमगधपसानि, 


मगरिधपसानि, रिगधमपसानि, गरिधमपसानि, रिघगमपसानि, घरिंगमपसानि, 
मरिधगपसानि, रिधमगपसानि, .रिमगपसानि, मधरिगपसानि, 


रिमघगपसानि, 
“मगधरिपसानि, 
- रिपगधमसानि, 
'घरिग पमसा.न, 
पघरिगमसानि, 


घपगरिमसानि,१२ रिमपधगसा 


गध मरिपसानि, 
परिगध मसान, 
रघ रिपमसानि, 
धपरिग मसानि, 


घगमरिपसा न, मधर,रिपसानि, . घमगरिपसानि,“ . 
रिगघफ्मसानि, .- 


गपरिधमसानि, 
घगरिपमसानि, 
गपघरिमसानि, -पगघरिमसानि, 


पगरिधमसानि, 
रिपघगमर्सान,. 


परिघगमरुनि, 


गधपरिमसानि, . 
शनि, मरिपधग सानि, रिपमघगसान, परिमधगसानि, 
ने, ` रिधमपगसानि,  धरिमपगसानि, . मधरिपगसानि) 


` परिघमगसानि, रिघपमगसान, - घरिपमगसानि, पधरिमगसानि, घपरिमगसानि, 
पमघरिगसानि, . मधपरिगसानि, घमपरिंगसा(न, पघमरिगसानि, ६पमरिगसानि,' गमपधरिसानि, 
गपमधरिसानि, . पगमघरिसानि, मपगघरिसानि, पमगधरिसान, रमभपरिसानि,  मगधपरिसानि, 


घपगमरिसानि, 


रिगसामपनिष, गारिसामपनिध,; 
मरिसागपनिष, ; सागमरिपनिध, 
रिगमसापनिष, गरिमसापनिष,. 


रिसागपमनिध, सागरिपमनिध, 


` घगमपरिसानि,  मधगपरिसानि) धमगप रिसानि 
पधगमरिरानि, 
पधमगरिसाने, घपमगरिसानि,०२०- ` 


सारिमगपनिध, 
गसामरिपनिघ, 
रिमगसापनिध, 
गसारिपमनिध, 


पमभगरिसानि, 


रिसामगपनिष,. सामरिगपनिध, 


» ५धमरिसानि, परःधमरिसानि, गधपमरिसानि, 
मपधगरिसानि, 


( २ ) सारिगमपनिध, रिसागमपनिध, सागरिमपनिध, 


मधपगरिसानि, 


मसारिगपनिध, 


सामगरिपनिध, मसागरिपनिध, गमसारिपनिध, 
मरिगसापनिष, गमरिसापनिष, मगरिसापनिध,२४ 
(सासापमनिध, गरिसापमनिध, सारिपगमनिध, 
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निगरिमसापघ) (स्मिनिगसापघ, 
गमनिरिसापध, मंगनिरिसापध, 
रिसागपनिमध, सागरिप्निमध, 


( १४७ ) 


रिसांपगमनिवं, सापरिगमनिध, पसारिंगमनिध, 'रिपसागमनिध, 'परिसागमनिध, सागपरिमनिर, गसापरिमंनिष, 
सापगरिमनिध, पसागरिमनिध, गपसा रिमनिध, पगसारिमनिध, रिंगपसामनिध, गरिपसामनिध, रिपगसामनिष, 
परिगसामनिध, गपरिसामनिध, पगरिसामनिध,४८ सारिमपगनिध, रिसामपगनिध, सामरिपगनिध, मसारिपगनिध, 
रिमसापगनिध, मरिसापगनिध, सारिपमगनिध, रिसापमगनिध, सापरिमगनिध, पसारिमगनिध, रिपसामगनिध; 
परिसामगनिध, सामपरिगनिध, मसापरिगनिध, सापमरिगनिध, .पसामरिगनिध, मपसारिगनिध, पमसारिगनिध, 
स्मिपसागनिध, « मरिपसागनिध, रिपमसागनिध, परिमसागनिध, मपरिसागनिध, पमरिसागनिध,०२ सागमपरिनिध, 
_आसामपरिनिध; सामगपरिनिध, मसागपरिनिध, गमसापरिनिध, मगसापरिरिध, सागपमरिनिध, गसापमरिनिध, 
सापगमरिनिध, पसागमरिनिध, गपसामरिनिध, पगसामरिनिध, . सामपगरिनिध, मसापगरिनिध, सापमगरिनिध; 
पसामगरिनिध, मपसागरिनिध, पमसागरिनिव, गमपसारिनिध, मगपसारिनिध, .गपमसारिनिध, परमसारिनिध; 
मपगसारिनिथ, पमगसारिनिध,** रिगमपसानिध, गरिमपसा निध, रिमगपसानिध, मरिगपसानिष, गमरिपसानिध, 

मगरिपसानिध, रिंगपमसानिध, गरिपमसानिध, रिपगमसानिध, परिगमप्तानिध, 'गपरिमसानिध, पगरिमसानिघ, 

रिमपरासानिघ, , मरिपगसानिध, रिपमगसानिध, परिमगसानिध, मपरिगसानिध, पमरिगसानिध, गमपरिसानिध, 

मगपरिसानिध, गपमरिसानिध, पगमरिसानिध, मपगरिसानिध, पमगरिसानिध)'२” सारिगमनिपध, रिसक 

सागरिमनिपघ, गसारिमनिपध, रिगसामनिपध, गरिसामनिपध, सारिमगनिपध, रिसामगनिपध) सामरिगनिपध, 

मसारिगनिपध, रिमसागनिपध, मरिसागनिपध, - सागमरिनिपथं, गसामरिनिपथ, सामगरिनिपध, मसागरिनिपघ, 

- गमसारिनिपथ, मरासारिनिपथ,' रिगमशानिपध, गरिमसानिपध, रिमगसानिपथ, मरिगसानिपघ, -गमरिसानिपघ, 
* मगरिसानिपध,२४ सारिंगनिमपथ, रिसागनिमपध, सागरिनिमपथ, गसारिनिमपथ) रिगसानिमपध, -गरिसानिमपण, 
सारिनिग्मपथ, रिसानिंगमपथ, .सानिरिगमपध, निसारिगमपघ, रिनिसागमंपध, निरिसागमपध, सागनि.रेमपध, 

गसानिरिमपघ, सानिगरिमपध, निसागरिमपघ, गनिसारिमपघ) निग्सारिमपच, रिगनिसामपध, गरिनिसामपघ) 

रिनिगसामपच, निर्गिसामपध, गनिरिसांमपध, निगरिसांमपध, * सारिमनिगपध, रिसामनिगपध, सामरिनिगपघ, 

मसारिनिगपध, -रिमसानिगपध, मरिसानिगपध, सारिनिमगपध, रिसानिमगपंच, सानिरिमगपध, निसारिमगपघ, 

रिनिसामगपध, निरिसामगपघ, .सामनिरिगपध, -मसानिरिगपध, सानिमरिगपध, निसामरिगपध, मनिसारिगपध) 

निमसार्गिपघ, रिमनिसागपघ, ` मंरिनिसांगपण, रिनिमसागपध, निरिमसागपघ, सति? निम्नरिसागपु 

सागमनिरिपध, गसामनिरिपध, सामगनिरिपघ, मसागनिरिपघ, गमसानिरिपध, मगसानिरिपघ, सागनिमरिषध, 

गसानिमरिपघ, सानिंगमरिपघ, निसागमरिपध, गनिसामरिपंध, निगसामरिपध, सामनिगरिषष, pe 

ˆ सानिमगरिपध, निसामगरिपध; मनिसागरिपध) : निमसागरिपघ, .गमनिसारिपध, मंगनिसारिपध, ग ps 
निंगमसारिपध; मनिगेसारिपध, ' निमगसारिपध,** रिगमनिसापघ, गरिमनिसापध, | रिमगनिसापघ, स 

गमरिनिसापघ, मगरिनिसापध, रिगनिमसापघ, गरिनिमसापध, रिनिगमसापघ; निरिंगमसापध, हिसि 

मरनिगसापघ, रिनिमगसापध, निरिमगसापध, मनिरिगसापध, निमरिगरापघ, 


'गनिमरिसापध, निगमरिसापध, मनिगरिसापध, निमगरिसापघ,२४" सारिगपनिमघ, 2 
गसारिपनिमध, रिग॒सापनिमध) गरिसापनिमघ, सारिपगनिमध, रिसापगनिमध, क 
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'सापरिगनिमध, 
पसागरिनिमघ, 
रापरिसानिमध, 
गरिसानिपमध, 
सार निरिपमघ, 


- गरिनिसापमघ, 


सापरिनिरमध, 
निसारिपगमध, 
पनिसारिगमघ, 


.पसारिगनिमध, 


रिपसागनिमध, 


गपसारिनिमध, पगसारिनिमध, 
पगरिसानिमघ,२४ सारिगनिपमध, 


सारिनिगपमघ, 
गसानिरिपमघ, 
_रिनिगसापमध, 
पसारिनिगमध, 
रिनिसापगमघ, 
निपसारिगमध, 


निपरिसागमध,१२ सागपनिरिमघ, 


सार्गानपरिमध, 
पसानिगरिमध, 
'गनिपसारिमघ, 
परिगनिसामध, 
गनिरिपसामघ, 
निपरिगसामध, 
सारिसपनिगघ, 
रिसापमनियध, 
सापमरिनिगघ, 
परिमसांनिगध, 
रिमसानिपगध, 


गसानिपरिमघ, 
सानिपररिमध, 


“निगपसारिमघ, 


गपरिनिसामघ, 
निगरिपसामध, 
गपनिरिसामध, 
रिसाम१निगध, 
सापरिमनिगघ, 
पसांमरिनिगध, 
मपरिसानिगध, 
मरिसानिपगधघ, 
सामनिरिपगघ, 
मरिनिस्ापगध, 
सापरिनिमगध, 
निसारिपमसध, 
पनिसारिमर,ध, 


रिसानिगपमघ, 
सानिगरिपमघ, 
निरिएसापमघ, 
रिपसानिगमघ, 
निरिसापगमध, 
रिपनिसागमघ, 
गसापनिरिमव, 
सानिगपरिमघ) 
निरापगरिमध, 
पनिगसारिमध, 
पंगरनिसामध, 
रिपनिगसामध, 
पगनिरिसामध, 
सामरिपनिगघ, 
पसारिमनिगध, 
मपसारिनिगघ, 


पमरिसानिगघ,२४ सारिमनिपगध, 


रारिनिमपगघ, 


मसानिरिपगध, 


रिनिमसापगध, 
पसारिनिमगध, 
रिनिसाप मगघ, 


( ९९६ ) 


परिसागनिमध, 
रिगपसानिमध, 
रिसागनिपम, 
सानिरिगपमघ, 
-निसागरिपमध, 
गनिरिसापमध, 
परिसानिंगमध, 
सापनिरिंगमघ, 
परिनिसागमध, 
सापगनिरिमध, 
निरागपरिमघ, 
पनिसागरिमध, 


सागपरिनिमध, 
गरिपसानिमध, 
सागरिनिपमघ, 
निसारिगपमध, 
गनिसारिपमध) 


_ गसापरिनिमध, 
रिएगसानिमध, 
गसारिनिपमध, 

रिनिसागपमघ, 

निरुसारिपमघ, _ 


निगरिसापमध,*° सारिपनिगमध; 


सारिनिपगमध, 
पसानिरिगमध, 
रिनिपसागमध, 
.पसागनिरिमध, : 
गनिसापरिमघ, 
निपसागरिमध, 


निपगसारिमध,** रिगपनिसामध, 


'रिगनिपसामध, 
परिनिगसामघ, 
' गनिपरिसामध, 
मसारिपनिगध, 
रिपसामनिगघ, 
पमसारिनिगध, 


रिसानिमपगघ, 
सानिमरिपग्घ, 
निरिमसापगध, 
रिपसानिमगध, 
निरिसापमगध, 


गरिनिपसामध, 
रिनिपगसामध, 
निगपरिसामध, 
रिमसापनिगध, 
परिसामनिगघ, 
रिमपसा निगध; 
रिसामनिपगध, 
सानिरिमपगध, 
निसामरिपगघ, 


'रिसानिप॒गमघ, 
सानिपरिगमध, 
निरिपरागमध, 
ग्रपसानिरिमध, 
निगसापरिमध, 
रापनिसारिमध, 
गरिपनिसामध, 
रिनिगपरामघ, 
_ निरिपगसामध, 


पनिगरिसामध, निपगरिसामध,3९. . 
सारिपमनिगध, " 


मरिसापनिगध, 
सामपरिनिगघ, 
मरिपसानिगध, 
सामरिनिपगघ, 
निसारिमपगघ, 
मनिसारिपगघ, 


मनिरिसापगध, निमरिसापगध,४ 


परिसानिमगध, 
सापनिरिमगध, 


सारिनिपमग्ध, 
पसानिरिमगभ, 


निपसा रिमगध, . रिपनिसामगघ, परिनिसामरघ, रिनिपसामगघ) 
निपरिसामगध,”* सामपनिरिगघ, मसापनिरिगध, सापमनिरिगघ) . पसामनिरिगध, 
सामनिपरिंगध, मसानिपरिग्ध, सानिमपरिगघ, 


पसानिमरिगध, सानिपमरिगध, निसापमरिगध, 
मनिपसारिगघ, निमपसारिगध, पनिमसा(रिगघ, 


परिमनिसागए; मपरिनिसाग्रध, पमरिनिसागघ, . रिमनिपसागध, मरिनिपरागध, रिनिमपसागध, 


निसामपरिगधं, 
पनिसामरिगध, 


मनिसापरियध, 
निपसामरिगध, 


साधगरिनिमेघ, 


परिगसानिमध, 


रिगसार्निपमघ) 
निरिसागपमघ), 
रिगनिसाएमध; 
रिसापनिगमध; 


सानिरिपगमध/,_ 


निसापरिगमध, 
पनिरिसागमध, 
पगसा'नरिमश्र, 
सापनिगरिमघ, 
पगनिसारिमध, 
रिपगनिसामध; 
निरिगपसामघ, 
पनिरिंगसामध, 


मृसापरिनगघ, 
रिपमसानिगघ, 
मसारिनिपगघ, 
रिनिसामपराध; 
निमसारिपगध, 
सारिपनिमगध; 
रिसानिपमगध, 
सानिपरिमग्रध, 
निरिपसामगघ, 
मपसानिरिगध, 
निमसापरिगध, 
मपनिसारिगश, 


निपमसारिगध, '* रिमिपनिसागध, मरिपनिसागध, 
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निरिमपसागथ, मनिरिपक्षागश्, निमरिमसागध, रिपनिमदागध, परिनिभसागघ, | लिपमलागप 


पनिरिमसागध, 


निपरिमसागध. 


निपमरिसागघ,)*“° सागमपनिरिष 


सागपमनिरिथ, 
मसापगनिरिध, 
गपमसानिरिध, 
ससागनिपरिध, 
गनिसामपरिध, 
निमसागपरिथ, 
सागपनिमरिथ, 
गसानिपमरिध, 
सानिपगमरिध, 
निगपसामरिथ, 
मपसानिगरिध, 
निमसापगरिध, 
` मपनिसागरिध, 
` मगपनिसारिध, 
गनिमपसारिध, 
निगपमसारिध, 
पनिमगसारिध, 
मगरिपनिसाथ, 
रिमिपगनिसाध, 
मंगपरिनिसाध, ` 
गरिमनिगसाध, 
रिनिगमपसाध, 
निरिमगपसाघ, 
मनिगरिगसाध, 
गपरिनिमसाघ, 
-निगरिपमस[घ, 


गसारमनिरिध, 


_सापमगनिरिध, 


पगमशानिरिध, 
गमसानिपरिथ, 
निगसामपरिध, 
गमनिसा परिध, 
गसापनिमरिध, 
सानिगपमरिध, 
निसापगमरिध, 
पनिगसामरिध, 
पमसानिगरिध, 
सापनिमगरिध, 
पमनिसागरिध, 
गपमगिसारिध, 
निगमरसारिध, 
पनिगमसारिथ, 


मपनिरिसागध, 
गसामपनिरिघ, 

सापगमनिरिध, 
पसा वगनिरिध , 
मपगसानिरिध, 
मगसानिपरिध, 

स!मनिगपरिध, 
मगनिसापरिध, 
सापगनिमरिध, 
निसागपमरिध, 
पनिसागमरिध, 


( १५६ 
१ 


पमनिरिसागध, 


मनिपरिसागध, 


निर्मपरसागघ, 


सामगपनिरिष; मसागपनिरिध, गमसापनिरिष, 
पसागमनिरिध, गपसामनिरिध, पगसामनिरिध) 
मपसागनिरिध, पमसागनिरिष, गमपसानिरिध} 
पमगसानिरिध,२४ सागमनिपरिध, गसामनिपरिध, 


सागनिमपरिध, 
मसानिगपरिध, 
गनिमसापरिध; 
पसागनिमरिध, 


गनिसापमरिथ, 


निपसागमरिथ, 


निपगसामरिध,** सामपनिगरिध, 


सामनिपगरिध, 
पसानिम गरिध, 
मनिपप्तागरिंध, 
पगमनिसारिंध, 
मनिगपसारिध, 
निगगमसारिध, 


नि्मगसारिथ,९ रिगमपनिसाध, 


रिगपमनिसाध, 


गरिपमनिसाध, 


मसानिपगरिध, 
सानिपमगरिध, 
निमपसागरिध, 
म॑गनिसारिध, 
निमगपसारिध, 


मपनिगसारिध, 


गरिमपनिसाध, 
रिपगमनिसाथ, 


रिपगनिसाध, रिपमगनिसाघ) परिमगनिसाथ, 


गपमरिनिप्ताध; 


पगमरिनिसाध, 


मपगरिनिसाध 


गसानिमपरिध, 
सानिम॥परिध; 


सानिगमपरिध, 
निसामगपरिथ, 


निरिपमसागध, | 


पनिमरिसागघ, 
मगसापर्नरिघ, 
सामपगनिरिध, 
मगपसानिरिध, 
सामगनि१रिध, 
निसागमपरिध, 
मनिषागपरिध, 


निगमसापरिध, मनिगसापरिध, निमगसापरिध, ४ 


गपसानिमरिध, 
निगसापमरिध, 
गपनिसामरिध, 
मसापनिगरिध, 
सानिमपगरिंध, 
निसापमगरिंध, 
पनिमपागरिध, 
पमगनिसारिध, 
गपनिमसारिध) 
पमनिगसारिंध, 
रिमग्रपनिसाध, 
परियिमनिसाथ, 
मपरिगनिसाथ, ` 


रिमंगनिपसाध, मरिंगनिपसाध, गमरिनिपसांध, मगरिनिपशाध} 
निरिगमपसाध, गनिरिमपसाध) निगरिमपसाध 
मनिरिगपसाध, निमरिगपसाथ, गमनिरिपसाध, 


निमगरिपसाध, 


पगरिनिमताघ, 


रिंगपनिमसाध, 


रिपनिगमसाध, परिनिगमसाध, रिनिपगमसाघ, 


गरिपनिमसाध, 


स्मिनिगपसाघ) 
मगनिरिपसाध, 


निरिपगमसाघ, 


पगसानिमरिध, 
सापनिगमरिध, 
पगनिसामरिध) 
सापमनिगरिध, 
निसामपगरिध, 
'पनिसामग रिध, 
निपमसागरिध, 
गमनिपसारिथ, 
पगनिमसारिध, 
मनिपगसारिध, 
मरिंगपनिसाध, 
गपरिमनिसाध, 
पमरिगनिसाध, 


पम्रगरिनिताप, 


रिगनिमपसाध, 
मरिनिगपसाध, 
गनिमरिपसाध, 


रिपगनिमसाध, 
रिगनिपमसाध, गरिनिपमसाध, रिनिगपमसाघ, निरिगपमसाध, 


पनिरिगभसाध, 


सागनिपमरिध, 
पसानिगमरिध, 
गनिपसामरिध, 
पसामनिगरिध, 
मनिसापगरिध, 
निपसामगरिध, 
गमपनिसारिध, 
मगनिपसारिध, 
गनिपमसारिध, 
निमपयसारिध, 
गमरिपनिसाध, 
पगरिमनिशघ, 
गमपरिनिसाध, 
रिगमनिपसाव, 
गरिनिमपशाध, 
रिनिमगपसाघ, 
निगमरिपसाध, 


परिगनिमसाघ, ` 


गनिरिपमसाघ, 
निपरिगमसाघ, 


गनिपरिमसाघ; निगपरिमसाध; पनिगरिमसध, 


पगनिरिमिसाध, (५ दन . 
परिमनंगसाव, मपरिनिश्साध, पमरिनिगसाए) ` र po 


मस्पनिंगक्षाब, रिपमंनिगसाध, 


गुपनिरिमसाध, 
रिन नि सात) 
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हम 
ड 


मरि र 
रिनिपमग साध |] 
निमपरिगसाध, 
मपगनिरिसाध, 
निमगपरिसाध 


(साध; रिनेमपगर ब, 
निरिपमगसाघ 


पनिमरिगसाध, 
पमगनिरिसाध, 
गपनिमरिसाध 


निरेमभग॒साध, 
पनिरिमगसाध, 


( १६० ) 
मनिरिपगसाध, 
निपरिमगसाध, 


निपमरियसाध, १ गमपनिरिसाध, 


गमनिपरिसाध, 
पगनमरसाध, 


मगनिपरिसाध, 
गनिपमरिसाध, 


निमरिपर्गसाध, 


रिपनिमगसाध, 


मपनिरिगसाध, पमनिरिगसाध, 
मगपनिरिसाध, गपमनिरिसाध, 


गनिमपरिसा घ, 
निगपमरिसाध, 


निगमपरिसाध, 
निगमरिसाध, 


परिनिमगसाध, 
'मनिपरिगसाध, 
पगमर्निरिस।ध, 
मनिगपरिसाघ, 
निपगमरिसाध 


मपनिगरिसाध, पमनिगरिसाथ, मनिपगरिसाध, निमपगरिसाथ, पनिमगरिसाथ, निपमगरिसा्. १४४° (३) सारिगमधनिप 
गसारिमधनिप, रिगसामधनिप, गरिसामधनिप, सारिमगधनिप, 


रिसागमधनिप, 
सामरिगर्धनप, 


मसागरिधनिप,. 


गमरिसा निप, 


गरिाधृमनि ', 
सागधरिमनिप, 


गरिधसामनिप, 


सामरिषगनिप, 


घसारिमगनिय, 
मधसारिगनिप, 


सागरिमधनिप 


मसारिगधनिप, रिमसागधनिप, 
गमसारिधनिप, मगसारिधनिप, 
मगरिसाधनिप,`४ सारिगधमनिप, 


सारिधगमनप, 
गसाधरिमनिप, 
रिधगसामनिप, 
मसारिघगनिप, 
रिषसामगनिप, 
घमसा रिगनिप, 


धमरिसागनिप, ०२ सागमधरिनिप, 


सागधम रनिप, 
मसाधगनिरिः, 
गघमसारिनिप, 
मरिगधसानिप, 
र गघरिमसानिप, 
घमरिगसानिप, 


 सारिगमनिधप, 


रिसामगनिधप, 
सामगरिनिधप) 
मरिगसानिधप, 
गसारिनिमघप, 
निसारिगमधप, 


तिसागरिमधप, 


गसाघमरिनिप, 
साषमगरिनिप, 
घगमसारिनिप, 
गमरिघसानिप, 
धगरिमसानिप, 
गमघरिसानिप, 
रिसागमनिधप) 
सामरिगनिधप, 
मसागरिनिधप, 
गमरिसानिधप, 
रिगसानिमघप, 
रिनिसागमधप, 


गनिसारिम अप, . 
हि गनिरिसामबप, निगरिसामधप)४ सारिमनिगधप, 


रिसाधगमनिप, 
साधगरिमनिप, 
घरिगसामनिप, 
रिमशधगनिप, 
घरिसामगनिप, 
रिमबसागनिप, 
गप्तामघरिनिप, 
साघगमरिनिप 
घसामगरिनिप 
मधगसारिनिप, 
मगरिघसानिप, 
रिमघगसानिप 
मगघरिसानिप, 
सागरिमनिधप, 
मसारिगनिधप, 
गमसारिनिधप, 


मरिसागधनिप, 
रिगमता धनिप, 
रिसागधमनेप, 
साधु रिगमनिप, 
घसागरिमनिप, 


गघरिसामनिप, . 


मरिसाधगनिप, 
सामत्ररिगनिप, 
मरिधसागनिप 


सामगवरिनिप, 


घसागमरिनिप 


मधसागरिनिप, धमसागरिनिप, 


सागमरिधनिप, 
गरिमसाधनिप, 
सागरिषमनिप, 
धृसारिगमनिप, 
रघसारिमनिप, 


गसामरिधनिप, 
रिमगसाधनिप, 
गसारिधमनिप, 
रिघसागमनिप, 
घगसारिमनिप, 


घगरिसामनिप,४८ सारिमघगनिप, 


सारिधमगनिप, 
मताघरिगनिप, 


रिसाधमगनिप, 
साधमरिगनिप, 


रिसामगघनिप;-. 
सामगरिधनिप, ` 


- मरिगसाधनिपः . 


रिगसाधमनिप, 
घरिसागमनिप, 
रिगघसामनिप, 
रिसामधगनिप, 
साधरिमगनिप, 
घसामरिगनिप, 


रिघमसागनिप, धरिमसागनिप, मघरिसागनिप 


मसागघरिनिप 


गघक्षामरिनिप 


गमसाबरिनिपं, 
घगसामरिनिप, 
गमघसारिनिप, 


धमगसारिनिप, ` रिगमधसानि।,.. गरिमधसानिप, 


रिगषमसानिप 


गरिधमसानिप, 


रिषगमसानिप, 


मरिबगसानिप, रिधमगसानिप, धरिमगसानिप 
गघमरिसानिप, धगमरिसानिप, मधगरिसानिप, घमगरिसानिप,२° 


गसारिमनिषप, रिगसामनिधप, गरिसामनिधप 


रिमसागनिबप, 


रिसागनिघप, 


सागमरिनिधप, 


मगसारिनिधप, रिगमसानिधप, गरिमसानि घप, 


मगरिसानिधप, ४ 


गरिसानिमघप, 
निरिसागमधुप, 
निगसारिमधप 


सारिगनिमघप, 
सारिनिगमधप, 


सागनिरिमधप, | 


रिगनिप्तामघप, 


रिसागनिमधप, 
रिसानिगमघप, _ 
गपानिरिमघप, 
गरिनिसामघप, 
रिसामनिगघप, सामरिनिगधप, 
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मगसाघंरिनिप, 
सामषगरिनिप, 
मगधसारिनिप, 

ह 
घरिगमसानिप, 
मवरिगसानिप, 


सारिमगनिधप, 
गसामरिनिषप, 
रिमगसानिघप, 
सागरिनिमधप, 
सानिरिगमधप, 
सानिगरिमधप, _ 


रिनिगेसाम घप, 
मसारिनिगधप, 


Dane pS -- 


RF Ry oT TSN Ye शाय पा फा पाचा “तनु 
/ ०. 


५ 
रिमसानिगधप, 
निरिसामूगषप, 


स्मिनिस[गंधप, 
गसामनिरिवप,: 
सानिगमरिघप, 
निसामगरिघप, 
जनिगसारिधप, 
मगरिनिसाघप, 


.. ! रिसनिगसाधप, 
मगनिरिसाधप, 


सागरिधनिमप, 
घसारिगनिमप, 
गधसारिनिमप, 


मरिसानिगधप, 
सामनिरिगघप, 
मरिनि ागधप, 


सारिनिमगधप, 
मसानिरिगधप, 
रिनिमसागघप, 


सामगनिरिघप, मसागनिरिधप, 
निसागमरिघप, गनिसामरिघप, 
मनिसाग'रेघप, निमसागरिघप, 
निमगसारिधप९, रिंगमनिसाघप, 
रिगनिमसाघप, गरिनिमसाधप, 
मरिनिगसाधप, रिनिमगसाघप, 
गनिमरिसाधप, निगमरिसाधप, 
गसारिधनिमप, रिगसाबनिमप, 
रिषसःगनिमप, घरिसागनिमप, 
घगसारिनिमप, रिगधसानिमप, 


घगरिसानिमप,९* सारिगनिधमप, रिसागनिधमप, 


सारिनिगृषमप, 


* गसानिरिषमप, 
` रिनिगसाधमप, 


घसारिनिगमप, 
रिनिसाघगमप, 
निषसारिगमप, ` 
साग्रघनिरिमप, 
गसानिघरिमप, 
सानिघगरिमप, 
निगधसारिमप, 
गघरिनिसामप, 


 निगरिधसामप, 


गधनिरिसामप, 
रिसामधनिगप, 
साधरिमनिगप, 
धसामरिनिगप, 
मघरिसानिगप, 


२१ 


रिसानिगधमप, सानिरिगघमप, 
सानिगरिघमप, निसागरिषमप, 
निरिगसाधमप, गनिरिसाधमप, 
रिघसानिगमप, धरिसानिगमप, 
निरिसाधगमप, साधनिरिगमप, 
रिषनिसागमंप, धरिनिसागमप, 
गसाधनिरिमप, साधगनिरिमप, 
सानिगधरिमप, निसागधरिमप, 
निसाधगरिमप, धनिसागरिमप, 


( १६१ ) 


रिसानिममघप, सानिरिमगधप, 
सानिमरिंगधप,' निसामरिगघप, 
निरिमसागधप, मनिरिसागधप, 
गमसानिरिधप, मगसानिरिघप, 
निगसामरिषप, सामतिगरिघप, 
गमनिसारिधप, मगनिसारिधप, 
गरिमनिसाघप, रिमगनिसाधप, 
रिनिगमसाधप, निरिगमसाधप, 
निरिमगसाधप, मनिरिगसाघप, 


मनिगरिसाधप, निमगरिसाधप,**  सारिगघनिमप, 


गरिसाधनिमप, सारिधगनिमृप, 
सागघरिनिमप, गसाघरिनिमप, 
गरिघसानिमप, रिधसागनिमप, 
सागरिनिधमप, गसारिनिषमप, 
निसारिग॒धमृप, रिनिसागधमप, 
गनिसारिघमप, निगसारिधमप, 
निगरिसाधमप, ““ सारिधुनिगमप; 
सारिनिधगमप, . रिसानिधगमप, 
घसानिरिगमप, सानिघरिगमप, 
रिनिघसागमप, निरिधसागमप, 
घसागनिरिमप, गधसानिरिमप; 
गनिसाथरिमप, निगसाधरिमप, 
निषसागरिमप, गनिसारिमप, 


घनिगसारिमप, निषगसारिमप,९ रिगघनिसामप, गरिघनिसामप, 


घगरिनिसामप, रिगनिधसामप, 


` रिधनिगसामप, धरिनिगसामप, 


घगनिरिसामप, गनिधरिसामप, 
सामरिधनिगप, मसारिधनिगप, 
घसारिमनिगप, रिधिसामनिगप, 
मधसारिनिगप, धमसारिनिगप, 
घमरिसानिगप,२४ सारिमनिधगप, 


गरिनिधसामप, रिगिगधसामप, 
रिनिधगसामप, निरिधगसामप) 
निगधरिसामप, भनिगरिसामप, 
रिमसाधनिगप, मरिसाबनिगप, 
घरिसामनिगप, सामघरिनिगप, 
रिमधसानिगप, मरिघसानिगप, 
रिसामनिधगप, सामरिनिधगप) 


१ 


निसारिमगधप, रिनिसामगघप, 
मनिसारिगधप, निमसारिगघप, 
निमरिसागघप,*२ सागमनिरिघप, 
सागनिमरिघप, गसानिमरिघप, 
मसानिगरिधप, सानिमगरिघप, 
गनिमसारिघप, निंगमपारिघप, 
मरिगनिसाघप, गमरिनिसाधप, 
गनिरिमसाघप, निगरिमसाघप, 
निमरिगसाधप, गमनिरिसाधप, 
रिसागधनिमप, 
रिसाघगनिमप, साघरिगनिमप) 
साधगरिनिमप, थसागरिनिमप) 
धरिसागनिमप, गधरिसानिमप, 
रिगसानिषमप, ग रसानिधमप, 
निरिसागधमुप, सार्गनिरिधमुप, 
रिगनिसाधमप, गरिनिसाधमप, 
रिसाधनिगमप, सावरिनिगमप, 
सानिरिधगमप, निसारिघगमप, 
निसाधरिगमप, घनिसारिगमप/ 
धनिरिसागमप, निघरिसागमप) 
घगसानिरिमप, सागनिषरिमप, 
साधनिगरिमप, धसानिगरिमप, 
घगनिसारिमप, गनिघसारिमप, | | 
रिधगनिततामप, घरिगनिसामप _ 
निरिगधसामप) गनिरिघसामप, | म 
धनिरिगसामप, निघरिगसामप, ` 
निघगरिसामप,3९° सारिमघनिगप 
सारिधमनिगप, रिसाधमनिगप, जे 
मसाघरिनिगप,  साधमरिनिगप, है कक 
रिघमसानिगप, घरिमसानिगप, ⁄ 
मसारिनिधगप, रिमसानिघगप, | 
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मरिसानिधगप, 
सामनि रघगप, 
| मरिनिसाधगप, 

साघरिनिमगप, 
` निसारिधमगप, 
` घनिसारिमगप, 


TNT पक: 


सारिनिमधगप, 
मसानिरिधगप, 
रिनिमसाधगप, 
चसारिनिमगप, 
रिनिसाघमगप, 
निधसारिमगप, 


निर्घारसामगप,* सामघनिरिगप, 


सामनिधरिगप, 
घसानिमरिगप, 
मनिधसारिगप, 
घरिमनिसागप, 
मनिरिधसागप, 
निधृरिमसागप, 
सागमबनिरिप, 
_ गसाधमनिरिप, 
साधमगनिरिप, 
घगमसानिरिप, 
गमसानिघरिप) 
. निगसामधरिप, 
गमनिसाबरिप, 
` गसाघनिमरिप, 
सानिगधमरिप, 
- निसाघगमरिप, 


* साघनिमारिप, 
 'मनिसागरिंप, 
` _ाधमनिसारिप, 

निगमश्रसारिप, 
` धनिगमसारिप 


ADS reat ए०आपलहुएरतरा 00०0002, ~ 
रट 2 
Her 4 


` चनिंगसामरिप, ` 
` घमसानिगरिप, ` 


मसानिघरिगप, 
सानिधमरिगप, 
निमघसारिगप, 
मधरिनिसागप, 
निमरिधसागप, 
मंघनिरिसागप, 
गसामधनिरिप, 
साधगमनिंरिप, 
घसामगनिरिप, 
मधगसानिरिंप, 
मगसानिध रिप, 
सामनिगधरिप, 
`मगनिसावरिप, 
'साधगनिमरिप, 
निसागघमरिप, 
घनिसागमरिप, 


' रिसानिमधगप, 
'सानिमरिण्गप, 
निरिमसाधगप, 
` रिघसानिमगप, 

निरिसाधमगप, 


'रिघनिसामगप, 


मसाधनि रिंगप, 
` सानिमधरिगप, 
निसाधमरिंगप, 
घनिमसारिगप, 


` घमरिनिसागप, 


: रिषनिमसागप, 
घमनिरिसागप, 
'सामगधघनिरिप, 
धसागमनिरिप, 
` मघसागनिरिप, 


( १६५ ) 
सानिरिमंधगप, 


‹निसामरिधिगप, 


मनिरिसाघगप, 
घरिसानिमगप, 


` साघनिरिमगप, 


घरिनिसामगप, 
साघमनिरिगप, 
निसामघरिगप, 
चनिसामरिगप, 


i ५ न 
. निसारिमथगप, -रिनिसामधगप, निरिसामधगप, 


मनिसारिधगप, 


निमसारिधगप, 


रिमनिसाधगप, 


निमरिसाषगप,*“ सारिधनिमगप, रिंसाधनिमगप, 


सारिनिधमगप, 
घसानिरिमगप, 
रिनिघसामगप, 
घतामनिरिगप, 
मनिसाधरिगप, 
निघसामरिगप, 


निघमसारिगप,** रिमधनिसागप, 


सिमिनिघसागप, 
: घरिनिमसागप, 
मनिधरिसागप, 
मसागधनिरिप, 
गघसामनिरिप, 
घमसागनिरि प, 


घमगसानिरिप,`* सागमनिधेरिप, 


सागनिमधरिप, 
` मसानिगघरिप, 
`गनिमसाघरिप, 
घसागनिमरिप, 


गनिसाधमरिप, 


निधसागमरिप, 


निधगसामरिप,* सामधनिगरिप, 


'सामनिघगरिप, ` 


“घसानिमगरिप, 
मनिधसा गरिप, 


` घगमनिसारिप, 


मनिगतसारिप, 


है कः निघगमसारिप, : 
` निधमगसारिप,०० रिगमधनिसाप, 


मसानिघग रिप, 
'सानिषमगरिप) 
निमघसागरिप, 


` मघगनिसारिप, 


'निम गघसारिप, 


'मधनिग रिप, 


गसानिमघरिप, 
सानिमगधरिप, 
निगमसाधंरिप, 


*गधसानिमरिप, 


` निगसाधमरिप, 


- गघनिसामरिप, 


-मसाधनिगरिप, 
सांनिमघगरिप, 
;निसाघमगरिप, 
धनिमसागेरिप, 
घमगनिसारिप, 


.' गधनिमसारिप, 


'घमनिगसारिप, 


मरिनिधसागप, 
रिनिषमशागप, 
निमधरिसागप, 
"गमसाधनिरिप, 
: घगसामनिरिप) 
'गमधसानिरिप, 
` गसामनिधरिप, 
सानिगमधरिप, 
९ निसामगधरिप, 
९ मनिगसाघरिप, 
ऽधगसानिमरिप, 


घगनिसामरिप, 

: साघमनिगरिप, 
ऽनिसामघगरिप, 
: घनिसामगरिप, 


: रिसानिघमगप, 
सानिधरिमगप, 
निरिधसामगप, 
मषसानिरिंगप, 
निमसाधरिगप, 
मधनिसारिगप, 
मरिधनिसागप, 
रिनिमधसागप, 
निरिधमसागप, 


सानिरिघमगप, 
निसाघरिमगप, 
घनिरिसामगप, 
घमसानिरिगिप, 
साधनिमरिगप, 
घमनिसारिगप, 
रिघमनिसा'गप, 


निश्मिघसागप, 
घनिरिमिसागप, 


घनिमरिसागप, निषमरिसागप, ४ 


: मगसावनिरिप, 
सामधगनिरिप, 
मगघसानिरिप, 
सामगनिधरिप, 

` निसागमधरिप, 

मनिसागधरिप, 


निमगसाघरिप, ` 


'सागनिघमरिप, 
` साधनिगमरिप, ` 


घसानिगमरिप, 
गनिघसामरिप, 
-घसामनिगरिप, 
- मनिसाघगरिप, 
: निधसामगरिप, 


: निधमसागरिप,९. गमधनिसा रिप, 


'यमनिधसारिप, 
“बगनिमसारिप, 
मनिथगसारिप, 


गरिमधनिसाप, रिमगथनिसाप, मरिंगधनिसाप, 
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मगनिघसारिप, 
गनिधमसारिप, 
निमधगसारिप, 
* रामरिघनिसाप; 


सागघमनिरिप, 
मसाघर्गानरिप, 
गधमसानिरिप, 
म॒सागनिघरिप, 
गनिसामघरिप, 
निमसागधरिप, 
सागधनिमरिप, 
'गसानिषेमरिप, 
सानिघगमरिप, 
निगघसामरिप, 
'मधसानिगरिप, 


`'निमसाघगरिप, 


मधनिसारगरिप, 
'मगघनिसारिप, 


` गनिमधसारिप, 
, निंगवमसारिप, 
' घनिमगसारिप, 
मगरिधनिसाप, 


०५५ [लहर 


क म ति) *- ; 


हिर्मनिसाप 
मरिधगनिसाप 3 
गधमरिनिसाप, 
मरिगनिबसाप; 
गनिरिमधसाप; 
निमरिगघसाप; 
सिघनिमसाप, 
गरिनिधमसाप; 
रिनिघगमसाप; 
निगधरिमसोप; 
मधरिनिगसाप, 


निमरिधगसाप;!- 


मघनिरिंगसाप; 
मगधनिरिसाप;' 


गनिमघरिसाप,; 


निगथमरिसाप;- 
घनिमगरिसाप,, 


पसारिगधुनिम, - 


सागपरिधनिम): 
गरिपसाधनिम;* 


सागरिघपनिम), 
धसारिगपनिम;: 


गघसांरिपनिम;; 


गरिधमनिसाप, 
रिघमगनिसाप; 
घगमरिनिसाप, 
गमरिनिधसाप; , 
निगरिमघसाप; 
गमनिरिधसाप; 
गरिधनिमस।प, 
रिनिगघमसाप; 
निरिघगमसाप, 
घनिगरिमसाए, 
घमरिनिगसाप,। 
रिधनिमगसाप, 
घमनिरिगसाप, , 
गघमनिरिसाप, 
निगमधरिसाप, 
घनिगमरिसाप; 


रिघगमनिसांप, 
घरिमगनिसाप, 
मघगरिनिसाप, . 
मगरिनिधसाप, 
रिमनिगघसाप; 
मगनिरिघसाप, 
रिघगनिमसाप, 
निरिगघमसाप, 
घनिरिगमसाप, 


( १६३: ) 


घरिपमनिस्राप, 
मधरिगनिसाप, 


गंघरिमनिसाप, 
घमरिगनिसाप, 


घमगरिनिसाप,** रिंग्मनिधसाप, 


रिगनिमघसाप, 
मरिनिगघसाप,, 
गनिमरिध साप, 
६रिगनिमसाप, 
गनिरिधमसाप, 
निधरिगमसाप,- 


निधगरिमसाप,*२ रिमधनिगसाप, 


रिमनिधगसःप, 
घरिनिमगसाप) 
मनिधरिगसाप, 
घगमनिरिसाप, 
मनिगधरिसाप, 
निघगमरिसाप, 


मरिनिधगसाप, 
रिनिघमगसाप, 
निमघरिगसाप, 
मधगनिरिसाप, 
निमगधरिसाप, 
मघनिगरिसाप, 


गरिनिमधसाप, 
रिनिमगधसाप, 
निगमरिधसाप, 


निर रिघमसाप, 


गध निरिमसाप, 


मरिधनिग साप, 
रिनिमधगसाप, 
निरिध्मगसाप; 
घनिमरिंगसाप, 
घमगनिरिसाप, 
गघनिमरिसाप, 
धमनिगारसाप, 


घगरिमनिसाप, 
गमघरिनिसाप; 
गरिमनिधसाप, 
रिनिगमधसाप, 
निरिमगधसाप, 


रिमघगनि हाप, 
मगधरिनिसाप, 
रिमगनिघसाए, 
निरिगमध्रसाप, 
मनिरिगधसाप, 


मनिगरिधसाप, निमगरिधसाप, 
गधारनिमराप,. धंगरिनिमराप, रिगनिधमसांप, 


रिघनिगमसाप, 
धगनिरिमसाप, 
रिघमनिगसाप, 
निरिमधगसाप, 
घ निरिमगसाप, 


घरिनिगमसाप, 
र,निधरिमसाप, 
धरिमनिगसाप; 
मनिरिषगसाप, 
निधरिमगसाप, 


निघमरिगसाप,* गमधघनिरिसाप, 


गमनिधरिसाप, 
घगनिमरिसाप, 
मनिघर रिसाप, 


निषमगरिसाप.२९° (४), सारिगपधनिम, रिसागपछनिम, सागरिपधनिम, गसारिपघनिम, 
रिसापगधनिम, सापरिगधनिम, पसारिगघनिम,, रिपसागधनिम, 
सापगरिधनिम,: पसागरिधनिम, गपसारिधनिम, पगसारिधनिम 
पगरिसाधनिम, सारिगषपनिम, 
सारिघगपनिम, रिसाधगपनिम, 


सारिपगधनिम; 
गसारिधनिम, 
रिपगसाथनिम; 


गसारिधपनिम, 
रिघसागपनिम, . 
घगसारिप निम; 


घगरिसापनिम)४८ सारिपथगनिम, 


. सारिधिपगनिम;- 


पसाधरिगनिम;: 
रिघपसागनिम, 
पसागधघरिनिम, 


गचसापरिनिम्‌, 


घपसागरिनिम, . 


रिगपघसानिम; 


रिसाथपगनिम,: 


साघपरिगनिम; 
घरिपसागनिप्, 
गपसाघरिनिम; 
घगसा१रिनिम, 
गपघसारिनिम; 
गरिपघसानिम, 


परिगसाधनिम,; 
रिगसाधपनिम,: 


घरिसागपनिम, 
रिगघसापनिम, 
रिसापघगनिम, 


साघरिपिगनिम,: 


घसापरिगनिम; 
पघरिसागनिम, 
पगसाधरिनिम, 


सापघगरिनिम, - 


पगघसारिनिम, 
रिपगधसांनिम,; 


गपरिसाधनिम,; 
गरिसाधपनिम, 
सागघरिपनिम, 
गरिधसापनिम, 
सापरिघगनिम, 

घसारिपयनिम,. 
पघसारिगनिम, 


गसाधरिपनिम, 
रिषिगसापनिम, 
पसारिधगनिम, 
रिघसापगनिम, 
चपसारिंगनिम, 


घपरिसागनिम,०२ सागवधरिनिम, 


सागधपरिनिम, 
पसाधगरिनिम, 
गघपसारिनिम, 

परिगधसानिम, 


गसाधपरिनिम, 


साधपगरिनिम,, 


घगपसारिनिम,' 
गपरिधसानिम, 


साषगरिपनिम, 
घरिगसापनिम, 
रिपसाषगनिम, 
घरिसापगनिम, 
रिपघसागनिम 
गसापघरिनिम, 
साधगपरिनिम, 


मगनिधरिसाप, 
गनिधमरिसाप, 
निमधगरिसाप, 
सापरिरधनिम, 
परिसागधनिम, | 
रिसागधपनिम, 

साधरिंगपनिम, ` 

बसागरिपनिम, | 
गधरिशापनिम) 


परिंसाबगनिम, ट 


सापधरिरनिम, 
परिधसागनिम, 
सापगधरिनिम) ८ 
घसागपरिनिम, 


घसापगरिनिम, पघसागरिनिम, 
पघगसारिनिम, घपगसारिनिम, 


पगरिघसानिम, 
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रिगघपसानिंम, 


hee mee 


_ गरिधपसांनिम, 


रिघपगसानिम, 
घगपरिसानिम, 
रिगसापनिषम, 
परिसागनिधम, 
रिगपसानिधम, 
रिसागनिपथम, 
सांनिरिगपघम, 
निसागरिपचम, 
गनिरिसापघम, 
परिसानिगधम, 
सापनिरिंगधम, 
परिनिसागघम, 
साप१निरिषम, 
निसागपरिघम, 
पनिसागरिधम, 
निपगसारिधम, 
रिगनिपसाधम, 


सारिग.नधपम, 
रिसानिगधपम्‌, 
सानिगरिधपम, 
निरिंगसाधपम, 
रिपसानिगपम, 
निरिसाधगपम, 


जा ` रिधनिसागपम, 


रिघगपसानिम, 
घरिपगसानिम, 
पघगरिसानिम, 
ररिसापनिघम, 
सागपरिनिधम, 
गरिपसानिधम, 
सागरिनिपघम, 
निसारिगपघम, 
गनिसारिपघम, 
निगरिसापधम, 
सारिनिपगधम, 
पसानिरिगधम, 
रिनिपसागघम, 
पसागनि.रथम, 
गनिसापरिषम, 
निपसागरिषम, 


९ रिगपनिसाधम, 


गरिनिपसाघम, 
रिनिपगसाथम, 
निगपरिसाथम, 
.रिगसाघनिपम, 
घरिसागनिपम, 
रिगथसानिपम, 
रिसागनिधपम, 
सानिरिगधपम, 
निसागरिधपम, 
गनिरिसाधपम, 
धरिसानिगपम, 
साधनिरिगपम, 
थरिनिसागपम, 
साधगनिरिपम, 


घरिगपसानिम, 
पघरिगसानिम, 


( । १३४ ) 


गघरिपसानिम, घगरिपसानिम, 
घपरिगसानिम, गपघरिसानिम, 


चपगरिसानिम,९° सारिगपनिधम, रिसागपनिधम, 


सारिपगनिषम, 
गसापरिनिघम, 
रिपगसानिधम, 
गसारिनिपघम, 
रिनिसागपघम, 
निगसारिपघम, 
सारिपनिगधम, 
रिसानिपगधम, 
सानिपरिग॒धम, 
निरिपसागधम, 
गपसानिरिधम, 
निगसापरिघम, 
गपनिसारिधम, 
गरिपनिसाधम, 
रिनिगपसाधम, 
निरिपगसाघम, 


रिसापगनिघम, सापरिगनिधम, 
सापगरिनिधम, पसागरिनिधम 
परिगसानिधम, गपरिसानिधम, 
रिंगसानिपश्रम, गरिसानिपघम, 
निरिसागपघम, सागनिरिपधम, 
रिगनिसापघम,: गरिनिसापघम, 
रिसापनिंगधृम, सापरिनिगधम, 
सानिरिपगधम,  निसारिपगघम, 
निसापरिगथम, पनिसारिगधम, 


रिपघगसानिमं, 
पगधरिसानिम, 
सागरिपनिघम, 


पसारिगनिघम, 
गपसारिनिघम, 


परिघगसानिम; 
गधपरिज्ञानिमः 
गसारिपनिषम, 


रिपसागनिधम, ` 


पगसारिनिधमस, 


पगरिसानिधम,२४ सारिगनिपधम, 


सारिनिगपधम, 
गसानिरिपधम, 
रिनिगसापधम, 
पसारिनिगधम, 
रिनिसापगधम, 
निपसारिगघम 


पनिरिसागधम, निपरिसागधम,”* सागपनिरिघम, 


पगसानिरिधम, सागनिपरिधम, 
सापनिगरिघम, पसानिगरिषम, 
पगनिसारिघम, गनिपसारिषम, 
रिवगनिसाघम, परिगनिसाधभ, 
निरिगपसाधम, गनिरिपसाणम, 
पनिरिगसाघम, निपरिगसाघम, 


पनिगरिसाघम, निपगरिसाघम,९%° सारिंगधनिपम, 


गरिसाधनिपम, , 


सागधरिनिपम, 
गरिधसानिपम 


सारिधगनिपम, रिसाघगनिपम, 
गसाथरिनिपम, साधगरिनिपम 
रिधरसानिपम, रिगसानिपम 


सागरिनिधपम, गसारिनिधपम, रिगसानिधपम, 


, निसारिगभपम, रिनिसागधपम निरिसागथपम, 


गनिसारिधपम, निगसारिधपम, रिगनिसाधपम, 
निगरिसाधपम,*| सारिधनिगपम, रिसाधनिगपम, 
सारिनिधगपम, , रिसानिधगएम, सानिरिश्रगपम, 
घसानिरिगपम+ सानिधरिगपम, निसाधरिगपम, 
रिनिधसागपम, निरिधसागपम, धनिरिसागपस 
शसागनिरिपम, , गधंसानिरिपम, घगसानिरिपम, 


गसानिपरिधम, 
सानिपगरिघम, 
निगपसारिधम, 
गपरिनिसाघम, 
निगरिपसाधम, 
गपनिरिसाधम, 
रिसागधनिपम, 
साधरिगनिपम, 
घसागरिनिपम, 


रिसानिगपघम, 


सानिगरिपघम, 
निरिगसापघम, 
रिपसानिगधम, 
निरिसापगधम, 
रिपनिसागधम, 
गसापनिरिधम, 
सानिगपरिघम, 
निसापगरिघम, 


पनिगसारिषम, , 


पगरिनिसाधम, 
रिपनिगसाघम, 
पगनिरिसाधम, 
सागरिधनिपम, 
घसारिगनिपम, 
गघसारिनिपम, 


राघरिसानिपम, धगरिसानिपम,२* 


गरिसानिधपम, 
सागनिरिधपम, 
रारिनिसाधपम, 
साधरिनिगपम, 
निसारिधगपम, 
घनिसारिंगपम, 


सारिनिगधपम, 
गसानिरिधपम, 
रिनिगसाधपम, 
घसारिनिगपम; 
रिनिसाथगपम, 
निधसारिगपम, ` 


निघरिसागपम,९२ सागधनिरिपम, 


सागनिघरिपम, 
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गसानिघरिपम, 


EE | 


६ 
सांनिगंधरिपम, 
निसाधशूरिपम, 
धनिगसारिपम, 
धगरिनिसापम, 
रिधनिगसापम, 
घगनिरिसापम, 

“सापरिधनिगम, 
धसारिपनिगम, 
पथसारिनिगम, 


निसागधरिपम, 
थनिसागरिपम, 


गनिसाधरिपम, 
निधसागरिपम, 


निथगसारिपम,* रिगधनिसापम, 


रिगनिधसापम, 
* शरिनिगसापम, 
गनिधरिसापम, 
पसारिधनिगम, 
रिघसापनिगम, 
घपसारिनिगम, 


गरिनिधसापम, 
रिनिधगसापम, 
निगधरिसापम, 
रिपसाधनिगम, 
घरिसापनिगम, 
रिपधसानिगम, 


( १६ ) 


निगसाधेरिपम, साधनिगरिपम, 
गथनिसारिपम, थगनिसारिपम, 
गरिधनिसापम, रिधगनिसापम, 
रिनिगथसापम निरिगधसापम, 
निरिधगसापम, धनिरिगसापम, 


घसानिगरिपम, 
गनिधसारिपम, 
धरिगनिसापम, 
गनिरिधसापम, 
निधरिगसापम, 


धनिगरिसापम, निधगरिसापम,)००” सारिपधनिगम, 


परिसाधनिगम, सारिधपनिगम, 
सापधरिनिगम, पसाधरिनिगम, 
परिधसानिगम, रिघपसानिगम, 


घपरिसानिगम,** सारिपनिघगम, रिसापनिधगम; सापरिनिधगम, पसारिनिधगम, 
सानिरिपधगम, निसारिपषगम, रिनिसापघगम, 


सारिनिपघगम, 
पसानिरिघगम, 
रिनिपसाधगम, 
घसारिनिपगम, 
रिनिसाधपगम, 


__ निघसारिपगम, 


सापधनिरिगम, 
पसानिधरिंगम, 
सानिधपरिराम, 


निपचसा स्गिम, 


पघरिनिसागम, 
निपरिश्सागम, 
धपनिरिसागम, 
सापगधनिरिम, 
घसागपनिरिम, 
पघसागनिरिम, 


घपगसानिरिम,** सागपनिघरिम, 


सागनिपघरिम, 
` पसानिगधरिम, 
गनिपसाधरिम, 


` धसागनिपरिम, 


रिसानिपघगम, 
सानिपरिघगम, 
निरिपसाघगम, 
रिघसानिपगम, 
निरिसाधपगम, 
रिघनिसापगम, 

पसाधनिरिग म, 
सानिपघरिगम, 

निसाधपरिंगम, 

घनिपसारिगम, 
घपरिनिसागम, 


रिधनिपसागम, धरिनिपसागम, रिनिधपसागम, निरिध 


निसापरिधगम, पनिसारिघगम, निपसारिधगम, 
पनिरिसाधगम, निपरिसाधगम,* सारिधनिपंगम, 


घरिसानिपगम, सारिनिधपगम, रिसानिधपगम, 


साधनिरिपगम, 


घसानिरिपगम, सानिधरिपगम, 


चरिनिसापगम, रिनिधसापगम, निरिधसापगम, 
साघपनिरिंगम, घसापनिरिगम, पघसानिरिंगम, 
निसापधरिगम, पनिसाधरिगम, निपसाधरिगम, 
घनिसापरिगम, निघसापरिंगम, पधनिसारिगम, 


निधपसारिगम,९६ रिपधनिसागम, परिधरनिसागम, 


रिपनिधसागम, परिनिधसागम, रिनिपघसागम, 


रिसाधपनिंगम, 
साधपरिनिगम, 
घरिपसानिगम, 
रिपसानिधग़म, 
निरिसापघगम, 
रिपनिसाघगम, 
रिसाधनिपगम, 
सानिरिघपगम, 
निसाघरिपगम, 


सानिधगरिपम, 
निगधसारिपम; 
ग़धरिनिसापम, 
निगरिधसापम, 
गधनिरिसापम; 
रिसापधनिगम) 
साधरिपनिगम, 
धसापरिनिगम, 
पधरिसानिगम, 
परिसानिषगम, 
सापनिरिधगम, 
परिनिसाबगम, 
साधरिनिपगम, 
निसारिधपगम, 
घनिसारिपगम, 


घनिरिसापगम, निधरिसापगम,  * 


धपसानिरिंगम; 
साधनिपरिगम, 
घपनिसारिगम, 
रिघपनिसागम 
निरिपधसागम, 


सापनिघरिगम, 
धसानिपरिगम, 
पनिधसारिगम, 
घरिपनिसागम, 
पनिरिधसागम, 


पसागम, धनिरिपसागम, निघरिपसागम, पघनिरिसागम, 


पनिघरिसागम, निपधरिसागम, धनिपरिसागम, निधपरिसागम,*” सागधपनिरिम, गसापधनिरिम, 
गपसाधनिरिम, पगसाधनिरिम, सागधपनिरिम, गसाधपनिरिम, साधगपनिरिम, 
घगसापनिरिम, सापघगनिरिम, पसाघगनिरिम, साघपगनिरिम, धसापगनिरिम, 


पसागधनिरिम, 
गधसापनिरिम, 
धपसागनिरिम, 


गसानिपधरिम, 


गपधसानिरिम, 
गसापनिधरिम, सापग 
सानिग्पघरिम, 


पगघसानिरिम, गधपसानिरिम, 


«> 


घगपसानिरिम, 


पघगसानिरिम, 


रिम, पसागनिधरिम, गपसानिधरिम, पगसानिधरिम 


निसतागपघरिम, गनिसापघरिम, निगसापधरिम, सापनिगघरिम, 


सानिपगधरिम, निसापगंधरिम, पनिसागघरिम, निपसागघरिम, 
निगपसाधरिस, पनिगसाधरिम, निपगसाघरिम,* सागधनिपरेम, 


गघसानिपरिस, भगसानिपरिम, सांगनिधपरिम, 
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गपनिसाधरिम, 
गसाधनिपरिम, 


गसानिधपरिम, सानिगधपरिम, न 


साघगनिपरिम, . 


गनिसाधपरिम, 
निधसागपरिम, 
सापधनिगरिम, 
पसानिधगरिम, 
सानिधपगरिम, 
निपधसाग सम, 
पघगनिसारिम, 
निपगघसारिम, 
प॒घनिगसारिम, 


गरिपधनिसाम, 


रिघगपनिसाम; 
घरिपगनिसामं, 
पघगरिनिसाम, 
पगरिनिधंसाम, 
रिपनिगंघसाम,: 
पगनिरिधसांमं,' 
रिधगनिपसाम, 
निरिगधपसाम, 
चनिरिगपसाम, 


निगसाघपरिम, 
गघनिसापरिम, 


साधनिगपरिम, 


घगनिसापरिम; ` 


( १६६ ) 
घसानिगपैरिम)' सानिधगंपरिम, 
गनिधसापरिम): निगधसापरिम, 


पसांधनिगरिम, साधपनिगरिम, 
सानिपघगरिमं;' निसापधगरिम, 
निसाधपगरिम, ' धनिसापंगरिमं, 


धसापनिगरिम, 
पनिसाधगरिम, 
निघसापगरिम; 


पघसानिगरिम, 
निपसाधगरिम; 
पघ निसागरिमं, 


घनिपसागरिम, निधपसांगरिमं, गपधनिसारिम, परांधनिसारिम, 


घपगनिसारिम,' गपंनिधसारिम, 
गधनिपसारिम, धगनिपसारिम, 
धपनिगसारिम,' पनिघरसोरिम, 


रिपगधनिसाम;' 


घरिगपनिसाम;' 
पघरिगनिसामं; 


घपगरिनिसाम, * « रिगंपनिधसाम, 


रिगनिपधसाम)' 
परिनिगघसाम)' 
गनि रिघसाम,: 
धरिगनिपसाम, 
गनिरिघपसाम, 
निधरिगपसाम, 


निघगरिपसाम,>* रिपधनिगसाम, 


रिपनिघगसाम, 


घरिनिपगसाम,' 
पनिधारगसाम, 


_पनिगधरिसाम, 
निघगपरिसाम, 


७) सारिमपधनिग, रिसापपघनिग) सामरिपर्घानगा, 


रिसापमघनिग, 
'सापमरिधनिग, 


परिनिघगसाम, 
रिनिधपगसाम, 
निपर्थारगसाम, 
पभगनिरिसाम, 
निपगधरिसाम, 
पनिर रिसाम, 


परिंगंघनिसांम, 
ग घरिपनिसाम,' 
घपरिगनिसाम, 


गरिनिषघंसाम; 
रिनिपगघसाम;' 
निगंपरिधसाम, 
ग्धरिनिपसाम, 
निगरिधपसाम, 
गधेनिरिप साम, 
परिघनिगसाम, 
रिनिपघगसाम; 
निरिभिपेगसाम, 


झनिपरिगसाम, ' 


धपगनिरिसाम, 
नधानपरिसाम, 
घपनिगरिसाम, 


पगनि६सारिम, 


गनिधपसारिमे, : 
निप गर्सारिम,' 


गपरिधनिसाम; 


धगरिपनिसाम, ' 


गप्धरिनिसाम, 
गरिपनिधसाम; 
रिनिगपधसाम, 
निरिपगघसाम,: 
पनिगरिधसान छ 
धगरिनिपसाम; 
रिषनिगपसाम, 


ग्निपध्सारिम, 


निग६पर रिस) ` 


घनिपगसा.रम, 
पगरिधनिसाम, 
रिपंधगनत.म; 
पगघरिनिसाम, 


रिपगनिधसाम;* 


निरिग॒पघसाम, 
पनिरिंगधसाम; 


निपंगरिघसाम,* 


रिगनिधपसाम, 


१ 
निसाघगपरिम;। घनिसागपरिम, 
घनिगसापरिम, निऽगसापस्मि,' ` 
'चपसानिगरिम,- सापनिघगरिम, 
साघनिपगरिम, धसानिपगरिम, 
घृपनिसांगरिम, " पनिधसागरिम, 
गघेपनिसारिम, धगपनिसारिम, 
निगपघसारिम;! पनिगधसारिम, 
धनिगपंसारिम,  निधगपसारिम, 
नि६पगसारिम,  रिगपधनिसाम; 


: रिगधपनिसाम, 


परिघगनिसाम;' 


गघपरिनिसाम; 


परिगनिघसाम;' 


गनिरिपधसाम; 


निर्पारगधसाम,- 
£ रिगंघनिपैसाम,' 


गरिनिधपसाम, 


घरिनिगपसाम,- रिनिधगंपसाम, 


गरिधप(नसाम;: 
रिधपगनिसाम, 
घगपरिनिसाम, 
गपरिनिधसाम,” 
निगरिपधसाम, 
गपनिरिधसाम, 
गरिघनिपम्ाम, 
रिनिगभपसाम; 
निरिधगपंसाम, 


घरनिरिपसाम, गनिघरिपेसाम, 
रिधपनिगसाम, घरिपनिगसाम; 
निरपघगसाम, पनिरिषगसाम, 
भनिरिपगसाम; ` निधरिपगसाम; 
निघप'रगसाम,'९ गपधनिरिसाम; 
गपनिशरिसाम, पगनिधरिसाम, 


निरघरिपसांम, 
पधरिनिगसाम; 
निपरिधगसाम, 
पधनिरिगसाम; 
पगधनिरिसाम, 


घनिगरिपसाम} . 
घपरिनिगसाम, 
रिघनिपगंसाम, 
धपरनिरिंगसाम, 
गधपनिरिसाम; 


गनिपथरिसाम, 


घगनिपरिसाम, गनिघपरिसाम, निगधपरिसाम, 
पनिधगरिसाम्‌, निपधगरिसाम,- घनिपर/रिसाम, निधपगरिसाम,२५९° 

i घनिग,: 'रमसापघनिग, 
सापरिमघनिग; पसारिमधनिग, | वाला | परिसामघनिग, 


| एसामरिधनिग, मपसारिधनिग; पमसारिनिग, 
` मपरिसांधनिग, पसरिसाधनिग)२४ सारिमधपनिग, 
ग, मरिसाधपनिग, सारिघमपनिग) रिसाधमपनिग, 


रिमपसाधनिग; 
रिसामधपनिग, 
साधरिमपनिग, 


मरिसापधनिग, 
सामपरिधनिग, 
मरिपसाधनिग,: 
सामरिधपनिग; 
धसारिमपनिग; 
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निगपधरिसाम, 
धनिगपरिसाम, 


सा।रपमधनिग, 
मसापरिधनिंग, 
रिपमसाधनिंग, 
मसारिधपनिग, 
रिघसामपनिग, 


घरिसामपेनिग, 
रिमघसापनिग, 
रिसापैधमनिग, 


. साबरिपमनिग, 
. घसापरिमनिग,, 


पघरिसामनिग, 


- पमसाघरिनिग, 


सापघमरिनिग, 
पमधसारिनिग, 
रिपमधसानिग, 
घरिमपतानिग, 
पघरिमसानिग, 


सामधरिपनिग, 
मरिधसापनिग, 
सापरिधमनिग, 
घसारिपमनिग, 
पघसारिमनिग, 


मसोधरिपनिग, 
रिघमसापनिग, 
पसारिप्रमनिग, 
रिथसापमनिग, 
घपसारिमनिग, 


घपरिसामनिग,*३सामपधरिनिंग , 


सामधपरिनिग, 
पसाथमरिनिग, 
मघपसारिनिग, 
परिमधसानिग, 


-मवरिपसानिग, 


घपरिमसानिंग, 


मसाघपरिनिग, 
साधपमरिनिग, 
घमपसारिनिग, 
पपरिघसानिग, 
घमरिपसानिग, 
मपघरिसानिग, 


घपमरिसानिग, २° सारिमपनिधग, रिसामपनिधग, 


सारिपमनिधग, 


: मसापरिनिधग, 


रिपमसानिधग, 
मसा.रनिपघग, 
रिनिसामपघग) 
निमसारिपघग, 


: सारिरनिमघग, 


रिसा निपमघग, 
सानिपरिमघग) 
॥निरिपसामधघग, 
मपसानिरिधग, 
निमसापरिघग, 
'मपनिसारिधग, 


. मरिपनिसाधग, 


: रिनिमपसाधग, 
निरिपमसाधग, 
पनिमरिसाधग, 
परिसाधनिपग, 


रिसारमनिधग, 


सापरिमनिधग, 


सापमरिनिधग, पसामरिनिधग, 


परिमसानिधग, 
रिमसानिपधग, 
निरिसामपघग, 
रिमनितापधग, 
रिसापनिमधग, 


-सानिरिपमधग, 


निसापरिमधग; 
पनिरिसामधग, 
पमसानिरिघग, 
सापनिमरिधिग, 
-पमनिसारिधग; 
- रिपमनिसाघग, 
निरिमपसाघग, 


. पनिरिमसाधग, 
निपमरिसाधग,* 5” सारिमधनिपग; 


मररिसानिधग, 
मरिशनिपधग, 
सामनिरिपथग, 
मरिनिसापधग, 
सापरिनिमधग, 
निस्तारिपमधग, 
पनिसारिमबग, 


.( १६७ `) 


साधमुरिपनिग, 
घरिमसापनिग, 
रिपसावमनिग, 
घरिसापमनिग, 
रिपधसामनिग, 
मसापधरिनिग, 
साधमपरिनिग, 
घसापमरिनिग, 
पचमसारिनिग, 
पमरिधसानिग, 
.स्घमतानिंग, 
पमधरिसानिग, 
सामरिपनिधग, 
पसारिमनिधग, 
मपसारिनिधग; 


घसामरिपनिग, 
मधरिसापनिग, 
परिसाधमनिग, 
सापवरिमनिग, 
परिघसामनिग) 
सापमधरिनिग, 
घसामपरिनिग, 
पघसामरिनिग, 


. मघसारिपनिग, 


घमसारिपनिग, 


घमरिसापनिग,*ˆ सारिपघमनिग, 


सारिषपमनिंग, 
पसाघरिमनिग, 
रिघपसामनिग, 
पसामधरिनिग 
मघसापरिनिग, 
धपसामरिनिग; 


घपससारिनिग,** रिमपधसानिग, 


रिमघपसानिग, 
परिधमसानिग, 
मथपरिसानिग; 
. मसारिपनिधग, 
रिपसामनिधग; 
पमसारिनिध ग, 


पमरिसानिघग,** सारिमनिपधग, 


सारिनिमपघग, 
मसानिरिपधग, 
रिनिमसापघग, 
पसारिनिमधग, 
रिनिसापमधग; 
निपसारिमधग, 


रिसानिमपधग, 
.सानिमरिपघग, 
निरिमिसापघग, 
रिपसानिमघग, 
निरिसापमघग, 
रिपनिसामघग, 


मरिधपसानिग, 
रिधपमसानिग, 
धमपरिसा निग, 
रिमसापनिधग, 
परिसामनिध ग, 
रिमपशनिधग, 
रिसामनिगधग, 
सानिरिमपध ग, 


निसामरिपधग, ` 


रिसाघपमनिग, 
साधपरिमनिग, 
चरिपसामनिग, 


'मपसाधरिनिग, 


घमसापरिनिग, 
मपधसारिनिग, 
मरिपधसानिग, 
रिधमपसानिग; 
घरिपमसानिग, 
पघमरिसानिग, 
मरिसापनिधग, 
सामपरिनिधग, 


. मरिपसानिधग, 


सामरिनिपघग, 
निसारिमप धग; 


, मनिसारिपघग, 


मनिरिसापधग, निमरिसापधग, 


परिसानिमधग, 
सापनिरिमघग, 
परिनिसामघग, 


मसापनिरिधग, . सापमनिरिधग, 


सारिनिपमधग; 
पसानिरिमधग, 
रिनिपसामधग, 
पसामनिरिधग, 


निपरिसामधा, ° :सामपनरिधग, 


सामनिपरिधग; 
पसानिमरिधग, 
मनिपसारिषग, 
- परिमनिसाघग, 
:मनिरिपसाघग, 
| निपरिमसाघग, 


मता निपरिधग, 
सानिपमरिधग, 
निमपसारिघग, 
मपरिनिसाघंग, 
निमरिपसाघग, 
मपनिरिसाधग) 


सानिमपरिधग, 
निसापमरिघग) 
पनिमसारिधग, 
पम रनिसाधग, 
रिपर्निमसाधग, 


. पप्तनिरिसाघग; 
, रिसामधनिपग, सामरिधनिपग, 


सारिधमनिपग, 'श्साषमनिगग, साधरिमनिपग, धसारिमनिपग, 
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निसामपरिधग, । मनिसापरिषग, 
पनिसामरिषग, निपसामरिधग, . 
निपमसारिधग,१६ ,रिमपनिसाघग, 
रिमनिपसाधग, मरिनिपसाधग; 


सामधरिनिपग, 
मरिधसानिपग, 


मतावरिनिपपग, 
रिधमसानिपग, 


सामरिनिधपग, मतारिनिधपग, 
निसास्मिधपग, रिनिसामधपग, 
मनिसारिधपग, निमसारिधपग, 
निमरिसाधपग, ४“ सारिधनिमपग, 


साधमरिनिरग, 
धरिमिप्तानिपग, 
रिमसानिधपग, 
निरिसामधपग, 
रिमनिसाधपग, 
रिसाधनिमपग, 


सारिनिधमपग, 
घसानिरिमपग, 
रिनिषसामपग, 
घसामनिरिपग, 
मनिसाधरिपग, 
निषसामरिपग, 
रिमधनिसापग, 


रिसानिधमपय, सानिरिघमपग, 


( १६८ ) 
धसामरिनिपग, 
मधरिसानिपग, 
मरेसानिध रंग, 
साम नेरिधपग; 
मरिनिस.धपग, 
साधरिनिमपग, 
निसारिघमपग, 


मधसारिनिपग, धमसारिनिपग, 
घमरिसानिपग,२४ सारिमनिधपग, 


सारिनिमधपग, 
मसानिरिधपग, 
रिनिमसाधपग, 
घसारिनिमपग, 


रिसानिमथपग, 
सानिमरिधपग, 
निरिमसाधपग, 
रिघसानिमपग, 


रिनिसाधमपग, निरिसाधमपग, 


सानिबरिमपग, 
निरिषसामपग, 
मधसानिरिपग, 
निमसाषरिपग, 
मधनिसारिपग, 
मरिधनि तापग, 


मरिनिषसापग, रिनिमधसापग, 


रिनिधमसापग, 
निमवरिसापग, 
रिपसाघनिमग, 
घरिसापनिमग, 
_ रिपिधसानिमग, 


` साधपनिरिमग, 
: निसाप्धरिमग, 
. घनिसापरिमग) 
निघपसारिमग,' रिपघनिसामग, 
रिपनिषसामग, . परिनिधसामा, रिनिपधसामग, 


४ 


निरिधमसापग 
घनिमरिसापग, 
परिसाधनिमग, 
सापघरिनिमग, 
परिधसानिमग, 
सापरिनिधमग, 
निसारिपधमग, 
पनिसारिधमग, 


निसाषरिमपग, 
घनिरिसामपग , 
घमसानिरिपग, 
साधनिमरिपग, 
घमनिसारिपग, 
रिषमनिसापग, 
निरिमघसापग, 
घनिरिमसापग, 


घनिसारिमपग , निषसारिमाग, 
निषरिसामपग,°२ सामधनिरिपग, 


सामनिवरिपग, 
घसानिमरिपग, 
मनिष्रसारिपग, 
धरिमिनित्तापग, 
मनिरिघसापग, 
निधरिमतापग, 


निवमरिसापग,९° सारिपधनिमग, 


सारिषपनिमग, 
पसाषरिनिमग, 
रिधपसानिमग, 
पसारिनिषमग, 
रिनिसापथमग, 
निपसारिधमग, 


निपरिसाधमग, ४< सारिधनिपमग, 


सारिनिधपमग, 
घसानिरिपमग, 
रिनिधसापमग, 
धसापनिरिमग, 
पनिसाधरिमग, 
निधसापरिमग, 


रिशानिघपमग, 
सानिधरिपमग, 
निरिधसापमग, 
पघसानिरिमग, 
निपसाघरिमग, 
पघनिसारिमग, 
परिधनिसामग, 


रिसाघपनिमग, 
साधपरिनिमग, 
घरिपसानिमग, 
रिपसानिषमग, 
निरिसापधमग, 
रिपनिसाधमग, 
रिसाधनिपमग, 
सानिरिधपमग, 
निसाध रपमग, 
धनिरिसापमग, 
घपसानिरिमग, 
साधनिपरिमग, 


रिषपनिसामग, 


मसानिघरिपग, 
सानिधमरिपग, 
निमघसारिपग, 
मधघरिनिसापग, 
निमरिषसापग, 
मधघनिरिसापग, 
रिसारधनिमग , 
साधरिपनिमग , 
घसापरिनिमग , 
पधरिसानिमग, 
परितानिध मग, 
सापनिरिधमग, 
परिनिसाधमग, 
साधरिनिपमग, 


रिधनिसामपग, 
मसाधनिरिपग, 
सानिमधरिपग, 
निसाधमरिपग, 


रिमधसानिपग, 
रिसामनिधपग, 
सानिरिमधपग, 
निसामरिथिपग, 
मनिरिसाधपग, 
घरिसानिमपग, 
साध निरिमपग, 
घरिनिसामपग, 
साधमनिरिपग, 
निसामघरिपग, 
घनिसामरिपग, 


धनिमसारिपग, निघमसारिपग,१६ 


घमरिनिसापग, 
रिघनिमसापग, 
घमनिरिसापग, 
सापरिधनिमग, 
घसारिपनिमग, 
पघसारिनिमग, 


रिमनिषसापग, 
चरिनिमसापग, 
मनिधरिसारग, 
पसारिधनिमग, 
रिधसापनिमग, 
षपसारिनिमग, 


घपरिसानिमग,२४ सारिपनिघमग, 


सारिनिपधमग, 
पसानिरिधमग, 
रिनिपसाधमग, 
बसारिनिपमग, 


रिसानिपधमग, 


सानिपरिधमग, 
निरिपसाथमग, 
रिधसानिपमग, 


निसारिघरमग, रिनिसाधपमग, निरिसाधपमग; 


धनिसारिपमग 


निघसारिपमग, 


रिधनिसापमग, 


निधरिसापमग, ०९ सापधनिरिमग, पसाधनिरिमग, 
सापनिधरिमग, पसानिधरिमग, सानिपधरिमग, 
घसानिपरिमग, सानिधपरिभग, निसाधप रिमग, 
घपनिसारिमग, पनिषसारिमग, निपघसारिमग घनिपसारिमग, - 
* घरिपनिसामग, पधरिनिसामग, घपरिनिसामग, 
निरिपथसामग, पनिरिषसामग, निपरिधसामग, रिघनिपसामग, 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


9) 


० 
व । फि ........ ७८. 2000 ४00 


let BH 


घरिनिषसामग, 
'एनिध! मग, 
पसामधनिरिग, . 
मधसापनिरिग, 
' धंपसामंनिरिंग, 
सामपनिधरिग, 
_मसानिपधरिग, 
सानिपमघरिग, 
निमपसाधरिग, 
मधसानिपरिग, 
. निमप्ताघपरिग, 
मधनिसापरिग, 
पसाघनिमरिग, 
सानिपधमरिग, 
निसाधपमरिग, 
.घनिपस्रामरिग, 
घपमनिसा/रिग, 
मध निपसारिग, 
* घपनिमसारिग, 
, -रिपमबनि ताग, 
धरिमपनिसाग, 
पघरिमनि साग, 


घपमरिनिसाग,९* रिमपनिधसाग, 


' रिमनिपधसाग, 
परिनिमथसाग, 
मनिपरिघमाग, 
घरितनिपसाग, 
मनिरिघपसाग, 

*निवरिमपसाग, 
रिपघनिमसाग, 
परिनिधमप्ताग, 

SRR 


रिनिवपप्तामग, 


निपधरिसामग, 
मपसाधनिरिग, 
घंभसापनिरिंग, 


“मपधसनिरिग, 


'मसापनिधरिंग, 
सानिमपवरिग, 
निप्तापमधरिग, 
पनिमसाधरिग, 
घमसानिपरिग, 
सावनिमपरिग, 
चमनिसापरिग, 
साघपनिमरिग, 


निरिबिपंपामग, 
धनिपरिसाँमग, 
पमपाधनिरिग, 
सापघमनिरिग) 
पमधसानिरिग, 
सापमनिधरिग, 
निसामपधरिग, 
पनिसामधरिग, 


निपमसाध रिंग, ४ 


सामनिधपरिग, 
घसानिमपरिग, 
मनिधसापरिग, 
घसापनिमरिग, 


निस[पधमरिग, पनिसाधमरिग, 


घनिसापमरिग, 


मपनिधसारिग, 
घमनिपसारिग, 
पनिधमसारिग, 
परिमधनिसाग, 
मधरिपनिसाग, 
घपरिमनिसांग, 


मरिनिपधसाग, 
रिनिपमधसाग, 
निमपरिघिसाग, 
मघरिनिपपाग, 

निमरिघिपसाग, 

मधनिरिपसाग, 
परिधनिमसाग, 


निघसापमरिम, 
निधपसामरिंग,** मपधनिसारिग): 


पमनिधसारिग, 
मनिधपसारिग, 
निपधमसारिग, 


 मपरिधनिसाग, 


धमभरिपनिसाग; 
मपधरिनिसाग, 
मरिपनिधसाग, 
रिनिमपघसाग, 
निरिएमधसाग, 
पनिमरिधसाग, 
घमरिनिपसाग, 
र्घिनिमपसाग, 
घमनिरिपसाग, 
रिघपनिमसाग, 


रिनिपधम्साग, ** निरिपषमसाग, 


( १६६ ) 


_ चुनिरितामंग, 
निथपरिसामग, ४ साम्रपथनिरिग, 


सामबपनिरिग, 
पसाधमनिरिंग, 
मधपसानिरिग, 
पसामनिघरिग; 


मनिसापधरिंग, , 


निपसामधरिग, 
सामधनिपरिग, 
मसानिधपरिग, 
सानिघमपरिंग, 
निमधसापरिग, 
. पवसानिमरिग, 
निपसाधमरिग, 
पधनिसामरिग, 
'एमधनिप्तारिग; 
मनिपघसारिग, 
निमधपसारिग; 
घनिपमसारिग, 
पमरिघनिसाग, 
रिपघमनिसाग, 
पमघरिनिसाग, 
रिपमनिघसाग, 
निरिमपघसाग, 
पनिरिमधसाग, 


` निपमरिबसाग,*ˆ 


रिमनिधपसाग, 
घरिनिमपसाग, 


मनिधरिपसाग, निमधरिपसाग, घनिमरिपिसःग, निषमरिपसागः 
चरिपनिमसाग, पधरिनिमसाग) घपरिनिमसाग, रिपनिषमपाग) 


पनिखिमताग, 


निधरिंपसामग; 


मसाधपनिरिग, 
साधपमनिरिग, 
घमपसानिरिग, 
मपसानिधरिग, 
निमसापधरिग, 
मपनिसाधरिग, 
मसाधनिपरिग, 
सानिमघपरिग, 
निसाघमपरिग, 
घनिमसापरिग, 
घपसानिमरिंग, 
साधनिपमरिग, 
घपनिततामरिग, 
मधरनिशरिग, 
निमपधसारिग, 
घनिमसारिग, 


पघनिरिसामग, धपनिरिसामग, 


मप्तापथनिरिग, 


सापमधनिरिग, ; 


साधमपनिरिंग, धंसामपनिरिग, | 


धसापमनिरिग, 


पथसामनिरिग, 


पधमसानि रिंग; धपमसानिरिग, 


पमसानिधरिग, 
सापनिमधरिग, 
पमनिसाधरिग, 
साधमनिपरिग) 
निसामधपरिग, 
घनिसामगरिग, 


सामनिपधरिग, 
पसानिमध रग, 
मनिपसाधरिग, 
घसामनिपरिग, 
मनिसाघपरिग, 
निधमामपरिग, 


निधमसापरिग,*२ सापघनिमरिंग, 


सापनिधमरिग, 
घसानिपमरिग, 
पनिधसामरिग, 
घमपनिसारिग, 
पनिमधसा रिग, 
निवमपसारिग, 


निघपमसारिग,* रिमपघनिसाग, 


रिमधपनिसाग, 
परिजमनिसाग, 
मवपरिनिसाग, 
परिमनिषसाग, 
मनिरिपधसाग, 
निपरिमधसाग, 
रिमिधनिपसाग, 
मरिनिषप साग, 
रिनिश्रमपसांग; 


निपरिबतसाग, 


मरिधपनिसाग, 
रिघपमनिसाग+ 
घमपरिनिसाग, 
मपरिनिबसाग, 
निमरिपधसाग, 
मपनिरिधसाग, 
मरिधनिप साग, 
रिनिमधपसाग, 
निरिधमपसाग, 


रिघनिपमताग, 
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पसानिषमरिग, 
सानिधपमरिग, 
निपधसामरिग, 
पघमनिसारिग, 
निपमधसारिंग, 
पघनिमसारिग, 
मरिपिघनिसाग, 
रिघमपनिसाग, 
घरिपमनिसाग+ 
पघमरिनिसाग, 
पमरिनिघसाग, 
रिपनिमधसाग, 
पमनिरिधसाग, _ 
रिबमनिपसाग, 
निरिमबपसाग, 
धनिरिमपसाग, 


घरिनिपमसाग) 


रिनिघपमसाग; 
निपघरिमसाग, 
पघमनिरिसाग, 
निपमघरिसाग, 
'पघनिमरिसाग, 
रासामपघनिरि, 
सापगमधनिरि, 
पसामगघनिरि, 
मपगसाघर्निरि, 
मगसाधपनिरि, 
सामधगपनिरि, 
मगधसापनिरि, 


सापगत्रमनिरि, 
घसागपमनिरि, 
प्चसागमनिरे. 


निरिघपमताग, 
घनिपरिमसाग, 
घपमनिरिसाग, 
मधनिपरिसाग, 


क 


( १७० ) 


घनिरियमसाग, निधरिदमसाग, पधनिरिमसाग, 


निघपरिमसाग,** मपधनिरिसाग, पमघनिरिसाग, 
मपनिधरिसाग, पमनिघरिसाग, मनिपधरिसाग, 


घैमनिपरिसाग, 


मनिघपरिसाग, 


निमधपरिसाग, 


घपनिरिमसाग, 
'मधपनिरिसा7, 
निमपघरिसाग, 
घनिमपरिसाग, 


पनिघरिमसाग, 
घमपतिरिसाग, 
पनिमषरिसाग, 
निघमपरिसाग; 


चपनिमरिसाग, पनिधमरिसाग, निरधमरिसाग, धनिपमरिसाग, निधपमरिसाग,३६०० (६) सागमपधनिरि, 
सामगपबनिरि, मप्तागपत्रनिरे, गमपापघनिरि, मगसापधनिरि, सागपमधनिरि, गसापमधनिरि, 


पसागमघनिरि, 
मपसागधघनिरि, 


गपसामधनिरि, 
पमपागघनिरि, 


पमगसाधनिरि,`* सागमपनिरि, 


सागघभपनिरि, 


` मप्ताधगपनिरि, 


गधमभपनिरि, 
पसागधमनिरि, 
गघपापमनिरि, 
धपसागमनिरि, 


घपगमामनिरि,०२ सामपघगनिरि, 


सामघपगनिरि, 

पसाधमगनिरि, 

मधपसागनिरि, 

पगमघसानिरि, 

मधगपसानिरि, 

घपगमसानिरि, 

सागमपनिघरि, 

रसाएमनिघरि, 

सापमगनिघरि, 

प॒गमसानिघरि, 

 गमसानिपधरि, 
निगसामपघरि, 

दू गमनिसापघरि, 
५. गसापनिमधरि, 


मसाधपगनिरि, 
साघपमगनिरि, 
घमपसागनिरि, 
मपगघसानिरि, 
धमगपसानिरि, 
मपधगसानिरि, 
गसामपनिघरि, 
सापगमनिषरि, 
पसार्मगनिषरि, 
मपगसानिवरि 
मगसानिपघरि, 
सामनिगपधरि, 
मगनिसापधरि, 
सापगनिमधरि, 
निप्रागपमघरि, 


गसाधमपनिरि, 
साधमगगनिरि, 
`घगमसापनिरि, 
गपसाधमनिरि, 
घगसापमनिरि, 
गपधघसामनिरि, 
मसापधघगनिरि, 
साधमपगनिरि, 
घसापमानिरि, 
पघमसागनिरि, 
पमगधपानिरि, 
गपथमसानिरि, 
पमघगसानिरि, 
सामगपनिधरि, 
पसागमनिवरि, 
मपसागनिधरि, 


पगसामधनिरि, 
गमपसाधनिरि, 


सामपगधनिरि, 
मगपसाध निरि, 


गपामधपनिरे, सामगधपनिरि, 


साधगमपनिरि, 


घसागमपनिरि, 


मसापगघनिरि, 
गपमसाधनिरि, 
मसागधपनिरि, 
गधसामपनिरि, 


धसामगपनिरि, मधशागप निरि, धमसागपनिरि, 


मघगसापनिरि, धमगसापनिरि,* सागप्रधमनिरि, 


पगसाधमनिरि, 
सापधगमनिरि, 
पगधसामनिरि, 
सापमध गनिरि, 


सागघपमनिरि, 
पसाधगमनिरि, 
गधपसामनिरि, 
पसामधगनिरि, 


घसामपगनिरि, मघसापगनिरि, 
पघसामगनिरि,. धपसामगनिरि, 
घपमसागनिरि,* गमपघसानिरि, 


गमधपसानिरि, 
पगधमसानिरि, 


मधपगसानिरि, धमपगसानिरि, 


मसागपनिघरि, 
गपसामनिधरि, 
पमसागनिधरि, 


पमगसानिधरि,*४ सागमनिप घरि, 


सागनिमपधरि, 
मसानिगपघरि, 
गनिमसापधरि, 
पसागनिमघरि, 


गसानिमपथरि, 


सानिमगपघरि, 
निगमसापघरि, 
गरसानिमधरि, 


मगधपसानिरि, 
गघपमसानिरि, 


गमसापनिधरि, 
पगसामनिघरि, 
गमपसानिधरि, 
गसामनिपघरि, 
'सानिगमपधरि, 
निसामगपघरि, 
मनिगसापघरि, 
पगसानिमधरि, 


गनिसापमघरि, निगसापमधरि, सापनिंगमधरि, 


गसावपमनिरि, 
साधपगमनिरि, 
घगपसामनिरि, 
मपसाधगनिरि, 
घमसापगनिरि, 
मपधसागनिरि, 
मगपघसानिरि, 
गधमपसानिरि; 
घगपमसानिरि, 


सापमगधनिरि, 
पगमसाधनिरि, 
गमसाधपनिरि, 
धगसामपनिरि, 
गमघसापनिरि, 
गसापधमनिरि, 
साधगपमनिरि, 
घसापगमनिरि, 
पघगसामनिरि, . 
पमसाधगनिरि, - 
सापघमगनिरि, 
पमधसागनिरि, 
गपमधसानिरि, 
घगमपसानिरि, 
पधगमसानिरि, 


पधमगसानिरि, घपमगसानिरि,१२० 


मगसापनिघरि, 
सामपगनिधरि, 
मगपसानिघरि, 
सामगनिपधरि, 
निसागमपधरि, 


सागपमनिषरि, 
मसापगनिघरि, 


गपमसानिधरि, 


मतागनिपधरि, 


गनिसामपधरि, 


मनिसागपर्धारे, निमसागपधरि, 
निमगसापधरि,४८ सागपनिमधरि, 
सागनिपमघरि, गसानिपमघरि, 
पसानिगमघरि, सानिपगमर्घार, , 
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निसांपगमधरि, 
पनिगरसा'घुधरि, 
पमसानिगधरि, 
सापनिमगघरि, 
पमनिसागधरि, 
गपमुनिसाधरि, 
निगमपसाधरि, 
पनिगमसाधरि, 


पनिसागमघरि, निपसागमघरि, 
निपगसामघरि,°२ सामपनिगधरि, 


सामनिपगघरि, 
पसानिमगधरि, 
'मनिपसागवरि, 
पगमनिसाघरि, 
मनिगपसाघरि, 
निपगमसाधरि, 


निपमगसाघरि,*४° सागमघनिपरि, 


सागधमनिपरि, 
मसाघगनिपरि, 
गघमसानिपरि, 
मसागनिषपरि, 
गनिसामधपरि, 


- निमसाग्रधपरे, 
* सागघनिमपरि, 


गसानिघमपरि, 
सानिघगमपरि, 
मिगघसामपरि, 
मघसानिगपरि, 
निमसाधगपरि, 
मधनिसागपरि, 
मगधनिसापरि, 
गनिमधसापरि, 
निगघमसापरि, 
घनिमगसापरि, 
पगसाधनिमरि, 
सापघगनिमरि, 
पगधसानिमरि, 
सापंगनिधमरि, 
टर निसागपघमरि, 


4 


गसाघमनिपरि, 
साधमगनिपरि, 
घगमसानिपरि, 
गमसानिधपरि, 
निगसामधपरि, 
गमनिसाधपरि, 
गसाघनिमपरि, 
सानिगधमपरि, 
निसाघगमपरि, 
घनिगसामपरि, 
घचमसानिगपरि, 
साधनिमगपरि, 
घमनिसागपरि, 
गघमनिसापरि, 
निगमघसापरि, 
घनिगमसापरि, 


मसानिपगधरि, 
सानिपमगधरि, 
निमपसागधरि, 
मपगनिसाऽरि, 
निमगपसाधरि, 
मपनिगसाधरि, 
गसामधनिपरि, 
साघगमनिपरि, 
घसामगनिपरि, 
मघगसानिपरि, 
मगसानिघपरि, 
सामनिगधपरि, 
मगनिसाधपरि, 
साधगनिमपरि, 
निसागधमपरिं, 


( १७१ ) 


गपनिसामघरि, 
मप्तापनिगधरि, 
सानिमपगघरि, 
निसापमगधरि, 
पनिमसागधरि, 
पमगनिसाधरि, 
गपनिमसाघरि, 
पमनिगसाघरि, 
सामगघ निपरि, 
धृसागमनिपरि, 
मघसागनिपरि, 


पगनिसामधरि; 
सापमनिगधरि, 


गंनिपसामघरि, 
पसामनिगधरि, 


निसामपगधरि, मनिसापगधरि, 
पनिसामगधरि, निपसामगधृरि, 
निपमसांगघरि,** गमपनिसाधरि, 


गमनिपसाधरि, 
पगनिमसाघरि, 
मनिपगसाघरि, 
मसागधनिपरि, 
गघसामनिपरि, 
घमसागनिपरि, 


मगनिपसाघरि, 
गनिपमसाधरि, 
निमपगसाघरि, 
गमसाघनिपरि, 
धगसामनिपरि, 


गमधघसानिपरि, 


घमगसानिपरि,९* सागमनिधपरि, गसामनिधपरि, 


सागनिमधपरि, 
मसानिगधपरि, 
गनिमसाधपरि, 
घसागनिमपरि, 
गनिसाधमपरि, 


घनिसागमर्पारे, निषसागमपरि, 
निघगसामपरि,** सामघनिगपरि, 


सामनिधगपरि, 
घ्रसानिमगपरि, 
मनिधसागपरि, 
घगमनिसापरि, 
मनिगधसापरि, 
निधगमसापरि, 


निघमगसापरि,3९° सागपधनिम रे, 


सागघपनिमरि, 
पसाधगनिमरि, 
गधपसानिमरि, 
पसागनिधमरि, 
गनिसापघमरि, 


गसाधपनिमरि, 
साधपगनिमरि, 
घगपसानिमरि, 
गपसानिधमरि, 
निगसापधमरि, 


मसानिघगपरि, 


सानिधमगपरि, 


निमघसागपरि, 
मधगनिसापरि, 
निमगध सापरि, 


मधनिगसापरि, 


गसापधनिमरि, 
साधगपनिमरि, 
घसापगनिमरि, 
पधगसानिमरि, 
पगसानिधमरि, 
सापनिगधमरि, 


गसानिमघपरि, 
सानिमगधपरि, 


सानिगमधपरि, 
निसामरधपरि, 


निगपसामघरि; 
मपसानिगधरि, 
निमसापगधरि, 
मपनिसागघरि, 
मगपनिसाधरि, 
गनिमपसाधरि, 
निगपमसावरि, 
पनिमगसाधरि, 
मगसाधनिपरि, 
सामधगत्तिपरि, 
मगधसानिपरि, 
रामपनिघपरि, 
निसागमघपरि, 
म नसागघपरि, 


निगमसाधपरि, मनिगसाधपरि, निमगसाधपरि, “| 


गधसानिमपरि, 
निगसाधमपरि, 
गघनिसामपरि, 
मसाघनिगपरि, 
सानिमधगपरि, 
निसाघमगपरि, 
घनिमसागपरि, 
घमगनिसापरि, 
गघनिमसापरि, 
घमनिगसापरि, 
सापगधनिमरि, 
घसागपनिमरि, 
पघसागनिमरि, 


घगसानिमपरि, 
स,धनिगमपरि, 
घगनिसामपरि, 
साधमनिगपरि, 
निसामधगपरि, 
घनिसामगपरि, 


गमनिषसापरि, 
घगनिमसापरि, 


मनिधगसपिरि, 
पसागधनिमरि, 
गधसापनिमरि, 
बपसागनिमरि, 


घपगसानिमरि;** सागपनिधमरि, 
सागनिपधमरि, गसानिपघमरि, 


पसानिगघमरि, 


सानिपगघमरि, 
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सःगनिवमपरि, 
घसानिगमपरि, 


` गनिधसामपारि,. 


घसामनिगपरि, 
म.नेसाधगपरि, 


निघसामगपरि, 


निघमसागपरि, गमषनिसापरि 


मगनिधसापरि, 
गनिधमसापरि, _ 
निमघगसापरि, 
गपसाधनिमरि 
घगसापनिमरि, 
गपधसानिमरि, 
गसापनिषमरि, 
सानिगपषमरि, & 
निसापगघमरि, 


" छ) $०७४५ 22 EN OA SAA 
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पॅनिसागघमारे, निपसागधंमरि, गपनिसाधमरि, पगनिसधमरि, 
निपगसाधमरि,*“ सागधनिपमरि, गसाधनिपमरि, साघगनिपमरि, 
गसानिधपमरि, सानिगधपमरि, निसागधपमरि, 
निसाधगपमरि, धनिसागपमरिं, 


सागनिधपमरि, 
धसानिगपमरि, 
गनिघसापमरि, 
घसापनिगमरि, 
पनिसाघगमरि, 
निघसापगमरि, 
गपधनिसामरि, 
पगनिधसामरि, 
गनिघपसामरि, 
निपघगसामरि, 
_ मपसाधनिगरि, 
` चमसापनिगरि, 
मपधसानिगरि, 
मसापनिघगरि, 
सानिमपधगरि, 
निसापमधगरि, 
पनिमसाघगरि, 


 धमसानिपगरि, 


साधनिमपगरि, 
घमनिसापगरि, 
साधपनिमगरि, 


Ns निसाप्रधमगरि, 


+ घनिसापमगरि, 


सानिधगपमरि; 
निगघसापमरि, 
पघसानिगमरि, 
निपसाधगमरि, 
प॒घनिसागमरि, 
पगघधनिसापरि, 
गनिपघसामरि, 
निगधपसामरि, 


घसानिमपगरि, 
मनिधसापगरि, 
घसापनिमगरि, 
'पनिसाघमगरि, 
निर्धसापमगरि, 
मपधनिसागरि, 
पमनिषसागरि, 
मनिघपसागरि, 
निपधमसागरि, 
मपगघनिसारि, 


धमगपनिसारि, 


घनिगसापमरि, निषगसापमरि,”२ 


घपसानिगमरि, सापनिधगमरि, 
साधनिपरर्मार, घसानिपगमरि, 


घपनिसागमरि, 
गथपनिसामरि, 


निगपबसामरि, 


पनिधसागमरि, 
घगपनिसामरे, 
पनिगधसामरि, 


घनिगपसामरि, निधगपसामरि, 
घनिपगसामरि, निधपगसामरि,४“* सामः निगरि, 
पमपाघनिगरि, सामधपनिगरि, मसाधपनिगरि, 
सापघमनिगरि, पसाघमनिगरि, साधपमनिगरि, 
पमघसानिगरि, मत्रपसानिगरि, ४मपसानिगरि, 
सापमनिधगरिं, पसामनिधगरि, मपसानिधगरि, 
 निसामपधगरि, मनिसापघगरि, निमसापधगरि, 
पनिसामधगरि, निपसामघगरि, मपनिसाधगरि, 
निपमसाधगरि,* सामधनिपगरि, मसाधनिपगरि, 
सामनिघपगरि, मसानिधपगरि, सानिमधपगरि, 
सानिघमपगरि, निसाधमपगरि, 
निमधसापगरि, घनिमसापगरि, 
पघसानिमगारि, धपसानिमगरि, 
निपसाधमगरि, साधनिपमगरि, 


पघनिसामगरि, धपनिसामरारि, 


पमधनिसागरि, मधपनिसागरि, 


मनिपघसागरि, 


_निमपघसागरि, 


निमधपसार्गारे, घनिमपसागरि, 
घनिपमसागरि, निधपमसागरि,“” गमपधनिसारि 
पमगधघुनिसारि, गमधपनिसारि, मगघपनिसारि, 
गपघमनिसारि, पगधमनिसारि, गघपमनिसारि, 


गनिपसाधमरि, 
घसागनिपमरि, 
गनिसाधपमरि, 
निधसागपमरि, 
सापधनिगमरि, 
पसानिधगमरि, 
सानिधपगमरि, 
निपधसागमरि, 
पधरानिसामरि, 
निपगधसामरि, 
प४निगसामरि, 
मसापधनिगरि, 
साघसपनिगरि, 
घसापमनिगरि, 
पधमसानिगरि, 
पमसानिधगरि, 
साएनिमघगरि, 
प॒मनिसाधगरि, 
साधमनिपगरि, 
निसामधवरारि, 
घनिसामपगरि, 


निगपसाधमरि, 
गघसानिपमरि, 
निगसाथपमरि, 
गघनिसापमरि, 


पसाधनिगमरि, 


सानिपघगमरि, 
निसाघपगमरि, 


पनिएसांधमरि, 
धगसातिपमरि, 
साधनिगपमरि, 
घगनिसापमरि, 
साधपनिगमरि, 
निसापधगमरि, 
घनिसापगमरि, 


घनिपसागमरि, निघपसागमरि, ६ 
गपनिघसामरि, _ 


घपगनिसामरे, 
गधनिपसाम रे, 
घपनिगसामरि, 
सापमघनिगरि, 
घसामपनिगरि, 
पघसामनिगरि, 


घगनिपसामरि, 
पनिधगसामरि, 
पसामधनिगरि, 
मधसापनिगरि, 
धपसामनिगरि, 


घपमसानिगरि,२४ सामपनिघगरि, , 
मसानिप्रधगरि, , 


सामनिपघगरि, 
पसानिमधगरि, 
मनिपसाधगरि, 
घसामनिपगरि, 
मनिसाधपगरि, 
निघसामपगरि, 


निधमसापगरि,?* सापधनिमगरि, 


सापनिधमगरि, 
घसानिपमगरि, 
पनिधसामगरि, 
घमपनिसागरि, 
पनिमघसागरि, 
निधमपसागरि, 


पसानिधमगरि, 
सानिघपमगरि, 
निपघसामगरि, 
पघमनिसागरि, 
निपमघसागरि, 
पधनिमसागरि, 
मगपघनिसारि, 
गघमपनिसारि, 
घगपमनिसारि, 
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सानिपमधगरि, 


निमपसाधगरि, 


मघसानिपगरि, 
निमसाधपगरि, 
मधनिसापगरि, 
पसाधनिमगरि, 
सानिपधमगरि, 
निसाधपमगरि, 
घनिपसामगरि, 
घपमनिसागरि, 
मधनिपसागरि, 
घपनिमसागरि, 
गपृमघनिसारि,” 
बगमपनिसारि, 
पघगमनिसारि, 


>» 
क 


~ 


| es nd 


~ 


५ 
धंपगमनिसारि, 
गमपन्धिुसारि, 
मगनिपधसारि, 
यनिपमघशारि, 
निमपगधसारि, 
मघगनिपक्षारि, 
निमगधपलारि, 
मघ्रनिगपसारि; 
पगधनिमसारि, 
गनिपघमसारि, 
निगधपमसारि, 
घनिपगमसारि, 
घपमनिगसारिं, 
मधनिपगसारि, 


. घपनिमगसारि, 
« रिमगपधनिसा, 
परिगमधनिसा, गपरिमधनिसा, पगरिमधनिसा, 


मपरिगघनिसा, 


` | 


( बै ) 


मपघगनिसारि, पमधगनिसारि, मधपगनिसारि, 


मगपनिधसारि, 
गनिमपधसारि, 
निगपमघसारि, 


ˆ पनिमगधसारि, 
धमगनिपसारि, 
गघनिमपसारि, 
घमनिगपसारि, 

गधपनिमसारि, 
निगपधमसारि, 

घनिगपमसार, 


मपनिघगसारि, 


गपमनिधसारि, 
निगमपधसारि, 
पनिगमधसारि, 


पगमनिघसारि, 
मनिगपधसारि, 
निपगमधघसारि, 


निपमगधसारि,*ˆ गमघनिपसारि, 


गमनिधपसा रि, 
धगनिमपसारि, 
मनिधगपसारि, 
धगपनिमसारि, 

पनिगघमसारि, 
निघगपमसारि, 


पमनिघगसारि, 


मगनिधपस्मारि, 
गनिधमपसारि, 
निमघगपसा रे, 


धमपगनिसारि, 
-मपगनिधसारि, 
निमगपधसारि, 
मपनिगधसारि, 
_मगधनिपसारि, 
गनिमधपसारि, 
निगघमपसारि, 


पघमग्रनिसारि, घपमगनिसारि, ४ 
पमगनिधसारि, गमनिपधसारि, 
गपनिमधसारि, पगनिमधसारि, 
पमनिगघसारि, मनिपगघसारि, 
गधमनिपसारि, धगमनिपसारि, 
निगमधपक्षारि, मनिंगधपसारि, 
चनिगमपसारि, निधगमपसारि, 


घनिमगपसारि, निधमगपसारि,०२ गपघनिमसारि, 


पचगनिमसारि, घपगनिमसारि, . गपनिधमसारि, 
निपगधमसारि, गधनिपमसारि, घगनिपमसारि, 
पघनिगमसारि, धपनिंगमसारि, पनिधगमसारि, 
निधपगमसारि,** मपधनिगसारि, पमधनिगसारि, मघपनिगसारि, धमपनिगसारि, पधमनिगसारि, 
मनिपधगसारि, निमपघगसारि, पनिमधगस।रि, निपमघगसारि, 


घमनिपगसारि, मनिधपगसारि, निमधपंगसारि, घनिमपगसारि, निधमप्रगसारि, 
पनिघमगसारि, निपघमगसारि, धनिपमगसारि, निधपमगसारि,४३२० (७) :रगमपधनिसा, गरिमपधनिसा, 


मरिगपधनिसा, 


पमरिगघनिसा, 


पुमगरिघनिसा,९४ रिगमधपनिसा, 


रिगधमपनिसा, 
मरिघगपनिसा, 
गघमरिपनिसां, 
परिगघमनिसा, 
गघरिपमनिसा, 
घपरिगमनिसा, 
रिमपघगनिसा, 
मरिबपगनिसा, 
रिघपमगनिसा, 
“धमपरिगनिसा, 
मपगधरिनिता, 
धमगपरिनिसा, 


| 


गरिघमपनिसा, 
रिघमगपनिसा, 
धगमरिपनिसा, 
गपरिघमनिसा, 
घयरिपमनिसा, 
गपघरिमनिसा, 
मरिपघगनिसा, 
रिघमपगनिसा, 
घरिपमगनिसा, 
पघमरिगनिसा, 
पमगघरिनिसा, 


गमरिपधनिसा, 


गमपरिधनिसा, 
गरिमधपनिसा, 
रिघगमपनिसा, 
घरिमगपनिसा, 
मघगरिपनिसा, 
पगरिघमनिसा, 
रिपघगमनिसा, 
पगघरिमनिसा, 
रिपमघगनिसा, 
घरिमपगनिसा, 
पघरिमगनिसा, 


मगरिपघनिसा; 
रिमपगघनिसा; 
मगपरिघनिसा, 


रिगपमघनिसा, 
मरपगधनिसा, 
गपमरिधनिसा, 


गरिपमध निसा, 
रिएमगधनिसा, 
प॒गमरिघनिसा, 


पगनिघमसारि, 
गनिघपमसारि, _ 
निपघगमसारि, 


पघनिमगसारि, 


रिपगमधनिसा, 
परिमगघनिसा) 
मपगरिषनिसा, 


रिमगधरपनिसा, मरिगधपनिसा, 


घरिगमपनिसा, 
मवरिगपनिसा, 


गघरिमपनिसा, 
धमरिगपनिसा; 


घमगरिपनिसा,४८ रिगपघमनिसा, 


रिगघपमनिसा, 
परिघगमनिसा, 
गेपरिमनिसा, 
परिमघगनिसा, 
मघरिपगनिसा, 
घपरिमगनिसा, 


गरिधपमनिसा, 
रिघपगमनिशा, 
घगपरिमनिसा, 
मपरिबगनिसा, 
घमरिपयनिसा, 
मपघरिगनिसा, 


बपमरिगनिसा,*९ गमपथरिनिसा, मगपधरिनिसा, 


गमधघपरिनिसा, 


` मगधपरिनिसा, 


गपघमरिनिसा, पगधमरिनिसा, गघपमरिनिसा, 
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गघमपरिनिसा, 
घगपमरिनिसा, 


गमरिधपनिसा, मगरिधपनिसा, 


घगरिमपनिसा, 
गमधरिपनिसा, 
गरिपघमनिसा, 
रिषगपमनिसा; 
घरिपगमनिसा, 


रिपघमगनिसा, 
पमधरिगानिसा, - 
गपमधरिनिसा) 


घगमपरिनिसा, 


पषगमरिनिसा, 


घएगमरिनिसा, 


रिमघयपनिसा, | 
सगधरिपनिसा; 
रिपगघमनिसा, 
घरिगपमनिसा, 
पघरिगमनिसा; 


पघगरिमनिसा, घपगरिमनिसा,*२ 
पमरिघगनिसा, . रिमघपयनिसा, 
` परिघमगनिसा, 


पर.मघरिनिसा; 4 < 


मषगपरिनिसा, « 


मपधगरिनिसा, 
गरिमपनिधसा, 
रिपगमनिघसा, 


. परिमगनिधसा, 


मपगरिनिधसा, 
मगरिनिपघसा, 
रिमनिगपधसा, 
मगनिरिपधसा, 
रिपगनिमधसा, 
निरिंगपमघसा, 
पनिरिगमधसा, 


पमंघगरिनिसा, 
रिमगपनिघसा, 
परिगमनिघसा, 
मपरिगनिधसा, 


पमगरिनिघसा,^* 


रिगनिमपघसा, 

मरिनिगएधसा, 
गनिमरिपघसा, 
परिगनिमघसा, 
गनिरिपमघसा, 
निपरिगमधसा; 


निपगरिमधसा,°२ रिमपनिगधसा, 


रिमनिपगघसा, 
परिनिमगघसा, 
मनिपरिगधसा, 
पगमनिरिघसा, 
मनिगपरिघसा, 
निपगमरिधसा, 
रिगमघनिपसा, 
गरिधमनिपसा, 
रिघमगनिपसा, 
घगमरिनिपसा, 
गमरिनिघपसा, 


_ निंगरिमबपसा, 


गमनिरिधपसा, 
गरिघनिमपसा, 


_ रिनिगधमपसा, 


_निरिघगमपमा, 


_घमरिनिगपसा, 


मरिनिपगघसा, 
रिनिपमगधसा, 
न्ञिमपरिगघसा, 
` मपगनिरिधसा, 
निमगपरिघसा, 
मपनिगरिधसा, 
गरिमधनिपसा, 
रिघगमनिपसा, 
घरिमगनिपसा, 
मधगरिनिपसा, 
मगरिनिधपसा, 
रिमनिगधपसा, 
मगनिरिधपसा, 
- रिघगनिमपसा, 


, निरिगषमपसा, 


घनिरिंगमपसा, 


रिमनिधगपसा, 


~ 


मधपगरिनिसा, 
मरिगपनिधसा, 
गपरिमनिघसा, 
पमरिगनिधसा, 
रिगमनिपधसा, 
गरिनिमपधसा, 
रिनिमगपघसा, 
निगमरिपघसा, 
गपरिनिमधसा, 
निगरिपमघसा, 
गपनिरिमधसा, 
मरिपनिगधसा, 
रिनिमपगधसा, 
निरिपमगधसा, 
पनिमरिगघसा, 
पमगनिरिधसा, 
गपनिमरिधसा, 
पमनिगरिषसा, 
रिमगधनिपसा, 
च रिगमनिपसा, 
मधरिगनिपसा, 


धमगरिनिपसा,२४ रिगमनिघपसा, गरिमनिषपसा, 


रिगनिमघपसा, 
मरिनिगधपसा, 
गनिमरिधपसा, 
घरिगनिमपसा, 
गनिरिघमपसा, 
निषरिंगमपसा, 


. निघगरिमपसा,*२ रिमधनिगपसा, 


मरिनिघगपसा, 


क्विनिमंगपसा, धरिनिमगपसा, रिनिषमगपसा, 
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घमपगरिनिसा, 
गमरिपनिधसा, 
पगरिमनिधसा, 
गमपरिनिधसा, 
गरिमनिपधसा, 
रिनिगमपघसा, 
निरिमगपधसा, 
म.नग'रपघसा, 
पगनिरिमधसा, 
रिपनिगमधसा, 
पगनिरिमघसा, 


पघमगरिनिसा, 
मगरिपनिधसा, 
रिमपगनिधसा, 
मगपरिनिधसा, 
रिमगनिपधसा, 
निरिगमपधसा, 
मनिरिंगपघसा, 


निमगरिपधसा, ** रिंगपनिमधसा, 


रिगनिपमघसा 
परिनिगमधसा, 
गनिपरिमधता, 


रिपमनिगधसा, परिमनिगधसा, 
निरिमपगधसा मनिरिपगधसा, 
पनिरिमगघसा, निपरिमगधसा, 
निपमरिगधसा, ** रमपनिरिधसा, 
गमनिपरिघसा, मगनिपरिघसा, 


रिगपमनिधसा, 
मरिपगनिधसा, 
गपमरिनिधसा, 
मरिगनिपधसा, ` 
गनिरिमपघसा, 
निमरिंगपघसा, 


गरिनिपमघसा, 
रिनिपगमघसा, 
निगपारमधसा, 
मपरिनिगधसा, 
निमरिपगघसा, 
मपनिरिगधसा, 
मगपनिरिंधसा, 
गनिमपरिधसा, 


श 


_घपमगरिनिसा,१२० रिगमपनिधसा, 


गरिपम्रूनिधसा, 
रिपमगनिधसा, 
परगमरिनिधसा, 
गमरिनिपधसा, 
निगरिमपघसा, 
गमनिरिपघसा, 
गरिपनिमधसा, 
रिनिगपमघसा, 
निरिपगमघसा, 
पनिगरिमधसा, 
पमरिनिगधसा, 
रिपनिमगधसा, 
पमनिरिगधसा, 
गपमनिरिधसा, 
निगमपरिघसा, 


पगनिमरिधसा, 
मनिपगरिधसा, 
मरिंगधनिपसा, 
गधरिमनिपसा, 
घमरिगनिपसा, 


गरिनिमघपसा, 
रिनिमगघपसा, 
निंगमरिघपसा, 
गघरिनिमपसा, 
निगरिघमपसा, 
गधनिरिमपसा, 
मरिघनिगपसा, 
रिनिमधगपसा, 
निरिषमगपसा, 


गनिपमरिधसा, 


निगपमरिघसा, पनिगमरिघसा, 


निमपगरिधसा, पनिमगरिघसा, निपमगरिधसा,२४० 


गमरिघ निपसा, 
घगरिमनिपसा, 
गमधरिनिपसा, 


रिनिगमघपसा, 
निरिमगघपसा, 
` मनिगरिघपसा, 
घ गरिनिमपसा, 
रिघ निगरुपसा, 
घगनिरिमपसा, 
रिघमनिगपसा, 
निरिमघगपसा, 
घनिरिमगपसा, 


मंगरिधनिपसा, रिगधमनिपसा; 
रिमधगनिपसा, मरिधगनिपसा, 
मगधरिनिपसा, गधमरिनिपसा, 
रिमगनिधपसा, -मरिगनिधपसा, 
निरिगमघपसा, ` गनिरिमधपसा, 
मनिरिगधपसा, निमरिगधपसा, 
निमगरिघपसा, ““ रिगघनिमपसा, 
रिगनिघमपसा, गरिनिधमपसा, 
घरिनिगमपसा, रिनिधगमपसा, 
गनिधरिमपसा) निरघरिमपसा, _ 
घरिमनिगपसा, मर्घारनिगपसा, 
मनिरिघगपसा, निमरिघगपसा, 
निंघरिमगपसा, मधनिरिगपसा, 
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धमनिरिगपसा, 
(0404 
निगमधरिपसा, 


धनिगमरिपसा, 


मनिधरेगपसा, निनधरिगयसा, धनिमरिगपसा, निधमरिगपसा,१६ गमधनिरिपसा, 


धगमनिरिपसा, 
मनिगधरिपसा, 
निधगमरिपसा, 


मधगनि.रपसा, 
निमगधरिपसा, 
मधनिगरिपसा, 


निधमगरिपपा;३९* रिगपधनिमसा, गरिपधनिमसा, 


रिगधपनिमसा, 
परिधगनिमसा, 
गथ गरिनिमपा, 
मरिगनिधपसा, 
गनिरिमधपसा, 
निमरेगथपसा, 
रिगथनिपमसा, 
गरिनिधपमसा, 
रिनिधगपमसा, 
. निगथरिपमपा, 
श पघरिनिगमसा, 
निपरिधगमसा, 
पधनिरिगमसा, 
पराघनिरिमसा, 
- गनिपधरिमता, 
निगधपरिमसा; 
घनिपगरिमपा, 
पमरिधनिगसा, 
रिपधमनिगपा, 
पमधरिनिगसा, 
रिपमनिधगसा, 
निरिमरधगसा, 
पनिरिमधगसा, 


गरिधपनिमसा, 
रिघपगनिमसा, 
घगपरिनिमसा, 
गमरिनिधपसा, 
निगरिमध पसा, 
गमनिरेथपसा, 
गरिधनिपमसा, 
रिनिगधपमसा, 
निरिधगपमसा, 
घनिगरिपमसा, 
धपरिनिगमसा, 
रिघनिपगमसा, 
घपनिरिगमसा, 
गधपनिरिमसा, 
निगपधरिमसा, 
धनिगपरिमसा, 


रिधगपनिमसा, 
धरिपगनिमसा, 
पधगरिनिमसा, 
मगरिनिधपसा, 
रिमनिगथपसा, 
मगनिरिधपसा, 
रिधगनिपमसा, 
निरिगधपमसा, 
धनिरिगपमसा, 


( १०५.) 


धमयनिरिपसा, 
गधनिमरिपसा, 
धमनिगरिपसा, 
रिपगधनिमसा, 
घरिगपनिमसा, 
पधरिगनिमसा, 


गमनिधरिपसा, 
घगनिमरिपसा, 
मनिधगरिपसा, 
परिगथनिमसा, 
गधरिपनिमसा, 
धपरिगनिमसा, 


घपगरिनिमसा,२४ रिगमनिधपसा, 


रिगनिमधपसा, 
मरिनिगधपसा, 
गनिमरिधपरा, 
धरिगनिपमसा, 
गनिरिधपमसा, 
निधरिगपमसा, 


निधगरिपमता,** रिपधनिगमसा, 


रिपनिधगमसा, 
धरिनिपगमसा, 
पनिधरिगमसा, 
घगपनिरिमसा, 
पनिगधरिमसा, 
निधगपरिमसा, 


निधपगरिमसा,*ˆ रिमपघनिगसा, 


रिमघपनिगसा, 
परिधमनिगसा, 
मधपरिनिगसा, 
परिमनिधगसा, 
मनिरिपधगसा, 
निपरिमधगता, 


निपमरिधिगसा, ४“ रिमधनिपगसा, 
रिमनिबपगसा, मंरिनिषपगसा, 
घरिनिमपगसा, रिनिषमपगसा, 


2? 


मरिधपनिगसा, 
रिधपमनिगसा, 
धमपरिनिगसा, 
मपरिनिधगसा, 
निमरिपधगसा, 
मपनिरिधगसा, 
मरिघनिपगसा), 
रिनिमधपगसा, 
निरिघमपगसा, 


परिनिधगमसा, 
रिनिधपगमसा, 
निपधरिंगमता, 
पधगनि.रमसा, 
निपगधरिमसा, 
पधनिगरिमसा, 
मरिपधनिगसा, 
रिघमपनिगसा, 
घरिपमनिगसा, 
पधमरिनिगसा; 
पमरिनिधगसा, 
रिपनिमधगसा, 
पमनिरिधगसा, 
रिधमनिपगसा, 
निरिमधपगसा; 
घनिरिमपगसा, 


गरिनिमधपसा, 
रिनिमगधपसा, 
निगमरिधपसा, 
गधरिनिपमसा, 
निगरिधपमसा, 
गधनिरिपमसा, 

परिधनिगमसा, 
रिनिपधगमसा, 
निरिधपगमसा, 
घनिपरिगमसा, 

घुपगनिरिमसा, 
गघनिपरिमसा, 

धपनिगरिमसा, 
रिपमधृनिगसा) 
घरिमपनिगसा, 


मगनिधरिपसा, 
गनिधमरिपसा; 
निमधगरिपसा, 
गपरिधनिमसा, 
धगरिपनिमसा, 
गपधरिनिमसा, 
गरिमनिधपसा, 
रिनिगमधपसा, 


निरिमगधपसा, . 


मगघनिरिपसा, 
गनिमधरिपता, 
निगधमरिपसा, 
धनिमगरिपसा, 
पगरिधनिमसा, 
रिपिधगनिमसा, 
पगधरिनिमसा, 
रिमगनिधपसा, 
निरिगमधपसा, 
मनिरिगधपसा; 


मनिगरिधपसा, निमगरिधपसा,* 


घगरिनिपमसा, 
रिथनिगपमसा, 
घग्रनिरिपमसा, 


रिनिधपमसा, 
घरि नगपमसा, 
गनिधरिपमसा, 


रिधपनिगमसा, धरिपनिगमसा, 


निरिपघगमसा, 
घनिरिपगमसा, 


पनिरिघगमसा, 
निधरिपगमसा, 


निधपरिगमसा, * गपधनिरिमसा, 


गपनिधरिमसा, 
धगनिपरिमसा, 
पनिधगरिमसा, 
परिमध निगसा, 
मधरिपनिगसा, 


पघरिमनिगसा, धपरिमनिगसा, 
धपमरिनिगसा, * ४ रिमपनिधगुसा, 
रिमनिपधगसा, मरिनिपधगसा, 
परिनिमधगसा, रिनिपमघगसा, 
मनिपरिधगसा, निमपरिधगसा, 
घरिमनिपगसा, मधरिनिपगसा, 
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पगनिघरिमसा, 
गनिधपरिमसा, 
निपघगरिमसा 
मपरिधनिगसा, 
घमरिपनिगसा, 
मपघरिनिगसा, 
मरिपनिधगसा, 
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मनिधरिपग ता, 
घरिपनिपगसा, 
पनिरिधमगसा, 
नित्ररिपमगसा, 
मपधनिरिगसा, 
पमनिधरिगसा, 
मनिधपरिगसा, 
निपधमरिगसा, 
मपगधनिरिसा, 
घमगपनिरिसा, 
 मप्धगनिरिसा, 
मगपनिध रिसा, 
गनिमपधरिसा, 
निगःमधरिसा, 


` पनिमगधरिसा, 


` धमगनिपरिसा, 
_गधनिमपरिसा, 
घमनिगपरिसा, 
 गधपतिमरिसा, 
निग्रपथमरिसा, 
धनिगपमरिसा, 


निधपगमरसा,१९ 


मपनिधगरिसा, 
धमनिपगरिसा, 


निमधरिपगसा, 
पघरिनिमगसा, 
निपरिवमगता, 
पषनिरिमगसा, 
पमघनिरिगसा, 
मानपघरिगसा, 
निमधपरिगसा, 
घनिपमरिगसा, 
पमगधनिरिसा, 
गपघमनिरिसा, 
पमधगनिरिसा, 
गपमनिधरिसा, 
निगमपघरिसा, 
पनिगमधरिसा, 


अर (. १७६ ) 


टॅ 


घनिमरिपगसा, निवमंरिपगसा,** रिपवनिमगसा, परिवनिमगसा, रिबपनिमगसा, 
घपरिनिमगसा,  रिपनिधमगसा, परिनिधमगसा, रिनिपचमगसा, निरिपूधमगसा, 


रिधनिपमाता, घरेनिपमगसा, 
घपनिरिमगसा, पनिधरिमगसा, 
मबपनिरिगसा,  घमपनिरिगसा, 
निमपघरिगसा,, पनिमघरिगसा, 
घनिमपरिगसा, निधमपरिगसा, 
निधपमरिगसा,* 
गमधपनिरिसा, मगधपनिरेसा, 
पगभमनिरिसा, गधपमनिरिसा, 
मधपगनिरिसा, धमपगनिरिसा, 
पगमनिधरिसा, मपगनिधरिसा, 
मनिंगपधरिशा, निमगपधरिसा, 
निपगमधरिसा, मपनिगधरिसा, 


निपमगधरिसा,*° गमधनिपरिसा, मंगधनिपरिसा, 


गमनिधपरिसा, 
शगनिमपरिसा, 
मनिधगपरिसा, 

घगपनिमरिसा, 
पनिगथमरिसा, 
निघगपमरिसा, 
मप्रधनिगरिसा, 

पमनिषगरिसा, 
मनिघपगरिसा, 


' परनिधमगरिसा, निपधमगरिसा, 


मगनिधपरिसा, गनिमधपरिसा, 
गनिषमपरिसा, निगधमपरिसा, 
निमधगपरिसा, धनिमगपरिसा, 
पधगनिमरिसा, धपगनिमरिसा, 


' निपगशमरिसा, गधनिपर्मारसा, 
पधनिगमरिसा, धपनिगमरिसा, पनिधगमरिसा, निपथगमरिसा , 
पमधनिगरिसा, मभपनिगरिसा, धमपनिगरिसा, पधमनिगरिसा, 
मनिपधगरिसा, निमपधगरिसा, पनिमधगरिसा, निपमधगरिसा, 


निमधपगरिसा, धनिमपगरिसा, निधमपगरिसा, पधनिमगरिसा, 
घुनिपमगरिसा, निधपमगरिसा,"०४० | 


रिनिधयमगप्ता, 
निरधरिमगसा, 
पध्रमनिरिंगसा, 
निपमधरिंगसा, 
पृघनिमरिगसा, 
गमपधनिरिसा, मगपधनिरिसा, गपमधनिरिसा, पगमधनिरिसा, 
गधमपनिरिसा, 
घगपमनिरिसा, 
पघमगनिरिसा, 
पमगनिधरिसा, गमनिपधरिसा, 
गपनिमधरिसा, 
. पमनिगधरिसा, 
गघमनिपरिसा, 
निगमधपरिसा, 
धनिगमपरिसा, निधगमपारिसा, 
निथमगपरिसा,°९ गपधनिमरिसा, 
गप निघमरिसा, 
चगनिपमरिसा, गनिधपमरिसा, 
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निरिबपमग रा, घनिरिपमगसा, 


घनिपरिमगसा, निधपरिमगसा,% 


घपमनिरिगसा, 
मधनिपरिगसा, 
धपनिमरिगसा, 


मपनिघरिगसा, 
घमनिपरिगरा, 
पनिधमरिगसा, 


घगमपनिरिसा, मधगपनिरिसा, 
पघगमनिरिसा, धपगमनिरिसा, 
घपमगनिरिसा,०४ गमपनिधरिसा, 
मगनिपधरिसा, 
गनिपमधरिसा 
निमपगघरिसा, 


पगनिमर्वारसा, 
मनिपगघरिसा, 


घगमनिपरिसा, मधगनिपरिसा, , 


मनिगधपरिसा, निमगथपरिता, - 
मधनिगपरिसा; 
पगधनिमरिसा, 
गनिपधमरिसा, 
निगधपमरिसा, 
धनिपगमरिसा, 
धपम निगरिसा, 
मधनिपगरिसा, 
धपनिमगरिसा, 


पगनिधमरिसा, 
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मु राग बिहा | 
आरोहावरोह-नि सा ग मृ पनि सां नि ध, निध - प, धग -मृगरि-सा। अथवा-निसाग म॒पध 
ननि. भ - प, गमपनिर्सानिध, नध - प, पम, पग, मगरि - सा । 
० - जाति-षाडव-संपूणं । 
ग्रह-- बिहाग अंग दिखाते समय निषाद और खमाज अंग दिखाते समय. गान्धार | 
अंश - विहंग अंग की अभिव्यक्ति के लिए. गान्धार और खमाज अंग के लिए कोमळ निषाद । अन्य _ 
स्वर अनुगामी | ह 
न्यास- पंचम | 
छपन्याप--गान्घार । 
विन्यास--मध्य षड्ज । 
मुख्य अंग - गमपधनि - ध - प, गमग रि - सा | 
समय--रात्रि के प्रथम प्रहर का अन्त | 
रस--शज्ञार । 
भाव--कथोपकथन, आत्मनिवेदन । 
प्रकृति--मध्या - धीरा | 


विशेष विवरण 


यह राग बिहाग में गमपधनिध - प, इस खमाज की तान को मिलाने से और बिहाग के नियमों में कुछ ल्य 
परिवर्तन करने से विहागड़ा कहळाता है । बिहाग के आरोह में ऋषम घेवत का समूचा त्याग होता है और अवरोह 
मी ये दो स्वर दुर्वळ रखे जाते हैं, किन्तु उन्हीं ऋषभ धैवत को इस राग में अवरोह करते समय कुछ देर तक ढम्बाः 
क्रमशः षड्ज और पंचम पर मुकाम किया जाता है । यथा बिहाग में तो--नि - धमु प, तथा ग - रिनि सा, 
जाता है । किन्तु बिहागड़ा में नि ध - प, तथा ग रि - सा किया जाता है। उसके आरोह में भी अल्प मात्रा में ऋष 
वेचत का प्रयोग किया जाता है, विशेषतः धैवत का | ऊपर बताई हुई खमाज की तान में तो धैवत आरोह करते 

. साफ़ साफ़ लगाया गया है और ऐसा ही धैवत का प्रयोग इसमें जायज्ञ है, जो बिहाग से इसे प्रथक्‌ करता है। 

इस राग में तीव्र मध्यम का प्रयोग केवळ छूने भर के लिए होता है । किन्तु कोमल निषाद का प्रयोग पर्यात मात्रा 
में होता है। पम्‌ - गमग, इस प्रकार बिहाग के ढुकडे में जैसे तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, वैसा इसमें कमी नहीं ' 
होगा । पंचम पर रुकते समय मूप करने में अथवा धमप के डकके में केवळ छूने भर को ही तीब्र मध्यम का _ 


प्रयोग होगा ।. 
इसका प्रचलित रागरूप निम्नोक्त है-- 
७ प मपधनिध ३ 2 Fs गमपनि सांनिध ८ 
~प - ध॒ निघ ~ प, गमपनिर्सानिध - प, गमग रि - सा । क... के 
२ ॥ १ i ` द RES 
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( ३.) ॥ 


कुछ गुणीजन उत्तरांग की प - ध निघ - प, इस क्रिया का जवात्र पूर्वांग में रि- गम ग-रि-सा, से 
=o De ~ 3 त ~~ 72 
देते हैं । केवल इतनी ही मात्रा में आरोह में ऋषभ धेवत का प्रयोग होता है, अधिक नहीं । 
कोमळ निषाद की खमाज अंग की क्रिया इसकी रागवाची है, क्योंकि वह क्रिया वरिद्दाग से इसे अलग बनाती है। 
जैसा पहिले कह आए हैं, घेवत ऋषम को अवरोह में लम्पाना, यह भी इसे बिहाग से भिन्नत्व देता है | 
यह ध्यान रखा जाय किं म्रिह्दागडा दो रागां के मिश्रण से बनता है-भिहाग और खमाज । बिहाग की अभिव्यक्ति 


गान्धार को अंशत्व देने से होगी और खमाज की अभिव्यक्ति घैचत सहित कोमल निषाद के प्रयोग से होगी । जिससे-रास 
को अभिः्क्ति होती हो, उसी का अंशत्व मानना समुचित है । 


राग बिहागडा 
सुक्त आलाप 
नि वश साप >: 
(१) सा, नि > सा निसा, नि सानि ध॒ नि_ध॒ प॒ - , प॒ सा, सा ¬ रिसा ¬ रिनि -नि सारि - सा-रि नि सा, 
आ,ध५« न०,ध १९ न्‌) ०० २ ऽ , ध न रेड ध०5न ०5 घ७० 5 ऽ ७ रे ० 
घ & नि सा | 
ठर पनि सारि- रिसा , सा - निसा - निसारि - रिसा -रिनिसा,पनि - बनि मार, - रिसा, सा -ग रि सा- 
| हह) न» CE रे.,ध०5न००5ध००5न 0, एड़घ नरेऽ 
नि सा रिनि 


Fe TUR, ग-,गरिसा-, रिसा रिनि निसा साग-गरिसा-। 
न इक रेड, रेन्डघन रे 5,ध नं, घनरे ऽ, धनग्नन्ध« न०ऽधनरेऽ॥† 
नि सा सा मग रि 

ण्‌ रिसा सा 2 
(२)सा-, गरिरिनि- गरि-सा-, गरिसानि-गरि सा-,गरिनि-, नगर लि न 
कटी १ 


१... 


रे 5, घनधन 5 " 
न्न नञ्धनञ रे5, धन धन उधन रे5, धन रे 5, घ » « नऽरे ऽ, 
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हे (rR) 
मगरिनिध निं नि प॒सा रि 
ग रि नि ध॒ प॒ -, पनिसाग - गरि सा पनि सा ग - गरि - सा -, सारिनिसा - रिनिर्रिता- ग - ग रि - सौं-, 
धघनध*नरेऽ,रे००१ऽधनरे 5, रे ० ० ० ऽधनऽरे 5, ध्न०ऽध०्न१ऽरेऽधनऽरेऽ, 
सा ६ हः सा हट मग ध नि ~¬. FS 
प॒ धन्‌ ध॒ - प॒ -ग, मगगरि -सा -, प॒ ध [न्‌ -ध॒प॒ग,गरि-सा, ग रि-नि_ धप ग - गरि.= सा, पनि 
डड ८ 
श्र »*न5 रे ०, धण्न० ऽ रे5,रे० ० 5 धघन०,घन ऽ रे,घ नऽ ध नरे ० 5००5 धन 
ध्व ) वम 
~ ~ ग 
प्‌ सा, प्‌ रि-सा। 
ध न,ध न5०5 रे! 
नि सा पप क्ल ग > 
(३)रि सा - ग-म ग, गरि - सा; रिरिसानिसाग-पम-पग-रि-सा,सा-प॒ धनि 
00 ——— Ci नः Fes 


ग प प ग नि सा नि घ वृ अ 
ध-प,प॒निसाग-रि-सा, म ग रि-सा, रि रिसा सा-निएनिप्धध-प॒ग- ग- 
0 me el > २-- हाम र 
* 8 * नि सा नि न प्‌ घ्‌ प्‌ अग्र 
गरि -सा, रि7रिजसासा प निनि ध्‌-प ग-- रि-सा] 
६... ली न मा ना 
/ “~~ 
सा ग म ग † रि रि म प म म 


(४)रिनिता ग-म गप-म पग- रि- सा, निसा ग म प-म प: 
“~ ~ “> 

प म गम पम प म प ग 
म प-साग मप-मग-रिसा,गरिसा- निध प-पम ग- रि-सा। 
रि रि म पम म प घ -नि sis ST सा बह 
(५) नि साग म प-गम प ध मिं ध-प-ध म-प ग-रि-सा, म : 
ग i ~ ~ जा ३: 
रि - सा निसागम प, मगरिसानिसागमपतन्‌ -धघ-प-धम- पग-मग-रि- सा, सानिरिसामगपम 


= » 


Uf कप ~प ग नि रि ग म पसा गा 
पधत्तिध-प,प थ ग-म - ग-रि-सा, रिसा = मग - पम - धप - नि ध = प, ममग साग 
क... न छ 


र 22 ८ ( ४) 
हैः . पंसा गग रिरि सासा 
च-प) मगरिसा निसागंमपध निध = प, प धनि घ-प-प धन ध-प, ममग गगरि रिरिसा 
कु १ सक Lh ह & ० ~ र WEN SE EY 
i 'निसागमपघ निघ = प, घम=पग-मग-रिसा।. 

छ PR | 
१ म पथ मपपसा पध म पसः 
(६) सानिरिसा मगपम प - निनिध पथ नि ध - प, सानिनि रिसासा मगग पमम प - निनिध पघन्‌ 
विन किन पणा त (et EY) oS) + 

पच मपपसा क क ऊक छ % पसा सा 


घ - प, सानिरिसासा मगपमम पमध्रपप निनिध पथनि ध ~प, साग गम मप पध धनि घ - प, साग गम 


oo) NN 3] २- ~ ~ ~ 


Lame 
म प पसां =¬ प ग 


मप पध धत्ति भ - प, साग =सा गमऊग मप र्म पथ =प धनध -प, धग -म ग-रि- सा। 


(७)सा-गरिसा=, साग - रि - सा, सारिनिसा - गरिसा - , निरिसारिनिसा - ग रि सा - , पसानि 
आऽधनरे ऽ, ध० 5न $ रे, घण्न० ऽधनरेऽ, ध ०००न ०5 धनरेऽ, ध०० 


नेरिसा गरिसा -, ग-मरि-गगरिसा, म मग ग गरि - सा,निसा साग म मग ग गरि सा, रि- - सा-रिनिसा . 
दु र = Ns Ns Dd जी 
र न०० घ नरे ऽ,घऽभ्नऽभ्धन रे थ ००न्‌ ०० 5 रे, धघ०्न्‌०धघ्‌ ०७ न्‌ ०० रे, घूडड न्‌ ०० 


Eb ति 


) घ न» रे, नि न घ० नग्धन्न«७ 5 रे, घ ० ० नध०० न रे० ध०न»०्घ० न ० 
सा प = पमग - गरिसा - | 


_ पर्सा गगरि मम ग पपम पर्सा ~ 
सामगप=प ध नि घ-प, ममग ग - पपम म - धघप प-घनि ध - प, पघधंग - स प ग - 


पत 


व्य 
सां 
- प, धम - पंग - पम - धप निघ - प, धम - पंग - मगपम 


` 


७ क 6 ( -! ५ ) र ३ 
साग म प निप दछ र सां 
(१०) नि सा ग म प नि (७४५१ (४४५ प सा, निसागमपधनि घ - प नि - प सां; सानिरिसा मगपम 
ee ती 
सां सा ग म सांप म सांप 


धप निं -प सां, साग गम मप पनि - पसा, साग सा गमन्ठग मप=म पनिन्न्प सा, सानिनि रिसासा - 


“——— ->>-< 


| ] 
सां सा 
मगर पमम - पमम धपप -नि-पर्सा, सानिनि रिसासा मगग पमम धपप नि-प सां, सारिनिसा ग - पघमप 
a ) Co ्यास्स् Do ए--- No न व । 
~ सा |] ४० लॉ |] I~ टा ~ RT प... न सां 
नि - प सा, सारिनिसा पथमूप सा - निसां, सां रिनिसां नि -प धनि -परसां, सांनिध-प, ध नि ध-प 
सारि निंधधपग, 

घम -पग-मगरि-सा, सां नि ध्र प.म ग रि-सो। 


CER रि. नित af TT सा 
(११) निसागमपनिसांग-रि -सां - नि-ध-प-म ग-रि-सा, गमपथनि ध-प; घग- 
ग 
मग-रि-सा। 


मुक्त तान 
रिसानिसा मगरिसानिसा, सारिनिसा गमगरि निसा । प॒घमप घनि धपमप सारिनिसा गमगरिनिसा । सारिनिसा 


~ न ला 


घनि घपमप मपनिसा मगरिसानिसा । निसागमपप मगरिसा, मगरिसा सानिधनि धप मपनिसा. मगरिसानिसा | मगरिसा. 
पपमगरिसा धपमगरिसानिसा गमपध धपमगरिसा । सागमप गमपध पनिघधप मगरिसा । सानिरिसा मगपमधप गमपनिधप | 
मगरिसा। मगरिसा निसागमपनिघप मगरिसा । निसागम पनिर्सानि पनिघप मगरिसा, निसागम पनिसांप धनिधप मगरिसा | 
गगग ममम पप धनिधप मगरिसा | सागसाग गमगम मपमप पघपध धनिधिप मगरिसा ग - म पनिसांप धनिधप मगरिसा | 
रिसानिसा मगसाग पमगम धपमर्प धनिधप मगेरिसा, रिसानिसा मगसार्ग पमगम घपमप सानिपनि रिसानिसां धनिधिप 
मगरिसा । निसागसा सागमग गमपम मपृधप पनिर्सानि निर्सारिसा सांरिसांनि धप धनिधिप मगरिसानिसा । सानिनि 
रिसासा मगग पमम घपप सानिनि रिसा सां - सां धनिधप मगरिसानिंसा । र्सा- - रि सांनिधप घनिधप मगरिसा । . 
ग - म ~प -नि - सारिसानिधप धनिधप मगरिसानिसा । रिरिसारिनिसा पपमपंमग रिरि'सारि'निसां गरि सानिधप घन्धिप 
मंगरिसा । निसागम पनिसाग्गरि' सांनिधप धनिधप मगरिसानिसा । गगग गगगरिसा निनिनि निनिनिषप गंग 
गेगंगरि सा धनिधप मगरिंसा । मगरिंसा सॉनिधप मंगरिसां सानिधप घनिघप मगरिसा | प - - प मगरिसा, रि-- 
सानिधप रामेरि' सानिधप धनिधप मगरिसा । निसानि निसानि गमग गमग निर्सानि निर्सानि (गमग गमग, गॅमंग ग 
रसारिसानिधप धतिधप मगरिसा । पम - प मगरिसा, रिसा = रि सांनिधप, म = पं मंगरिसा, चति मगरिसा । 
"सारि'सा सांरि'सा निर्सानि निर्सानि धनिध धनि गमग गमग, गमंग ग॑मंग सारि सा सारि सां श्व निर्सानि घनिष 
धर्निंध गमग गमग, गमपनि सारि सॉनिधप घनिधप मगरिसा । साप-प मगरिसा, परि- रि सॉनिधप, सांप - प॑ मंगरिसां 


, सॉनिधप घनिष मगरिसा । 


हली 
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ह (६) 
राग बिहागडा 
बड़ा ख्याल 
ताल - विलम्बित एकताल 
गीत 


स्थायी--ए धन धन रे मेरा लाल लाड लडोना मीत । 
अंतरा--वारो री इन दुतियन को जिन नाहिंन समझायो चाको मान || 


स्थायी 


| -पन्धग-पर्म' 
पर ००००० 00००-०० 
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Ne Ne २...” 
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अतरा 
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प, De | , |पसांसां 
सा नि-सांनिसा | -- निसा - | सारि निसा नि ड ---सा 
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x ० २ ५ 
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राग बिहागडा 
ख्याल--विलम्बित ्रिताल 
गीत 


स्थायी---ए प्यारी पग होले दौले घर, 
ऐसी पग ऊपर पायल बाजे, 
हाँ रो हडोली नेक मेरो कह्यो मान | 


अन्तरा--जागे सव घर के लोग, सब जागे, 


हॉ री नवेली मत कर ये तू मान गुमान ॥ 
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| ~ | ~ | ~ i | ~ ~ 
रो |० ५००5 (कड ह्यो. 5,मा ऽ ००5 ०० | न प्या० ऽ | रीऽ ०० ऽ | ०० ऽ पग 
| ~ “~ ~~ | ~ ~ 
अन्तरा 
० १३ 
१ पघपघ - गम ग । पघपप - 
| f ~ CR 
जाग्गे० ऽ स ७ च घन्र« ऽ 
| आ म 
x ५ 
सां ele | पनिर्धाने । प्‌ 
सां | नि-धनि| सारिनिसा | निध पनिधनि | पधपप - नि सा गम 
“—— i 
लोऽ०्ग सन्त्रण० | जा ०° रो ००० ७००० हाँ ° | रीन 
| = | 
०० १३ 
| | सा | | | | 
ग-रि'निर्सा सा! नि - धनि | सारिनिसा नि - धपप -| पपनिनि घपप गम | निघपप - | पघ-मप-ग-म- 
वे5०० ली| म ऽत । कृ०र० यि ऽ ००० ऽ तूमाभ्न | मा०० "न | ° प्या री» ऽ | ००५००५प५ग 
‘~ ड | ~ | —— ~» ~ ~ 
८ र 
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तराना 
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ताल-त्रिताल 


स्थायी-तानों तदेरे ना दानि, तानों तदेरे ना, 
उदतन देरे ना दों तों दान रे दिर दिर 
दिर दिर दानि दानि तदानि, 
| उदन दीं ततन दिर दिर तदेनां देना दानि, 
दानि तदानि दर दीं तनन दिर दिर | र 
अंतरा--दीं दीं तो तों तननन नननन देरे ना, 
नितान तन तदियन रे दीं तों, उदनि में देना देर्ना-- 
देना दी तनों तन तदनीं तन तदनीं, 
दर दीं तनन दिर दिर ।| 


स्थायी 
x ५ ° १३ 
नि ।सा | | | 
सा| प|- | प | - प-घ | ग | म | ग | न $ | 
ता | ° | ऽ | नों | 5 |तऽ०| दे | रे | ना | 5 | 5 | 5 
| | | Jos 
i सा| प |- ¡पघ।|नि |धप|ग।म| ग ं - | ग।| ग 
f 
ता| ° ।नी» | नो | ° |त।दे |रे|ना | 5 उ | द 
१ प | | व्यि 
नि|-| ग|-|म।-|प | -| नि | धनि | सां | - 
ना) ऽ | दी) 5 | तों| 5 | ता | ऽ |न [ रे» ऽ 
ग प म |ग रि 
रि |गरि|ग | म| ग|रि|नि|सा|सा | प 
दा [०० |नि | दानि | त नि|उ | दीं 
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अतरा 
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| x प्‌ ० १३ 
ं ४) | | | | | | | निसा| गम | पप | गमं | पप | मग | रिसा | निसा 
| | So ani Pe 
। ५) | | | | | विच गम |प, ग | मप, | गम | पप | मग | रिसा | निसा 
| | । लि १: वाच्या 
६) | | | | | | | मग |रिसा,| पप | मग, | धप | मग | रिसा | निसा 
| | | FS 
| | | | | | | निसा| गम | पप | गम | पनि | धप | मग | रिसा 
X ८) । | | | | | । । | i | 
) | | | | | | | सासा | सा,प | पप, | गम | पाने | धप | मग | रिसा 
५ | | | | | | | | सारि | निसा| पथ | मप | धनि | धप | मग | रिसा 
ह | | [Se |i] | | 
/ | | | | | | | |ग्म | पनि |सानि| धप | धनि | धप | मग | रिसा 
| |] | 
| | | | | | | निसा | गम |पनि | सा, प | धनि | धप | मग | रिसा 
१२ i ~) ~ le 
) | जे | | | | | | सार्सा। -रि' | सान घप | धनि | धप | मग | रिसा 
| | | | [निसा गसा,'साग | मग, | ग | 
पनिं नि. निसा I Il | | | टू | र | | सु | प्म | सप ल 
| सानि, | निर्सा रि सा, सारि । सनि |घप, पनि |पनि । सारि! |सानि| धप | धनि | फा मग | रिसा 
| | ।निसा| गम पनि | सांग | गरि'। सानि | 
धप मग ४ रिसा, गरि सानि चप | धनि, | घप गरि | [~ | सानि | | द कि 
हिला छि नि. भप | मग रिता गौरि | सानि | धप | धनि | धप | मग 
ess 
\ ता | 5 | नों | | | | | | 
- १५) गग |रिसा, | निनि | धप, | गंग |रि'सां | सानि | धप | धन | धप | मग | रिसा | सा सा 
> ः के | नक वि स्ट ल्या 
का . यजन त: 


| ; १. यह अतोत का सम है जो दूस 
री मात्रा पर आयेगा में 
सः । तो उसे भ्रतीत सम ब हते हैं | |. में सम आने के वाद जब सम विखाया जाता है 


बा 
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(. ६ ) 
x ५ ०4 ३ रै 
१६) नि । ग| गग | रिसा, | गग | ग,नि | निनि | धप, । निनि | निज | गग | रि'सां | सांनि | धप | धनि. 
| 
मग |रिसा |सांनि! धप |धनि | धप | मग [रिसा | सांनि। धप धनि. | धप | मग | रिसा |सा-| -सा 
| | | | | | [SR |, |वाऽ| ऽता 
। । || 
_] | | | | ० | 
| 
॥ | | १ 
~) । | १ > [ ॥ | | | 
क पा | | ७७८ 
55 |ता|5 । | | | | 
~ ~ ~ [| १ ०७ | I Ie ~ 
१७) मम |ग,रि ग; मग | रिसा, | सांसां। नि,धनि | सानि | धप, मर्म | मर्ग ।रि'सां। सांनि, धप | चनि, | धप 
२...” 
ct ~ ~ [|| ILL: ॥ | | 
मग |रिसा, | मर्म गरिग मंग | रिर्सा |सांनि | थप [बनि | ध | मग |रिसा, | मंम॑ |गरिग| मंग | रि सां 
| 32. | 
सांनि | धप | धनि | धष | मग | रिसा |-सा टि सा| प | -- | -,सा | -सा| प | -- | -,सा | सा 
| टट्‌ 
| | दा &नि| ता! ऽ &दा डनि|ता। 5 | दा |ऽनि 
+ | 
१८) नि | -- | पप | मग !सरिसा,| प | नि रिरि | सानि | धप, 
t ~ || [| 
« नि ||सं | पष | मंग |रिसां|सांनि! धप | धनि | धप | मग |रिसा, | पप | मंग 
[| || 
रि'सा' "| सानि | धप |घनि | धप | मग ५ पप | मर्ग |रिसां | सानि! धप (धन | धव | मग | रिसा 
| |] | | | | | नै | | 
१९) निसा | नि,नि. ळे, | गम | ग,ग | मंग, |सारि खा रिसा, | निसा | नि,नि (ण पध | प,प | घप, | मप 
=| [ase 
म,म | पम, | गम | ग,ग | मग, र | सा,सा | रिसा ।निसा |नि,नि | सानि, | घनि | घ,ध | निघ, | पघ | पप 
चप, | मप | म,म | पम, | गम | ग,ग | मग, | सारि |सा,सा | रिसा, | नेसा |नि,नि | सानि, | सारि | | 
| क 
| | १ | ६ | | | 
निर्सा | नि,नि ति घनि | धष |निध, | पथ | पाप | धप, | मप | म,म | पम, | गम | ग,ग | मग, 
| | 
Se | | सुन म सारि | सां,सां | रिसा | निसा | ति,नि | सानि, | धनि, । घ,ध 
सा,सा | रिसा. | सा | नि,नि | सानि, | ग्‌ | गगा | सग, | १ | | 2 | 


१, यह भो अतीत का सम है ओ दूसरों मात्रा पर आयेग । 
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x ५ ० - : 2 १२ 
निघ; | पथ | प.प | भप, | मप | मम | पम; | गम | ग,ग | मग | सारि श रिसा, | निसा | नि,नि | सानि 
| । 
निसा । गम | पनि नि | गम | पमे he नि | धप | धनि | धप | मग |रिसा, | गर्म पमं |गरि' 
| | | , 
सानि | चप | धनि. | धप | मग | | गर्म | पमं |गरि' संशि घप | धनि | धप | मग |रिसा सा)  " 
| | १ ता 
| | | | | 
: [Co धि! 
ह: ५) | | | | | | | | | | | 


१, यह अनागत सम है | ताल का “सम” आने के पूर्व यढ दिखाया जाता दै । अन्‌ + आगत + अनागत | 
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ग 
%. ~ el ~ 
आरोहावरोह--सा ग - म, गमपमप, ध नि “ प, सा, रि नि ध प, ध म्‌, प ग, मूगरिसा | 


जाःत वक्र षाडव - संपूर्ण । 
ग्रह- षड्ज । 
$ंश ~ गान्धार, तीव्र मध्यम उसका सहायक । ऋप्रम धैवत अनुगामी । 
न्यास -पंचम । 
अपन्यास- मध्यम । 
विन्यास-मध्य षडज | 
ग ग 
- मुख्य अंग-सा ग - म, गमप म्‌ प, मू ग रि-सा। 
समय--रात्रि का प्रथम याम । 
प्रक्ृति- मिश्र, कहीं प्रौढ, कहीं तरल । 


विशेष विवरण 


यह राग इन दिनों खासा प्रचार पा रहा है । इसमें स्थान-स्थान पर मिन्न-मिन्न रागों की छाया दिखाई,देती है| | 
सारिनिसा ग - म, यों करते ही गन्धार तक तो विह्मग का सा रूप रहता है। किन्तु मध्यम पर मुकाम करते ही वहा 


९.८० 
>>> 


तरोहित हो जाता है और नंद की छाया दिखाई देती है । उसकी छाया दिखाई दे उतने ही में पुनः पस मग - सा, 


७ ग ९ 
करके फिर चिहाग का आविर्भाव किया जाता है। और तत्काल ही सा - ग म्‌ प मू प, यों करने से सुहाग का दशन हो 


ग 
जाता है | उत्तरांग में पधनिप, धम्‌, पग - यों ब्रिहाग के अंग में नंद की छाया पुनः दिखाकर मूग रि - सा यह कल्याण 
की तान॑ जोड़ दी जाती है । इन समग्र क्रियाओं से इस राग का पूरा रूप खडा होता है । ध्यान रहे कि किसी एक अंग, 
को बार-बार दिखाने से इस राग की समग्र रचना में दोष आ जाएगा । ऊपर लिखे हुए अंगों के मेल से यह राग 
होता है । इसलिये इस संकीर्ण राग को गाते समय मिन्न-मिन्न अंगों में बदलती हुई इसकी चाल को ध्यान में 
इसका बिस्तार करना चाहिये । 


° 
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इसका आरोहावरोइ सीधा नहीं है | इसका सामान्य चलन निम्नोक्त दै :--- 


+ — गा ॥ 
. सा रिनिसा ग - म, पम मग - सा, गमप - म्‌ प, प॒धनिप, धम्‌, पर्सा, रिनिध - प, धरम्‌ - पर, सा गे 


त निति २...“ Dd जी 


म्‌ ७१ ग मूग रि - सा । 


“जहाँ जिस-जिस अंग में तान लेना सहज हो, उसी अंग को लेकर तान-क्रिया की जाती है। और ऐसे समय 
पनि सांनिधपम्‌ग मगरिसा - अर्थात्‌ आरोह मै तरिहाग और अवरोह में कल्याण अंग का प्रयो बहुधा गुणोजनि | 
ये हैं। अथवा निसागमपनिर्सानिधपम॒ग मगरिसा यों आरोह में सुहाग और अबरोह में कल्याण करनेका .. 
कर 3, ग 

'है। सम दिखाने के पूव सारिनिसा ग - म, पम मग - सा, गमूप म्‌ प, इस प्रकार शुद्ध मध्यम का प्रयोग 


- "न्न Ne जी 


ना उचित है, क्योंकि यह प्रयोग रागवाची है | 


म राग मारूबिहाग 


सुक्त आलाप 


रि नि सा नि नि सा 
(१)सा, नि-सा, प सा, रिनि- निनिध -प, पमष -ध-नि, रिनिधप, पसा - तिसा। 


(२) सा - निरिनि, सा म=`ग = रि ¬ सा, रिरिसानिसा = रिनि = सा म - ग - रि -सा, धधपम प नि 


DS ) 


ग रिक गछू रिक्ष 


— i ८ a न उ ~ *...”” 


रिरिसानिसा म्‌ - पूग - गरि - सा, घधम मप नि - घघपमप॒सा - धधपम प्र म्‌ (४४५१ मग गरि = सा। 


साग म्‌ 


4 
( ३ ) रिरिसानिसा ग - मू पम्‌ - ग=ुमूग - रि गरि - सा, पम्‌ धपसानिरिसा ग सा ग म्‌ (९१५ ग 
Dd SSNS 
ग -~साग म्‌ ग ~ साग 


(७४५१ रि ०८ सा, रिनिनि रिसासा ग सा ग म्‌ (७४६१ TOM) रि (७४६४१ सा, सागरिं-नि - रि - सा 
३ ९३०७७४ पाट - ~ 


“> गा साग स्‌ 
रि-नि-ग रि-सा, रि नि म्‌ ७१) ग ७५१ रि ४६१ सा। 


पू सा पु 
(४) सा - गरिनि - रिनिधप, गरिनि - रिनि प्‌ सा, ग, म्‌ ग रि - सा, गरि - रिनि*- निघ - धप = 
नि रि ने घ्‌ प॒ नि 
सा गम्‌गरि-सा, ग गरि-रिरिनि-नि:निध-पधाथधप - सा ग म्‌ू गरि - सा, पनिनिसासाग 
Ne NS NS Ns 
रि 
-मूगरि - सा, गरिरिनिनिधधप ~ पनिनिसासागग - मु पम्‌ = ग मग = रि गरि ¬ सा। 
प ~ “~ २“ _ 
ग रि घ्‌ प्सा 
(५) सा, सागरि - निणारिनि - घ निध - पर घप् धम धघपसाग-म प्‌ = ग मग कि 
की स्त्री फक SS पिका NP Ns Ns F 
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सा - 
रि गरि - सा, रिरिसानिसा ग - म्‌ ग रि - सा, रिनिसा म्‌) ग (७५१ रि ७४१ सा, धम प॒ रिनिसा म्‌ ११) 

~ so — “~ ५ 
TOA रि ०) सा, रिनिसा ग्म, स्‌०%) ग RNY) सा | 


SN क रे... बॉ 


~ 


लाल ॥ | 

रि गम्‌ पम्‌ मूसा नि सा गम्‌ ,« ~ 
(६) निसागमूप-ग-मूगरि-सा,निसा गम्‌ प-सागम्‌प, मप, मप - गम्‌ - गप - 
साग निसागमू सा प निसागम्‌ ० 
घपमग - सा ग म्‌ (४५१ ग (४५१ रि (४५/ सा, नि सा गम्‌ प, साग=सा गम्‌=गमूप, प्‌ नि सागमू्‌प;, | 
00 ति | [| 
प॒ नि सा ग सा , 
पनि निसा साग गम्‌ मप, धपम्‌र - मूग रि - सा। | 


मूम्‌ गग गमूपम्‌ म्‌ 

(७ ) रिरिसानिसा गमप घ॒धपम प॒ - निसागमूप, पपम्‌ मूमूग सागमप, सामग - गपम्‌ - प, 

IT HT SS) ७7 ७, 0000 

म्‌ नया 
निरिसा - सामूग - गपम्‌ - प, घषपमप - मूग, सा ग म्‌ NV TON रि / सा । 
नस 
हि “७ 

म्‌ गसा सा म्‌ स्‌ 

(८) सानिरिसामग पम्‌ प (४५१ म्‌ ध (४६५१ मूग प, म गरि- सा ध-मू ग प,प - मध - मगध - 
सा म्‌ म्‌ मूगम्‌ सामूगरि 


न म्‌ 
० पं) मा प, प - मू-घच घ-मूगमूध-मूगरिसाध-प-म्‌प, धप - धम्‌ - ध, धम्‌ - 


जु ~ 
मू म्‌ रसा ग 
धप - पम्‌ - मूग - गरि - रिसा = मूग - पम्‌ - ध - प - मुप, घघपमप ग - सा ग म्‌ (७४५१ । 


Sd 


म्‌, गम्‌ धम्‌ सासा नि गगसा मूम्‌ ग 
म्‌ गप - मप, धम्‌- धग - सा ग म्‌ घ पे - मप, रिरिसा सा -मम्‌ग - ग-पपम्‌ म्‌. 
Ns 


निघ - म-धम - गम - प: धमप सां-निसां, नि रिनिध निष म्‌ धम्‌ "मग रि-गरि-सा। 
5 निष Lo पकर 227 sn 2 अ रि गरि -सा। ॥ 


( १६ ) ० 
ट्ट ‘5 NON सां 


(१० ) निनि घ (0०) म्‌ (0०) ग (७४६५१ प - मुप, नि गनि - धम्‌ गॅप - मपनि ग 
SS Ns 


ग ध 
गम्‌ पम्‌ मूज्नि नि-~ध_ नि = — = ७4 - धनिप - 
म्‌ म्‌ खळ नि-ध निध म्‌ धमु ग मूग प मप, पधम्‌ - मूनिध - धनिप - पधम्‌ - मूपा = 


ग सा सा 
म्राग-म्‌ -मूगरि-सा। 


गग सागम्‌ म्‌ पं । सा 
( ११) मम्‌गसागमूप - धधपमपनिसां - रिनि - ध - प - मप, रिरिसानिसागमप सां - रिनि -ध- 
CD  ५६-*>“ (८०.०. न 
~~~ ——— 


~ £ ०५ ०० 
बन्न (| -साग = म = आयाम न 
प मप, मूणरिनि सा [नार [नधप म्‌पः घम्‌ - पग सागम्‌ MN TUN रि (४७५१ सा। 
( १२ ) निसागमूपसां - निसा, निधमूग सागमपर्सा - निर्सा, निधम्‌ग - मूगरिनि - सागमपसा - निर्सा, सां ¬ 
Ns ९.” शा री 
॥ 
रा 


निधमूगरि - निसागमपसां - निसा, सां - निधमगरिन ~ सागमूपर्सा - निसा, सागरि' - निध - मूग - प - मूगरि = सा | 
Dd ~ 


नि सा ग 
(१३) सारिनिसा पधमूप सां - निर्सा, सानि रिसासा पम्‌ धपप सां - निसा, साग-सा ग्मू-ग मूप- 
ली ति | oad रन्‍एममक» कान-» था» अमम 
प, नि सा सा ग र ध हि 
प सां - निसा, सागग-सा गरम मूधध-म्‌ प सां - निसा, निरिनि - धनिध - मधम्‌ - रमूग = प ~ 
मूनि गसाग 
मप) प - म्‌. - घ - मूग - सागम्‌ (४६५१ ग (४६५१ रि (७५/ सा । 
Dd 
गारा [न सा रागः 
( १४) निसा मसग सागमप - धमप सां - निसा, रिरिसानिसा ममगसाग पपम्‌गम घधपमूप सौ - निर्सा, 
CES MEM A EE) की पा कर >“ 
नि सा ग मू सा *ग ग स्‌ 
सानिरिसासा मगपम्‌म, पम्दपप सा-निसां, निसा - साग- गम्‌ मूप पसा-निसा, साग- गम्‌ मप गम भूप पः 
कक २९७” ey परी 


सा - निसा, सानि रिनिर्सा ग- म) पम्‌ धमप सा - निर्सा, सानि रिनिसा पम धमप सांनि--रिनिसां ग - म, 


८.7 ल“ 


पम्‌--धमूप सां - निसा, सां -नि 7रिनि- घञ निध - ममू = गसग - प॒ सा ~ निर्सा, सा निर रि'नि = | 


SS | 


8 
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9 ( २० ) 


सा ~ नि | 2० घ स्‌ गं | 
| (१५)सासां-नि-रि रिनि-ध-नि निघ-म्‌-ध धम्‌-ग-म्‌ मग - पम्‌ धमप सा- 
Uo फा जी. री री. जी ho २ PT 
निसा, सां - गरि निधम्‌गप - सां - निसा, ग॑-रि'गरि' - रि'-निरिनि - निधनिध - घ -मधम्‌ - म्‌ 7 गम॒ग- 
प सां - निसा, रि -ग॑रि'"-र्ग--रि'- निरि निरि-नि-धनिधनि - ध - मघ मूध म्‌ - गम्‌ गम्‌ ग- 


२“ पनन लान कम शानमा eo NS —— oo = ———-—s 


~ = 


पर्सा = निर्सा, निरि नि - धनिध - मधम्‌ - ध-ग-साग मू) TY) RNY) सा! 


हि... 
परि 


कल 
tS 


८. ~ || सा गमूपनिसाँगं [| ।_। | 
( १६ ) निसागमपनिसांगं - म्‌' गं रि' - सां - निसा, सा ग म्‌ प नि सां गं - म्‌'प॑म्‌ - गम गे - रिरि - 
Ns 


७)” ०- ~ ८३ > hou 


~ 
0“ 


3% 


सां 
सां - तिसा, रि निसा गं - म्‌ ग॑ रि' - सा, मपनिसांगि - मम्‌ - गम्‌ = रि गरि' - सां - नि, मरि निधमूग प 


Cn —S 
| ~ 
सां ग॑ - म्‌'पम्‌' = गंम्‌'गं - रि'गंरि' - सां - निसा, म्‌! म्‌ गरि निधम्‌ (0\/ प सां ग॑- म्‌' ग रि- सां - निसा, 


el, ~ 

गं Re नि& ध 

। I || ~ 2” ~ 

सामूग - निर्गरि - निरिंनि - मूनिध - मघम्‌ = ग प सां गे - म्पम - गम्‌'ग - रिगरि' - सां - निर्सा, 
|| 

ग प नि ध मू रा साग 

मूगं - गरि - रिनि - निध - घम्‌ - मग - सा गम्‌ ग (७४६१ रि 

म - निध ¬ धमु NN) सा। 


ऊपर लिखे आलापों में जहाँ जहाँ फने वहाँ नीचे लिखे प्रकार भी जोड़ देने चाहिए । 
A ~ २ छ > : ~ 
सा = निसा य - ० -म, : - सा, रिनि 
नेसा म; पममग - सा, प नि खा ग - म, 'पममग - सा, रिनिसा ग - म, पममग - सा, 


~~ सासानि ~ ~ ब 
 ममगसाग म) प॒निसा ग - म पममग - सा, मू प मू प। 
Fe 0 5 fo 


मुक्तताने 


सागम्‌ पम्‌ मूगरिसा निसा, गमपम्‌ मगरिसा, सागसा गमूग गमगमपम्‌ मगरिसा | पपम्‌ ममूग साग मूपमूग मूग- 
रिसा निसा गमपम्‌ मगरिसा । सानिरिसा मूगपम्‌ घपमूग मगरिसा | सागमूप - - - म्‌ गमूगमपम्सगरिसा । 
गमपम्‌ मगरिसा | निसानिसा सागसाग गमूगम्‌ मपमप धपम्‌ग मुग रिसा । निसागम्‌ धघपम्‌ गमूपम्‌ मूगरिसा । 
पम्‌ मूवधप मूगरिसा | साग गामूम्‌ मुपप पघघ पत्रपम्‌ मूगरिसा | निसागम्‌ घघपम्‌ पघपम्‌ मूगरिसा, निसा- 
निनिनि गगग निनिधप मूगम्‌गरिसा । पमुप निनिधप मूघपम्‌ मगरिसा | सागग सागग- - 

निनिषप मूगरिसा | सागमप निनिधिप पधपम्‌ मगरिसा । निगरिसा'सामूगरि 
माम  मगरिसा, निसागमपनि, सानिधपमूग मरारिसा । मूगपम्‌- 


भन FNC 
घपनि+सानिधपम्‌गरिसा | गमपनि सारि'सानिधप मूग मगरिसा । ममृग पपम्‌ धधप निनिध सानिरि सां सांनिधप 
मगरिसा | निसागग सागमूम्‌ गमूपप मपनिनि पनिसारि सानिधप मुंगरिसा । ग - -म्‌ पनिसांरि सानिधप मगरिसा | 
सागग्सा गमम॒ग मृपपम पनिनिध निसांसांनि सारिसानित्रपमग मगरिसा । _निसारिनिरिसासानिं गमप- 
गपमूमग मपधमृघपपम्‌ मृपनिमनिधधप पनिसापरि सासानि धपम्‌ग मगरिसा । रिरिसा रिरिसा निसा पपम्‌ पपम्‌ गम्‌ 
सांसांनि सासानि पनि रिरिसा रिरिसांनिसां रि रि सानिधपमूग मगरिसा। मगरिसा सांनिधप म्‌'गरिसां सांनिधप 
मूगरिसा । मगग मूगग मर मगरिसा, सानिनि सांनिनि सांनिसांनिधप, मग मर मरम्‌ गरि सा सांनिधप मगरिसा | 
न्लासासा गगग मम्‌ रमपम मूग रिसा, गगग ममम रिनि पनिसानिधप मूर, पपप निनिनि रिरि सारि सांनिधप मूग, गमपनि 
सारि सांनिधप मूग मगरिसा । सासासा गगग मम॒म्‌ निनिनि सांसांसा गगग मूम्‌ म्‌गरिसा सांनिधप मगरिसा । 
निनिनि गगग मूम्‌ मूगरिसा, गगग मूमम्‌ निनि निधपम्‌ , पपप सांसांसां पप मू गरि सा सांनिधप मूगरिसा । निसागमपनि 
निसांग॑म्‌'पम' म्‌'गरिसां सानिधप मूगरिसा | निसागमगसा सागमपम्‌ग गम्‌पधपम्‌ मपनिसांनिघ पनिसारि सानि निसांगंम्‌'गंसां 
सांगम्‌ पम्‌ ग मू गरि सा सानिधप मगरिसा । साग गम्‌ मप पम्‌ मूगरिसा, गम्‌ मप पनि निघ धप मूग मपपनिनिसा गरि 
सांनिधप मगरिसा । सागग सागग साग गमम्‌ गमम्‌ गम्‌ मपप मूपप मप पनिनि पनिनि पनि सांरि'रि' सारिरि' सारि' 


निसां सांगं गरि सांनिधपम्‌ग मूगरिसा | साग साग गम्‌ गम्‌ मप मप पनि पनिं निसानिसां सांगसांग॑ रंम्‌'गम्‌' मू'प 


II Viel ~ रि 
म्‌'प मू गरि सां सांनिधप मृगरिसा | : 
~ ~ > 
000 ° 
2 
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मेड है “ (२२१) 
»ज | राग मारूबिहाग 


2 बड़ा ख्याल 


ख्य ताल--तिलवाड़ा 
गीत 
स्थायी -पतिया ले जा 'प्रणव' पिया के देस | 


अंतरा--गल बिच माला कानन बिच सुंदरा । 
कर रही जोगन वारो वेस ॥ 


| 
| 
| 


१२ 
जज 
| जज गमम =. पमूम्‌ ग - = “सा गम्‌ पम्‌ 
~ ~, 
| ऽऽऽ प | तिभ्याऽ ००० ७ ५ ५ 5० ०० «ले 
। ~ ~ <<. 
ु ५ 
नि नि निनि 


ह] क कक | 
प पनिध-धनि | घपप प-म्‌ पानघ-ध | घम्‌ i म्‌ प म्‌ प म्‌ ग 
ऽ व० 55 ००० ६५ ऽ ०६० ०००५ 55 | 5 रड 
र ०० 
> ए पिं या ० 5५5 | 


७ ०० ५ 


वि ~ 


णि 


( १३ ) 
छः [3 ze 
अतरा 
xX ® ५ 
ग | | 
९ १३ 
सा | प ग | 
सा-रि निसा-- स -|= - पममग- ¬= --“ ग-म।गनि- -|ध-नि ध म्‌-त्रम्‌/ग-म्‌ ग प -|पसां - - - [८८ निसां - 
ग५० छ ० ऽऽ ०ऽ| ऽ ५ ०००० 5 ऽऽऽविऽश च 9 ५ ५॥ ०८७ ० ०५० ०,०५० ०मा 5.० ०७० ऽ ऽऽ 5 5 ००5 
SS ~ ~| र 3: २ जि: 
Me: ५ 
सासा - - -|निसां - -- |सारि निसां --| सां ग-म |मपममपग |-- - ग-म| ग गं = - | — 
Dd ~ ~ *.> Dd Ns Dd || 
- ला०५5५५|०० ५55५ का०००५६| ० ० ६ ०|न००ऽ००|ऽ5ऽ ऽ त्रि.) च ०55 s 
Dd ७ ~ Ss 0 Dd Ss >) 
० १२ 
। । र 
[म गम्‌ म गरि-गं | सा |निस = - -|सां - साग रि | नि-रिनि घ-निध| प - - प 
ल si 
[| 
०७०० द5० ०५० ० शा ०० ऽ ऽ ऽ|क ऽ र ० ० ७०5५७ ० ७5० ७| ७ ७७ र 
2 2 | ट्ट | ~ Dan पनि 
x ५ 
|| | ग नि टर | ~ 
पनि ध--।-- म्रम्‌ !ग-म्‌ ग प-| = = मप - |प = नि धनि|- - ध-निं घ्‌ पच मू ग-मूग | गसा नस = ग 
~ ~ छा सः ~ ~ हि | < ~ | 
ही० ७ ५ ५।॥५ 5 ५०५ ० ०५० ७ जो5 ५५००७५।ग ७० ने ० SSeSe boos ० य 
७ ~ “~ क... | 
> रि [| |] 
म | [ गरि- - -|गनि- - सासा | पमूमूग | सा गम्‌ पम्‌ 
= ग --गरि--- -|सा - नि गरि - -| गनः - - सासा | ग म म- x 
गपू म्‌ म्‌ग | स र 
ऽऽऽ श्प S| ००० ० SS (६० ००० 
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राग मारू बिहाग 


छोटा ख्याल 


ताल--त्रिताल । | 


गीत रट | 


स्थायी--सुनि केवर के बेन प्रेम लपेटे अटपटे । 
अंतरा- बिहँसे करुना ऐन चिते जानकी ज़लन तन ॥ 


स्थायी 


रि 


oS श्‌ 


( ६६ ) 


रिरि 


घ,घ | निध, 


` लाममा 


धनि 


नि;नि |रि नि, 
बट, 


: म्‌ घम, | घनि | घ,ध | नघ, | निरि' 


लि” 
ln 
पना 


पप | मूग | रिसा |सुनि | केऽ 


म, नि| निनि, 


अजम्‌ 
केऽ 


निसा, 


नि 
————— 


सांनि| धप मूग | रिसा 


म्‌, | मं रा, 


|| || 
मम 


गाम 


गग 


i 0 00.0 
-->><<<<>>>>::>><>>>>>> हिज कल 
पा 


नितिन रि 
न ९ पणशिशिशिणिणा गण 


राग दायानेंट 


“5 
गम प म ~~ सा क. 
= ` आरोहावरोह--सा, रि ग म प, धमप - रि, रिगमनि ध - प, पघमप सा, सारि निर्सा घ - प, पघमप - रि, रि 
Dd Ne २ >” कफ टॅ २“ 


पप 
ग-गमरि-सा। 

जाति वक्र संपूर्ण-संपूर्ण । 

प्रह--ऋषभ । कुछ छोग पड्ज मान सकते हैं, किन्तु आछापचारी और तानक्रिया के प्रायः समी अंग कृपभ से 
ही झुरू होते हैं । 

अंश--ऋपषभ | 

न्यास--क्रपम । 

अपन्यास--पंचम | 

विन्यास--मध्य पजूज | 

र AN AN 

प रि नु 

मुख्य अंग--रिगमप रि, रि नि ध - प, प रि, रिगमप गमरि - सा | 

रागवाची स्वरसंगटि--प रि। 

समय--रत्रि का प्रथम प्रहर | 

प्रकृटि--सामान्य रूप से गंभीर, क्योंकि इसमें मींड का बाहुल्य है और पूवाँग में यह परस्फुट होता है | फिर भी 
मध्य लय में तरळ भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता भी है । 

रस- श्टंगार। 2 

भाव--आत्मनिवेदन, कथोपकथन | 


विशेष विवरण 


छायानट एक बड़ा ही मधुर, आकर्षक और ख्य तथा चाल के परिवर्तन से भिन्न-भिन्न भावों को दर्शाने वाला प्रिय 
राग है । इसमें सामान्यतः दो निषाद के अतिरिक्त अत्यल्प मात्रा में तीव्र मध्यम का भी प्रयोग होता है । अन्य समी स्वर 
शुद्ध है । स्थूळ दृट्टि से दो निषाद वाले खमाज, झिंझोटी, अल्हैया व्िशबळ वगैर रागो में जो स्वर लगते हैं, वही स्वर 
( अत्यल्प तीव्र मध्यम को छोड़ कर ) इसमें भी छ्गते हैं। कि ठु रचना-मेद्‌ से, सरो के उच्चार-भेद से, स्वरसंगति से 
बं स्पर्श या कणों के भेद से इस राग का उन सबसे नितान्त निराळा व्यक्तित्व दिखाई देता है । हरेक राग का अपना निराला 


- व्यक्तित्व होता ही है। इसका भी अपना एक अनूठापन है और वह इसके स्रों के उच्चार से प्रस्फुरित हो आता है। 
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अधिक गान्धार को छू कर ही आरंभ में करना होगा। इसका उच्चार स्वरलिपि में दिखाना असंभव है । इसलिये यह 
क्रिया गुरुमुख से ही सीख कर कंठगत की जाए । 


इस राग का सामान्य चलन यों होगा-- 
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es > SS २२० जी 
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रिंगमध(५१५रिे, रिगमपरि,रिगगमरि-सा। 


इन्ही स्वरावल्यों में नट का दर्शन होगा । जत्र भी नट का आवाहन करना हो, इन स्वरावलियों का पहिले मन में 
गुजन कर आर बाद म प्रकट रूप से इनके उच्चार कर | इस प्रकार नट राग की मूर्ति गाने और सुनने वाढो के सामने” 
खड़ी हो जायगी । अ 


०७ ७५) 020 ७ च च्य ७ 2 > 
इसके पूर्वाग में, जेसे ऊपर वता चुके हैं, उसी ढंग से आरोह करते समय "रिंगमप? कहा जायगा ओर उत्तरांग 
०७ विकी 0 । I~ rl ~ Lo oS ~ गे 
मे पर्सासारि ? या 'पसानिरि ' कह कर हो जाना प्रशस्त होगा । धनिसारि'? जाने का भी प्रचलन है, किन्तु अन्य अंग से 
॥_ ‘rl |] रि त्र च व्र “७ 
बचने के लिये 'पसास।रि ? या “पसानिरि? कह कर ही जाना अधिक उचित हागा । ध्यान रहे इसमें कभी सीघे 'पधनिसा” 
CaS 


उ मनिसा 
a प्रयोग न हो या तो प घ!\/\/नि सां, अथवा प प ध नि सां रि - सां, यों आन्दोछित गमक के साथ ही यह टुकड़ा 


{+ ! 00 अवरो हि (८: ~ > =e [| च 
छ्या जा सकता है | अवरोह करते समय सांधप ही किया जाए और 'साधप? में “सघ? के बीच माड में छिपा हुआ निशद्‌ 


रिगमनिध = _ 


RS कोमल निषाद 
गा न किया जाए, | छायानर मं यह क्रिया आवश्यक मानी गई है। शुद्ध नर और छायानर में अन्तर दिखाने के 


प्रा--विशेष गुणिजनों ने सम्मिलित की है और मुप या पघमूप करते समय अत्यल्प मात्रा में तीब्र मध्यम का 
Ss 


लः मी जायज माना गया है। किन्तु इन प्रयोगों में तीन्र मध्यम के स्थान पर शुद्ध मध्यम का प्रयोग भी गुणिसम्मत 
ती ही है, घटती नहीं है । अल्हैया ब्रिावळ में कोमळ “नि? की क्रिया से जैसे उसे बिलाबल 
दै “डे प्रकार शुद्ध नठ और छायानट में भी उपयुक्त कोमल निषाद की क्रिया दोनों को भिन्न 
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अल्हैया विलावल और छायानट स्वर-दृष्टि से सरल है । तोड़ी, श्री या मारवा जैसे रागों की स्वरों की कठिनता इन 
में नहीं है। फिर भी इन के शुद्ध स्वरों के उच्चार, क्षण-क्षण छगने वाले कण, बारबार आने वाले मींड के प्रयोग आदिक 
क्रियाएँ सहज साध्य नहीं है। खर पर पर्याप्त प्रभुत्व पाने के बाद ही इनके उच्चार अभ्यास से साध्य हो सकते हैं। 
इसीलिये मध्यमा और अलंकार के पाय्यक्रम में इन रागों की शिक्षा उचित मानी गई दै । 


र ७ Lap संगति ~ ० 
इस राग में 'परि' की स्वरसंगति है और त्रीचत्रीच में अवरोह करते समय झुद्ध मध्यम का दीर्घ उच्चार राग के 
गामी को प्रदर्शित करता है। इस राग में ऐसी कई बन्दिश हैं, जिनका सम मध्यम पर ही दिखाया गया दै । 
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१. इस चिह्न के अन्तगंत दी हुई तानें अष्टमांश द्वादशांश या पोडशांश मात्रा में अत्यन्त शीघ्र गाई जाएँगी। 
_गुणौजन कभी-कमी चलते हुए तबले के ठेके की लय से कुछ विशेष तेजी से तानें लिया करते हैं | इसी प्रकार फी 
ताने हैं | पेसी तानों के प्रयोग के बाद तबले के ठेके के थावतंन में जहाँ से उचित जान पढ़े वहाँ से सुखदा पकड़ 
कर सम दिखाया जाय | 
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` उच्चरित होगा । साथ ही अस्य स्रो के उच्चार मी, जहाँ तक हो सके, रौर तोड़े, मींड से ही किये जाएँ, तो बहुत अन्छा ॥ 


` पंचम, पंचम से तार षडज इत्यादि स्वर मींड से ही छेने चाहिये । कुछ तरल प्रकृति के और द्रुत गति के जो राग हैं, 
2 ~ 


रागं कामोद | 


~ 
। ] 


य च ~ रि ॥ नि ई 
०० आरोहावरोह--सा म -रि प, मपधप सां, सां थ - प, पघमूप - मप गम - सारि - सा | 
* ७” 

जाति--वक्र ओडव ~ पाडव या वक्र पाडव-पाडव | 

अह--पडज । आलप्ति में क्रपम । 

अंश-पूर्वांग में ऋषभ उत्तरांग में पंचम। १ 

न्यास-- पंचम । 

मरि 
रागवाची स्वर-संगति--रि प। 
विन्यास--पदज । 
र्ट 
. मुख्य अंग- सा, म रि प। गमप गम सारि - सां । 


समय--रात्रि के प्रथम याम में कल्याण, विहाग, हमीर आदि के बाद और केदार के पूर्व । 
` प्रकृति कुछ गंभीर, कुछ तरळ | 


विशेष विवरण 
कामोद एक अच्छा खासा मधुर राग है | इसमें दो मध्यम छगते हैं। केदार में सा-म' इन दो खराँकी 
संगति और इसमें हे _ पर की संगति मुख्यतः रागवाची है । केदार में सा - म? करते ही जेसे उसकी छाया खड़ी होती 
है, वैसे ही कामोद में प्र ~ प? कहते ही उसकी मूर्ति खड़ी हो जाती है | इसका स्वर-रूप निम्नोक्त है क 


रि पगम 
मरि म रि नि 
= = - प, पघमप - गमप ग म, सा -रि- सा | 
सा, रि प, पधमूप - रि प, चमु सां, घ - प, पघम्‌' । 


इस राग में ऋषभ का उच्चार करते समम झुद्ध मध्यम को छूना आवश्यक है। वह ऋषभ मध्यम से मींड लेकर 
>“ 


कै > पर तार को खींच कर दूसरे स्वर पर पहुंचते हैं अथा सारंगी जैसे वाद्यो पर, 
बीन या सितार जैसे वाद्यों में एक ही पद पर ता दूर तग में व 
? 


क 
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: उन्हें छोड़ कर अन्य सभी रागो में इस प्लावित गमक ( मींड') का यथोचित उपयोग राग को परिस्फुट करने में, रस को 
| निष्पन्न करने में आर माधुर्ये के परिवहन में अधिक सहायक होगा । 


इस राग में निषाद और तीब्र मध्यम का उपयोग अत्यल्प मात्रा में किया जाता है। षड्ज से धैवत पर उतरते 


समय मींड में निषाद छिपा ही रहता है । और सा - निसा, सां - निसा, इस प्रकार खटका लेते समय ही निषाद का 
किंचित्‌ उपयोग होगा | तद्वत्‌ तीव्र मध्यम भी प - मप अथवा घमप पम्‌ घ - प, यों अबछ अवस्था में ही उच्च रत होगा । 

र ~ >> १ 
इन दोनों स्वरो पर मुकाम कमी नहीं कर सकते | | ° 


श्यामकल्याण और शुड्सारंग ( सूतसारंग ), कामोद के समी पवर्तो राग हँ । इन तीनों रागों में यदि उनके चलन 
की विशेष स्वर-क्रियामों का पुनरुच्चार न किया जाए, तो इनमें परस्पर अविभांव और तिरोभाव होने की अधिक संभावनां 
है । रागके नियमों को, उसके चलन को, स्सश-स्वरों को तथा परस्पर भिन्नतानिदर्शक क्रियाओं को ध्यान में रख कर सावधानी 
से राग की बढ़त की जाए तो सभी राग अपने निरालेपन से भिन्न-भिन्न भावों की निराला सृष्टि खड़ी करते हैं । 


कामोद को श्यामकल्याण से बचाने के देठ निषाद और तीव्र मध्यम को अति अल्प मात्रा में छुआ जाय और तद्वत्‌ 
“नि? और “म्‌? पर भूछ कर भी मुकाम न किया जाय । 


म 
~ {> [नि 
निसारिम्‌ - प, मपनिधप, धनिधप, धनिसानिधप, गमधमुप गम-रिनि-सा, रि म्‌ -प ये स्वरावल्यिं 
य की हैं । इन्हें न छूने से कामोद की श्यामकल्याण से रक्षा होगी । तद्वत्‌ रिमरिसा, मरिसा, पमूरिम रिसा 
अथवा पम्‌ मरिसा- इन स्वरावियों का उपयोग न करने से कामोद शुद्धसारंग से त्रच जाएगा | 


सामान्य जन जिनके कान अभ्यस्त नहीं है, वे इन रागों की भिन्नता प्रयत्न से ही समझ पाएँगे, क्योंकि इनका 
सामोप्य कुछ अंग में भाइयों का सा है । 


० इस राग का चलन वक्र है और आरोहावरोह भी वक्र दै । फिर भी स्थूळ मान से इसकी जाति वक्र औडव-घाडव 


र म 

मानी जाएगी । सामान्यरूप से इसका आरोह सदैव रि - प, मप घ - प सा, यों वक्र ओडव ही होता है। शद्ध गान्धार 

. और मध्यम सीचे आरोह में नहीं ही लिये जाते हैं | किन्तु आरोह करते समय गमप गम सारि- सा 
ह 2 

केवळ इसी जगह प्रयुक्त किये जाते है | इस दृष्टि से यह वक्र औडव षाडव या वक्र घाडव-पाडव जाति 


यो गान्घार मध्यम 
का राग माना जाएगा। 


म 
ु इसमें रि-प स्वस्संगति है और 'गमसारिसा? यह रागवाची स्वर क्रिया है, जो अन्य रागो से इसे व विन, 
> रखती है। इस राग में गमसारिसाः करते समय ऋषभ को पड्ज का स्पशे अनिवार्य है, क्योंकि यह “गमरिसा? अन्यः 
`> कडे रागो में प्रयुक्त होता है। उन सबसे कामोद को भिन्नत्व देने के थिये पद्ज का यह 
` गमरिसा? का सरळ रूप लिया जा सकता है । 


* 
4 


ह स्पशे अनिवार्य है । तानों में 
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अवरोह करते समय सां - सांघ - निम्‌ प्र या निम्‌ का इसमें अल्प प्रयोग 


& ( ४७ ) 


आज्ञ हैं | कुछ लोग, विशेषतः मातखण्डे प्रणाली के लोग इसमें कोमल निषाद का प्रयोग करते देखे गए हैं। हमारी राय 
मे यह गुणीजन मान्य नहीं दै, नितान्त राखन है, प्रचार के विरुद्ध है और गायकी-परंपरा के प्रतिकूल है । इसलिये 
कोमळ निषाद का प्रयोग भूछ से भी न करें| 


सामान्य प्रचार में केदार के बाद यानी रात्रि के प्रथम याम के अंत में यह राग गाया जाता है। किन्तु हमारी राय 
में कल्याण, विद्या, हमीर जिनमें गांघार निषाद और धैवत बळ पाते हैं, इन रागों फे बाद और केदार, जिसमें गान्धार 
कथ्यायः समूचा त्याग और शुद्द मध्यम का बाहुल्य है, उसके पूर्व इसे गाना चाहिये। षड्ज मध्यम का संयोग होते ही 
गांभीय खड़ा होता है और वह गांभीर्य बढ़ती हुई निशा को सूचित करता है। ज्यों-ज्यों रात बढ़ती जाएगी, त्यों-त्यों ऋषभ 
पंचम अल्प होते जाएंगे और अंत में तिरोहित हो जाएँगे और गान्धार, धैवत निषाद अपनी तीव्रता को त्याग कर कोमळ 
बनते जाएँगे एवं रात्रि के शान्त गंभीर वातावरण को निदर्शित करने के लिये शुद्धमध्यम, “सा-म? की स्वर संगति में अथवा 
मुक्त मध्यम के रूप में वळ पाता जाएगा । यह एक प्राकृतिक धर्म माळूम देता दै । संभवतः नैसर्गिक नियमों को देखकर 
ही महर्षियों ने रागों के क्रम-त्रिक्रास की मर्शदा बांधी हो और तदनुसार समय का क्रम नियत किया हो, ऐसा अनुमान 
होता है। 

रि - प स्वर-संगति, तार सक्षक की ओर झुकाव--इन बातों से इसमें कुछ तरळता प्रतीत होती है और स्वरों के 
उच्चार मांड से होने के कारण कुछ गाम्भीय भी इसमें दिखाई देता है। इसमें श्यामकल्याण की तरलता नहीं है, हमीर 
की उल्लमता नहीं है और केदार की गंभीरता नहीं दै । फिर भी यह चंचल या उच्छू खल नहीं है, ऐसा अनुभव होता है। 
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| राग कामोद 
} 


| सुक्त आलाप 
१ म रि मरि म मर 
(१)सा, सा रि-सा, रिप -मूप, सा रि प-मूप, सारिनिसा रि प मप, सा रि-सा रि-प- 
म रि प मम 
मप, पधम प्‌ सा ~ सारिनिसा रि-प - मप, गमपगम-सा रि-सा। 
२” चअ २“ 0». ८. Ne 
रि प्‌ रि सा पु 
(२) रिरिसानिसा रि - प - मप, धधपम्‌ प्‌ सा, रिरिसानिसा रि - प = मप, सारिनिसा ध-प्रप- 
म र प्‌ म रि पु म रि 
म्प, सानिरिसा रि प - मूप, पम थप सा -सानिरिसा रि - प - मप, पम घप सा - सानिरिसा रि - प - मप, 
SS ~ “Se 7 > So २ ~ 
मरि प्र सा 
म॒.धप | सानिरिसा रि प मप, पधमप - ग - मपगम रि-सा। 
NS a जी 
9 ( ३ ) रिरिसानिसा रि - प - मूप, मरि मसा रि - प - मप, रिनिरिसा रि [प, घधपम प॒ सा- 
ho भ्र Ne 
32 ९ म प म 
2. रिरिसानिसा रि-प - मप, पघमूप ग-म सा ॑ रि-सा। 


हि ® 3 


सासा नि रिरि सा रि प॒ प म सासा नि रिरि सा रि 
(¥) रिरसा-सा मरि रि -प- मप, घ धप 'प- रिरिसा-सा - ममरि रि - प - मुप, 


Re 


RT क 


पु... “सो: रि रि 
घ धघप-रि रिसा-म मर - प- मूप, मघ घप॒ - परि रिसा - साम मरि-प मप, म घधप परिरिसा 
फक ९८ >” DR 
साममरि 2 म्‌ | रिरिसानिसा i रिसारि - 
साममरि प- मप, धधपम प सा निसा रि ममरिसारि प - मप, घघपमूप - ग - मपम्गम -रि-सा। 
— N77 टी 82 क 
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३ (४६ ) 
के म र म, म म 
(६)सानि-रिसा रि, रिसा - रिनि - रिसा - रि, धप सानि रिसा रि, धप-सानि-रिसा-रि 
* Dd 00 D0 Ns Ns 
OH मसाप॒म रि म 
सारिसा निसा रि - पघपम प्‌ सा - सारिसानिसा रि, प्‌ सा रि प- म.प, गमपगमसा रि-सा। 
>> 


सासा रिरि 
७. (७) रिसा मरि प - मूप, रिरि सा ममरिप- म्‌प; रिसासा मरिरि प- मूप, घपप सानिनि रिसासा 


० 


प पमम 
मरिरि प - मप, सारि साम रिप = मप, मधमप ग-म सा रि-सा। 
~ SS ९२८” 


रि 
(८ ) रिसासा मरिरि प- मप, सानिनि रिसासा मरिरि प- मप, धपप सानिनि रिसासा मरिरि 


रि सा सा सा रि म म प सा सा सा रि 
प - मप, मरि मसा मरि प - मप, धम_ धप सानि रिसा मरि मसा मरि प - मप; पघमप गमप गम - 
~ ~ ० i SD 


म र 
सा रि-सा। र्य 


मरि सा मम सा सा प॒ म रिसां सा 
(९) रिप ध -प-मूप सा रिप व पा भा सा रि प॒ घाम ब्वा नाळ 
[| 
सां सासा पुम रिसा सा सा सा सां 
मप-ध-प-मप, ध प॒ सा रिप ध- प - मप, सारि=रिप= पध - प - मूप, प॒सा = सारि=रिप=पघ = 
त्य ~ ~~ 


७० 


( 


प मम हि 
७ -ग ~ मपगम- -सा - ६ 
प भष) घषपमूप - ग - मप सा | प १ 


सा रिर्सा ; प॒ सा सां सा 
(१०) सा, मरि पम्‌. घ -प- मपु, पम धप सा - मरि पम्‌ थ - प॒ ¬ भुपु रि-रिसा - 
नात रिरि - म मरि क 
ममरि”पापूमु-थ-प- सू बुर भुयः सा सानि = र रिथ मं उमरिया आओ 
सां प्‌ 
~ - मरिरि ध = प = = रा तल 


म म 
मपगम - ९ - सारि = - सा। 


00 0 
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रि "सा सा 
( ११) रिरिसानिसा रि - ममरिसारि प - धधपमूप ध- प मप, सरि मसा मरि पम्‌ ध - प - मप, 
020 0000 रड री ¢ 
सां सा 
धप धम पगो मरि मसा मरि पम धप धं - प - मप, रिरिसा ममरि पपम्‌ घघप थ - प - मप, घथ॒प 
Ns जी २...” २...” फनी, ० जी जी 
सां नि्‌ सा रि 
सासानि रिरिसा ममरि पपम्‌ धघप ध-प- मप, रिकरिकसायसा-म मर्सरिणारि-पन्मपऱस्समाास- 
थी या >.” ७0 ०८ ~ भन्न र 
म्‌ सां प म 

घन््ध-प-प- घ-प-मप, पघमपगमरि-सा रि-सा। 


~ Ns 


प 
( १२) सारिनिसा पधमप सां - निसां, पमूधप सा - निस, मरि पम धप सां - निसां, रिसा मरि- 
वि Se 


“oe “~~ 
टक म मरि धप प 
पम्‌--धप सा - निर्सा, सा रि - रि प - प सां - निसा, साममरि - रिपपम्‌ - मूघधप - सां - निसा, 
Dd *-“ २...” D ~~ 


रिसासा मरिरि ह रि > 
मरिरे पमम्‌ धपप सा - निसा, रिसा मरि प - मरि पम ध - पमधप सा - निर्सा, सान्रिसा 
Ss Ns Se “~ “~ < 


* २... ~ >>“ 
रि प सा 
Ss Cis १०७० 
सान्मरि रिज-पम्‌ मूज्घप सा - निसा प॒मधप सा - रिसामरि प - पमूधप सां - निसा, सारिनिसा ध - 
Dd Dd ~ ३ Dd ९ ८” 
प सा 
प = मृप, पघम्‌प ग-म रि-सा। 
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रि मरिसां म | प म 
(१३)सारिप-रिपधघ-पर्सारि-र्सा-निर्सा, ध मप -सां - निसाँ, घत््ध-पप 


सा सा नि रि रि सासा प प छ CE, 
सा - निसा, रिनरिन्सारसा मर्मर्रि-रि ध-धर्प--प सा निसां, रिनिसा धमप सां - निसां 


जी नि ला री. (I SD | ~ जी 
सां ” प 
रिसा मरि-प॑ - मरि5पम--थ ~ पम= धप सां ~ निसां, रिसासा--मरिरि-प - मरिरि --पम्‌म्‌त थ - 
~ Ne ws hd Ns 


धमूम्‌-धपप “सा - निसा, रिरिसानिसा ममरिसारि घधपमूप सां - निसा, रिसासा- मरिरि - मरिरि पमूम्‌ 


चर * os eed rs, 
: सा 
 पमूम्‌-घपप = सा = निर्सा; सारिनिसा = ध -प मप, पधमप - मकी र न 


र; i रि प-मप, गम-सा रि-सा। 
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हा Do to 53 कक 2 कट क 32) ७ 
> |] ६ म रिसा पगमम 
निर्सा, सांरि'निसां ध - प - मप, पघमूप-रि-प-ध-प-मप; ग म सा रि-सा| 
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(१५) 30883 Mae 50270 720) oN 


रि रि प सा सा सा रि मू 
साम मरि - रिप पम्‌- मब धप- सां - निसा, मरि मसा मरि पम्‌ धप सां - निर्सा, धम धप ~= 
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म रि म प नि नि 
सानि- रिसा- मरि” मसा मरि पम्‌ _ थप सा निर्सा, सा रिप 


-प, पर्सार्सारि-र्सा- निता 


नि (| [| नि | ~ [| ~ मरिरि 
Ee nS 25: जन. = ¬ पम्‌ः व 
प॒सा सारिन्सा रिप  पधरसप पसा सारि सा नसा, घपप -सानिनि रि= सा, मरिरि मू घ--प, 
[| र्म उ | 
न सनिनि रि सां = निस नि [सारि - सां - निसा, (सारिनिसा पधमूप सारि निसां पधमुप 
kK सां || सारिनिसा पधमप सांसार T |i गप प 
घपप सां 3 
॥ प सा १ निरा सां म सा म सां | 
-सां - निसां पसा साप पां सांसारि सां निसा, ध रि-साध-परि-सा धप सासारि = 
सांसांरि सा 9 


म सां स्म सा नि 
सां = निर्सा, रिरिसानिसा रिक्सा धधपमूप 7 धनप रिरि सांनिसां रि - सां - निसा, रि=रिञसातसा = 


————— बली } 


५.५०“ RR ॥ 


रि सां - निसा) सारिनिर्सा 
* >“ 


a ला 


रि रि प प म्‌सा सा 
या र रि = ba घस्घन्त्प प रिरि प्सा सां = 


ममं सां प मत म 
मे । _ सा. सांरि'निसां घ - प, पधमूप - ग - मपगम = रि- सा रि- सा 
घमं ~ सांरि - सा, सारि नि 2 
% टू । 
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मुक्त तानें 


Fr 


सासा रिरि पप गम रिसा निसा | सासा मरि पप धघ मुप गमरिसा निसा । सासा मरि पप गमरिसानिसा, मरि पप 
गमरिसा, रिसामरि पप गमरिसानिसा, सारिनिसा मरिपप धधमप गमरिसा, घघम प्‌ रिरिनिसा धधमप गमरिसा । सासा 
मरि पप धघमूप गमरिसानिसा | रिसासा मरिरि पप धधमप गमरिसा । सारिनिसा गमसारि पधमुप गमरिसा । पघम्‌प 
सारिनिसा पधमप सारिनिसा । सासासा रिरिरि पप घधमृप गमरिसा । साम रिप मधमप घघधमप गमरिसा | धधप॒-घधपमूप 
रिरिसा रिरिसानिसा मरि पप गमरिसा । रिरिसा ममरि पम्‌ धधमप गमरिसा । रिसासा रिसासा मरिरि मरिरि घपप घपप 
गमरिसानिसा । सासा मरि प - - ध पधमप गमरिसा | धमूप धमप पघमूप गमरिसानिसा । सासासा मरिरि पमूम्‌ धघध 


पधमूप गमरिसा । तारिसा- सारिसा सामरि-रिमरि रिपम्‌- मपम्‌ मधपधमप गमरिसा । सारिरिसा साममरि रिपपम्‌ 


मूघधप पधमूप गमरिसा । रिरिसारिनिसा घधपधमप गमरिसा । स्रासासा रिरिरि पपप घषघघ पधमूप गमरिसा । पप सासा 
रिरिनिसा धधमप गमरिसा धधम प॒ रिरिनिसा घधमूप गमरिसा | सामम रिपप मूघघ पघध पधमूप गमरिसा । सारिरिसा 
साममरि रिपपम्‌ मूघघप पधमूप ममरिसा | पघप पधप मूप मधमप गमरिसा । मरि पम्‌ घघमूप सांसांधप पधमूप, मरि पम्‌ 
घघमूप पम्प गमरिसा । मरिपम्‌ धधमप सांसांधप गमरिसा | पप सासा रि'रि' सांसांघप गमरिसा । पपप 
डी सासांसां पधमूप गमरिसानिसा, पपप सासासा रिरिसारिनिसा, रिरिरि पपप घघपघमूप गमरिसा | सा-प-र्सा--रिं 
य निर्साधप गमरिसा । पधमूप सारि'निर्सा पघमूप गमरिसा । सारिनिसा पघमप सारि निर्सा पघम्‌प गमरिसा | सारिनिसा पधमप 


सारि.सां सारि'सां पधमप गमरिसानिसा । सारिसा सारिसा, पघप पधप, सरि स॑| सारि'सा पप पघप, मरि पम्‌ धधम्रप सासा- 
धप गमरिसा । सारिरिसा साममरि रि पपम्‌ मधप पसांसानि सारि निसा पधमप गमरिसा । साममरि रिपपम्‌ मघधप पर्सासाध 
सांसांधप पधमप गमरिसा । पपप सासांसां धप सांसांधप गमरिसा, सासासा पपप मप सांसाधप गमरिसा | सारि-सारि 
रिपमूप पघपघ मूपमप पसांसांरि सांसांधप पधमप गमरिसा .। रिरिसारिनिसा घधपघमप रि रि'सारि निर्सा घधपधमूप 
गमरिसा । सारिसा -_सारिसा - रिरि सारिनिसा पधप- पधप-घध -पघमप पपप सार्सास रि'रि' स|सांधप गमरिसा | 
रिरिरि पपप धघ- पधमूप पप सासासा रि रि सारि निसां धपमप मरिपप घघमूप पघभूप गमरिसा । रिरिसा 
मरि पपम्‌ घधप सार्सानि रि रि सां रि रि सांरि' निसांधप पघमूप गमरिसानिसा | सासासा पपप पपप साँसांसां गर्मरिसा 


` सासाधप गमरिसा । साप तप गमरिसा, परि त रि' सासांधप, साप प गमरि'सा सांसांधप गमरिसा | रि - प - गमरिसा, 
प-सां न रि सांसाधप गमरिसानिसा, पमूधप सानिरि'सा मरि/पर्प गर्मरि'सा, सासाधप पधम्‌प मरिपप गमरिसा | 
0. सारिसा सारिसा सामरि रिमरि रिपम्‌ मूपम्‌ मूधप पधप पथप पधप सांरिसां सारि'सां रि'रि'- सारि-निर्सा-धप घधमूप 
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तः सारि निसा पधुमप पर्सासारि' सांसांधप पधमूप गमरिसा | सारि'सा सारि'सा पशप पधप गमरिसा, सारिसा सारिसा पधप पधप _ 


` ` गमरिसा। पपप सासासा पप गमरिसा सारिनिसा, रिरिरि पपप सासा धर्साधप पषमूप, पपप सांसांस पॅप गमरि'सा सरि निसा) 


| 
॥ 


( ५३ ) 
म ~ [| |] lel स पी [ has || 

पधमूप रमरिसा । रि प-- प घघपधमूप गमरिसा, प-सां--सारिरि निसांधप गमरिसा । रिपत्प पसां=सां 

म [| 2 म ह म 

रिप=पं घैषपर्घमूप ग्मगिसा रिरिसांरिनिसांधप पधमूप गमरिसा | सा=रि - प - ¬ ध पधमप गमरिसा, रि ¬ प ~ 

|| १ [| 

सां म॑ f 

घ - - सां धर्साणप पधमप, पसा - रिप॑ - गंमरिस सांरिनिसा पधमप गमरिमा । प॒सा- सारि निसा 

रिपु पथम पर्सा -सारि-निसां रिप॑ पंथ मप ग॑म॑रि'सां पधमप गमरिंसा। प सा - पचे पथम 


गमरिसा, रि _ प्‌ - सां-==रि' निसांधप पधमप, प - सां प ननं प॑ध॑म'पं गर्मरि सा) सांरि'निसां पघमूप गमरिसा | 
रिनिसा धमप रिनिसां धमप गमरिसा, धमप रि निसां घम्‌'पं ग॑म॑रि'सां, रि'निसां धमप धमप गमरिसानिसा | मररि पमस्‌ 
घमूप गमरि सारिनिसा, मरिरि पमस धमप सांनिनि रिनिसा धमूप गमरिसानिसा । मरिरि पमस्‌ धमप सांनिनि रिसांसा 
म॑रिरि' पम्‌'म्‌' धमप गमिः सां, निर्साधपमप गमरिसानिसा | 
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राग मल्हार 


_ हः घ. धनि म 
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जाति--वक्र षाडव - षाडव | 
ग्रह--ऋषभ । 
अंश--पंचम | 
न्याप्त- पंचम | 
अपन्यास-- ऋषभ । 
विन्या ध--षड्ज | 
प रि घ म 
मुख्य अंग- सा; रि - उमप, नि- नि सां, ग ०८) पमम - रि - सां | 
समय वर्षा-ऋतु में चौबीस घंटे | [ 
प्रकृति--मध्य गम्भीर । 


विशेष वित्रण 


मल्हार एक अतीब प्रसिद्ध राग है । किवदन्तियों ने इसे ,लूब प्रसिद्धि दी है । प्रचार में लो मरा शाप 
है, उसे आनकछ सब कोई मियॉमल्हार के नाम से पहचानते हैं और उसका संबंध तानसेन मियाँ से जोड़ा जाता है 
पुराने राग-वर्गोकरण में जो मुख्य छः राग माने जाने हैं, उनमें जो मेघ राग के नाम से प्रसिद् है, उसी में कु क 
खरो का छगाव-बढ़ाब करके मियाँ मल्हार कं प्रचछित किया गया होगा, ऐसा अनुमान किसी किसी ने क हे 
शुणिजनों को यह भी कहते सुना है कि मल्हार अंग में दरबारी का अंग मिछा कर मियाँ मल्हार बनाई गई है जा |. कह 
ने यह भी कल्पना की है कि मेघ के कोमल निषाद के अतिरिक्त उसमें शुद्ध निषाद और धेवत का । किसी-किसी 
से मल्हार होता है और उसी मल्हार के पूर्वांग में कोमळ गान्धार का प्रयोग करके मियाँ मल्हार छ टक 


: ५ म 
री. गमरिसा' यह दरबारी का अंग सीधा न लेकर गू (४६१ प॒मम ¬ रि, यों विशेष अंग से लिया जाता है। 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


। 


दै ( ६१ ) 


स्थूछ मांन से इसमें कोमळ गान्धार लंगता है और दो;निपाद का प्रयोग होता है। कुछ लोगों का कहमा है कि 
इसका गान्धार दरत्रारी के गान्धार से मिलता है और ऐसे गायक सुने गए हैं जो मल्हार के 'पूर्वांग में दरबारी के ढंग 
से गान्धार गाते हैं । परन्तु परपराप्रोस हमारी राय इससे भिन्न है। हमारी परंपरा में इसका गान्धार न कोमळ है और 
न शुद्ध है । मध्यम से आन्दोलन लेते हुए जब इसके गान्धार का उच्चार किया जाए तत्र ध्यान रहे कि वह दरबारी के 
गान्धार से कुछ ऊँचा रदे । दरबारी से इस राग को भिन्न रखने के लिये गान्धार के आन्दोलन की और उच्चार की 
यह क्रिया हमारी परंपरा में अनिवार्य मानी जाती है । यह गान्धार बाईस भ्रुतियाँ की सामान्य व्यवस्था में अपवाद-रूय 
है और बह गुरुमुख से ही कंठगत किया जा सकता है । साह दी, गान्धार को आन्दोलन देने के बाद कभी भी “मरिसा' 
न कहें, अपितु 'पमम - रि - सा? ही कहें, जिससे कान्हड़ा के आभास से बचते हुए राग की शुद्धि कायम रख सकेंगे । 


घ 

कोमल निषाद के साथ ही शुद्ध या तोत्र निपाद का प्रयोग इस राग में आवश्यक माना गया है। नि - नि सां 

करते समय जितनी अल्प मात्रा में धैवत का स्पर्श होगा, उतना ही यैवत का प्रयोग वहाँ वांछनीय है । मल्हार और बहार 

दोनों ही में जब “निघ नि सां? किया जाता है, तत्र कोमळ निषाद का उच्चार दीर्घ तो होता ही है और इसी से पुस्तकी 

गायकों से, सूक्ष्मता न समझने के कारण, मल्हार में बहार अंग का अविभांव हो जाता दै । इससे बचने के छिये दोनों 
की नीचे छिखी स्थूल क्रियाएं ध्यान में रखी जाएँ | 


घ और 
मल्हार में 'मपनि - नि सा? यों “मप? से ही आरंभ किया जाय और बहार में 'मप- गस नि-घ निं सा? या 
धगूमनि-धनिर्सा? यों किया जाय । मल्हार में बहार की भाँति घैवत का स्पष्ट प्रयोग न हो जाए इसलिये “नि... निरा? 
ही करना चाहिए जिससे जितनी अल्प मात्रा में घैवत बांछनीय है, वह अपने आप ळग जाएगा और राग की शुद्धि बनी 


रह सकेगी | 
गान्धार और निषाद की ऊपर लिखी दोनों क्रियाएँ कृपया गुरुमुख से ही सीख लें और अभ्यासं से अपना लें | 
अज मल्हार की “रिप? संगति का प्रयोग समझ लें । मल्हार और कामोद इन दोनों रांगों में यह अ लो जाती है 


किन्तु दोनों में इसे रेने का ढंग बिल्कुल भिन्न है । जम मल्हार अंग से जाएँगे तंर “सा, रि <.म पर यो दीष ऋषभ से 
~ 
र आक म रि = 
मध्यम को छू कर पुनः मींड से हमें ऋषभ से पंचम तक जाना होगा । और कामोद में सा - रिप, यों मध्यम से ऋषभ तक 
मीड से आना होगा और फिर पंचम का उच्चार करना होगा । यह क्रिया मी गुरुमुख से ही सिद्ध होगी । 


मन्द्र मध्य की विलम्बित आळापचारी में यह राग गंभीर प्रकृति धारण करता है और तार सप्तक के स्वरों को लेते 


`, मध्य सपक के दोनों निपाद का भिन्न-भिन्न विधान इस राग को बुछ तरल प्रकृति का भी निदर्शित करता है क 
सामन्यरूप से यह मध्यम प्रकृति का राग है और मौसमी होने से वर्षा ऋतु में चौत्रीसों घंटे गाया जाता है। इसके प्रायः 


. सभी पदों में वर्षा ऋतु का वर्णन मिरूता दै । 


तर 7 3 
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इंस रांग में सांग कां अंग काफ़ी मात्रा में दिखाई देता है और विशेषतः तानक्रियां में वह अधिक स्पष्ट होतां 
° ॥ र घ ७. | म म्‌ ww 
है । ऋषभ-पंचम की संगति, “नि नि सां? यों दो निषाद का लगाव और “प, गू गू ०) पमम - रि? ये दो स्वरक्रियाएँ 


रांगवाची हैं और राग को पूर्णतया अभिव्यक्त करती हैं । घैयत की मात्रा. अत्यल्प है । तानक्रिया के समय “मपनिनिर्साः 
करते हुए सहज ही “मपघनिसा? या “मपघनिसारि निसा? यों हो जाता है और द्रुत गति के कारण घैवत'का वैसा प्रयोग 


सदोष नहीं माना जाता, अपितु गुणियों ने इसे ग्राह्य माना है । = 
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मुक्त आलाप 
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दिर दिर ना तनन ना दिर दिर तनन ॥ 
तन दिर दिर दिर दिर एं दिर दिर दर | | 
दिर दिर दिर दानि दों ॥ 


अंतरा--ना दिर दिर दानि तुं दिर दिर दिर दिर । 
दानि दिर दिर दाबि, रो दानि हुं दिर दिर ॥ 
दिर दिर, दिर दिर दिर दिर दिर दिर दिर दिर | 
उदानि दानि तदानि दों तन नन यलि यललों ॥ 
यत्नि यललों यलं, तकदान्‌ धुम किरश्क गदिन | 
नन घिरक्टि घिरकिदतक धा, नक्‌ धिरकिट तक ॥ 


नक्‌ धिरकिर घिरकिट तक घुस्‌ घिरकिट तक घिरकिर घुम्‌ धिरकिट तक | 
दिर दिर दिर दानि दौं॥ 
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धावत उनमतंग गज पर बंघन तोरे॥ 
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देशकार 


आरोहावरोह--सारिसा, सासा गप धसां ध, पथगप, गपधप ग - रिसा, रिघु - सा। 
जाति--औडव - औडव । 

ग्रह--गान्धार। . 

अंश--पंचम । 

न्यास--पंचम । 

अपन्यास--यैवत । 

बिन्याप-मध्य षड्ज | 


` मुख्य अंग--सरिधसा, पघगप, धसांध, धर्सारिसां ध - प, पथगप, ग - पघप ग ~ रिसा ~ रिघ- सा। 
~ २० 
- समय -प्यातःकाछ | 


= 
~~) 


प्रकृति--तरछ | 


विशेष विवरण 


` ज्ञाता है, तद्त्‌ राग के अंगं में यानी सों में दी, अल्सत्व, वक्रत्व वगैरह परिवर्तन से राग में मी परिबर्तन होता है । 
। भूपाडी में गान्धार खर बहुत बळ पाता है और वह प्रायः पंचम या धैवत की मींड के स्पर्श से अधिक प्रौढ़ व गम्भीर 
५० ह । ऋस का उच्चार भी भूपाळी के आरोद्वावरोह में काफ़ी मात्रा में रहता है। किन्तु -भूपाली में पंचम 
28. नतः आए नही ही ठहर सकते, कभी मुकाम नहीं कर सकते हैं। भूपाली के पंचम पर ठहरते ही 


* ००५ ८39) 


साथ ही यह ध्यान रहे कि गान्धार पर किन्ही अन्य स्वरों के आन्दोलन न लिए जाएँ | पंचम या घैवत के आन्दोलन 

० पाते ही बह गान्धार गुणियों की भाषा में भूपाली का निदर्शक हो जाएगा । इसलिए, देशकार का गान्धार कमी भी मीड 

से न लिया जाए, उस पर कभी आन्दोलन न दिया जाए, उसे पंचम या धेवत का सश न किया जाए, आर गाखार 

कहते ही तत्काल पंचम पर जाकर मुकाम कर दिया जाए, या षड्ज पर पहुँचना हो तो आच्छादित ऋषभ लेकर विन्यास 
किया जाय । 

«इसके पवत का मी विशेष रूप से उच्चार करना आवश्यक है । भूपाळी का घेवत तार पड्ज को छूकर माड स 

या आन्दोलन से उच्चारा जाता है, किन्तु देशकार में घैवत का अधिक उपयोग होने पर भी वह धैवत ऐसा आन्दोल्ति न 

बनाया जाय कि जिससे राग के अंग का भंग हो । कितना ठहरा जाय, कैसे ठहरा जाय, यह गुरुमुख से ही सीखा जाए । 

घगप, पघगप, घसांध - सारि'वर्सा, धर्सारिसा घ-प, गपधप ग ~ रिसा, रिप्र-सा। ये स्वरक्रियाऐ इस 


राग को व्यक्त करने में समर्थ हैं। इनको कंठगत कर लें और गुरुमुख से अपना लें । तभी इसका चलन ज्ञात होगा । 


ब इसका सामान्य चलन इस प्रकार है :-- 
t । I~ || 
सा, गपध गप, गपगघप, धर्सांध, घर्सारिसांध - प, पघगपगधप, गपघर्सांध, पघस,ध, घरि सांध, सारि धसा, 
पघगप, गपधपग -रिसा-, रिध - सा । 
Dd 0 


मध्य द्वुतगति से ही इन स्वरों का उच्चारण करना चाहिए, विलंबित गति से नहीं । 

इस राग की प्रकृति तरल है भोली-भाली है, सरळ है । पं० भातखंडे ने इसकी प्रकृति गंभीर मानी है । उन्होंने 
लिखा दै “ह्या रागाची प्रकृति गम्भीर आहे ।' हमारी समझ में, जो उत्तरांग-प्रधान राग होते हैं और मांड से, आन्दोलन 
से, धीर गति से जिनके स्वरों के उच्चार नहीं होते, वे प्रायः चंचल ही होते हैं। पं० भातखंडे इसे उत्तरांगप्रधान राग 
तो मानते हैं, पर फिर मी न जाने क्यों उसे गंभीर प्रकृति का बताया है। इसकी चाळ भी भूपाळी के सहश विलम्बित 
नहीं है और न इसमें मन्द्र आल होती है । बारंतब में मन्द्र आप्ति और विलम्बित गति बाला राग ही गम्भीर हो सकता 
है। हमारी राय में देशकार की प्रकृति गम्मीर नहीं, अपितु चंचल ही है । 

सा - गप धगप, यों “सा” के उच्चार के बाद गान्धार से ही इसका चलन आरम्म होता दै। इसलिए. गान्धारं 
को इसका उह स्वर मानना चाहिये | पंचम इसका अंश और न्यास स्वर है । घेवत और गान्धार अनुगामी खर हैं। 
ऋषमभ का अल्पत्व, मध्य तार आलप्ति और मध्य द्रुतगति इसकी युवावस्था और तरल प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं| 
यह राग प्रचारानुसार सुबह गाया जाता है, और पूर्ण जागति का द्योतक है, यद्यपि समय के बन्धन को न मानने वाले 
गायक शाम या रात को भी इसे गाते सुने गए हैं । 
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राग देशकार 
१ न रे ५ 
सुक्त आलाप 
८ ध॒ सा ध ध्‌ रिसा 
(१) सा - सारिघ - सा, - सा ध सारि घ पु सा ~ रिघ - सा, सा ~ रिसा - 
सा सा सा सा $ सा“ ध:- ४ ध्सा 
रिघ-सा, ग ग-रिसा- रिघ-सा, साग ग - रिसा-रिध-सा, घसा साग ग- रिसा - 
सा पति 
रिघ - सा, सारिसासा ग = रिसा -रिघ-सा। 
२७०७ £ | जी करी 
पार्क”. 


सा सा सा 
(२) सारिसाता - ग- सारिध = सा, सारसांसा - धसाग-रिसा- रिध - सा, साग ग, घसा 
De र“ "लक ह 


- धसा सा साध सा 
सा ग-रिसा- रिघु-सा, घ सा-घुसारिसाध-प॒,प॒साग-रिसा- रिघ -साधसारिसाघ - पग- 


“जब सा 
रिसा - रिध - सा | 
vy >> 


रिसा ह पारः य ठो 
जय रि पस साध माग. रिसा -. (रिच. 


~ 


सा न, ग 
६ रिसा सा रि प सा 
ग = रिसा = रिघ >> सा. सा. 2 ८5 
>) ७5 सा,साग ग - प घपग- रिसा- रिध सा, पग - 


रिसा ¬ ; रिघ - सा, रिसासा पगग घपप ग 


$| 
सिथि=सा 


जी 20 ( ८५ ) 
प सा रा सां गरं सा 
(६५)सा-गपघ- ग-प, प - गपधप ग - रिसा, घंघप-गपघ - ग -प, परपग गप- 
२...” जी 
[| 


[| 
पप जहा प गप सा 
घ-घप पबं- ग-प, ग- पाधपग-रिसा- रिध -सा। 
५ Dd Dd 


सा ग प ग सां ग घ सां 
=~ (६- सा, साग ग, गप प, गप प, पध - गप प, पधपगपग पध- ग प; सागसा गपग 


सा सा सा ग सां गप 
पध- गप, गरूप गपरग परध पधत्प ग-प, साग गप पध- ग-प,. पर घप ग - 
Dd 


७ रिसा = रिध॒ - सा। ७ 
Ns Dd र 
सा सां ग ` सां सां ॒ | 
= (७)सा ध= ग-प, गप पंध- गप, पधप गपग पसा गप, ध-सा पध - पध 
प ग सां पप सां सां साग प 
गप, गपपध- ध-सांप,प-धगप- घ-धपगपथ-ध््सांप, पजधगप, सा- गःपरध- 
RS 


घन्त्सा प, पध ग प - गपध गधपध -घ=सांप, पध ग प- धप धप पग पग घपघ - घङसा प 


eS 


परध ग प - धपध - परप - धपध - घन््सां प, परध ग प, धपध पगप गपध घसा प, परध ग प, 
Ss 


पग 
धप धप पग पंग गसॉा--पग धप ध -धऱसाप, ग प-गपगधघप ग रिसा - रिघ- सा। 


md 
सा ग प 
(८) सा--गसा गर पग प:धप घ- धसां प-पधगप, सागग-ग प प-प ध ध घसां प _ प्च 
Dd Dd Dd Dd NS D 


घ्‌ सा प पप ग 
श प, प॒सा साग - सांग गप - गप - पथ - धसां प = पध ग प, सांसांध पधसां ¬ प = पध ग प, घघपप ¬ 


| प गग सा पप ग घ प 
| सांसां-धध~-धसांप-पधग-प,प'प्ग-्ग-=धध-प प सांसां्धरध - धर्सा प- पत्र ग 
Da पा” ९ वळ 00 0 0 
. घ्‌ सा 
प, सागपग > गपधप - पधसांध - धसां प - पध ग = प, सासागपग सागपध घसां प, पध ग -प, ग प - प पघप 
र 0 2 00 य न 


ग - रिसा - रिध - सा । 
. जी “~ 
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हक. - (८३ ) 


| | छ 
{ || Les | रि ॥ पं [| | [I गप प 
‘ ( ९ ) सारिगप धसांध - धारि सा ध, धसा - ध ¬ असांरि'सांध,पधधसां-ध-धर्सारिसा ध, ग 
र हि ळी D4 २०० 2 
पप 
घर्सा = च - धर्सारि सा घ, घधप गपध - सासाँघ पर्र्सा - भ - घसांरि'सां ध, घपप सांधध सां- घ धारि सा भ; 
है 6 of ९...“ od A यी त 
lel [_ सा क्र 
प॒गग घपप सांधध सा --्ध धसांरि'सां घ, घ सां - घसांरि'सां ध - प > पश्र ग प, गपघप ग - रिसा - रिध - सा | 
थ सा ग प टी रि 
[ग [ol | लाको || । | 
( १० ) सागग गपप पधध धर्सा - सारि घ - सां, घपूप साघघ सां - घ - सा, पघन्प घसां=घ सां 
‘SY ९ 


| ~l 


ज न पप ग धध ग सांसा थ 
रि-ध-सा, गप पथ - पघ धसां - घसां-सांरि - ध सा, धघप प - सांसांघ-ध - रिरिसां सां - 


3१ $ प धसां रि प 

F रि-घ-सा,साग-प-धसां-घ-सा, घसांरिंसां घ -प, पध ग प, ग - गपधप ग - रिसा - 
3 किक ~ ब 
4 रिधि-सा! 

ज ब्र 

/ SY ( ११ ) सा - सागपधसां - रि'घ - सां, ग - गगपघसां ~ रि'ध - सा र सां 

९ So की सा, जसा - धर पर्सा = रि घन सां, 
: है पप ध बाध पद १ 

0 : धघ-पगपध-सांसां-ध पधसां- रि'घ - < [रि 

भं रि र सासा नाम पचसा रिघ - सा, गपधप - पधसांध - धसारि'सा - रि -र्सा, गर्‍पन्न्ग 
त ५ । 

a पघ _प धसांर्ध सारिध - सा, गपत्ग पधनूप घर्सास्न्ध सारिध - सां ररि! tt ७ 
2 MRD व 2 0 0 स करे, सारिध सा रि रि सा धर्सारिसां घ, साध घ = 
+ हू र 9) हा विकि र 


fn 


प ग धध प सासा ध 
रिरि सासा घर्सारि सा घ, घ-घ--प परप सांसांध घच रि'रि.सां र्सास्त्सा घसारि' LE 
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यथासम्भव ऋषभ को आरोह में छोड़ देते हैं। | 
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4. मेकेट के अन्तगेव जितनी तानें हैं, उन्ह विशेष तेजी से लेना चाहिए । 
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अंतरा--विश्‍वनाथ विश्वंभर शिव बद्रोपदः पशुपत पिनाकपत | 
सुरपद जगदीश भगवान भूत संग डमरु घरे १ 


संचारी--आदिदेव नागभूखन योगीसइ परमेश विश्वरूप चिदानन्द्‌ ॥ 


आमोग--आदिनाथ विश्वकर दयाधीश नीलकंठ निजानन्द निरंजन | 
दक्तयज्ञ नाशन परथंह्म भवानीश चिंतामणि शरणागत भवभय हरे ॥ 
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अ विभास 


आरोदह्यावरोइं-सारिगपधघूर्सा, सांधूपगरिसा। 
, जाति-औडव - औडव । 
_ अह-षढज । 
अंश--कोमल घेवत | कोमल ऋषम उपांश | 
यु न्यास--पंचम । 
विन्यास--षड्ज । 
मुख्य अंग--गपधू - प, गपगरि, - सा । 
समय--रात्रि का अवसान और उषःकाछ की सन्धि । 


प्रकृति - उत्तरगामी होकर घीर-तरल | 


विशेष विवरण 


विभास प्रातरगेय राग माना गया है । इसमें “मनि वर्जित हैं और "रिषि! अति कोमल हैं। इस राग का चलन 
उत्तरांग की ओर बढ़ता रहेगा । इसका चैवत एक विशेष प्रकार से उच्चरित होना चाहिए । वह चैत्रत पंचम के बहुत 
समीप है। आरोह करते समय पघूसा की बजाय “पघुपर्सा' करना अधिक समुचित होगा । कारण “पघसा? करते समय यैत 
के चढ़ जाने की सम्भावना है। वह न चढ़े, इसलिए पघ' करते ही पुनः पंचम पर आकर शा को छूना चाहिए । 
प्रायः देखा गया है कि ये कोमळ “रि - घ? अभ्यास करते समय ध्यान न रखने से विद्यार्थियों से चढ़ जाते हैं और 
चढ़कर कमी-कमी देशकार का रूप भी ले लेते हैं। इसीलिए गुणीजन सावधानी के रूप म्‌ 'पषुपसार जाने के लिए 
सवाल हा राग है--रेवा या रेवगुती । बिभास में रेवा का आभास न हो, इसलिए गान्धार पर 
और क्रषम पर न ठहरने का ध्यान रखा जाए । यथा--सारि , गरि, साध. सारि , सा- अथवा सारि, गरिग, 
घ सारि, परि ग, रिंग रि सा--इन खरावछियो से सबंदा अछूते रहें । 
विभास का चळन निम्न रूप से होगा-- 
=” सारिगप, धूप, पधूप, गपघूप, गपगरि , 
गप रिसा । 


गपघप, गपगरिगपघप, पधूपर्सा घूए, घुर्सार्सा, भूसाध 


गा र 
* गप पध्‌ -प, सांबूप, सां ¬ पधूप, पन तभ 
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दीख़ने का डर है और उससे त्रिवेणी का आभात होने की सम्भावना है। 


` गंभीर भाव मी इसमें विद्यमान है। _ 


हौ 


( १०४ ) 


इसमें रिपपरि , रिघधरि इन स््रर-संगतियों का उपयोग भी सर्वथा त्याज्य समझें, अन्यथा श्री को छाया 


NNN 


वैष्णव सम्प्रदाय में इस राग में बालकृष्ण को जगाने वाले बहुत से गीत पाए. जाते हैं। अष्टसखाओं के बहुत से 
पदों में कृष्ण बलराम को जसुमति के जगाने के अवसर पर गाए गए गीतों में सिमास का पर्याप्त प्रयोग पाया जाता है। 
वैष्णव मन्दिरों में सूरदास आदि गायक-कवि समय-समय और अवसर-अवसर पर, ऋतु २ पर भिन्न २ रागों में पदों 
की रचना करके मन्दिरा में गाते थे । अभी तक वह परम्परा चळ रही है। सम्भव है भिन्न २ ऋतुओं में मिन्न-२ समय 
पर मन्दिर में गाये ज्ञाने वाले रागां की परिपाटी का, अमुक राग अमुक समय पर गाया जाय, ऐदी शास्त्रीय संगीत में 
अधुना प्रचलित परम्परा पर भी कुछ प्रभाव पड़ा हो । ; 


विभास में गान्वार, पंचम.और तारगति--ये जाणतिसूचक तत्त्व हैं। साथ ही अति कोमल ऋषभ-बैवत अल्प 
निद्रितावस्था के नदर्शक हैं। इसलिये यह राग अर्धनिद्रित और अर्घजाणत अवस्था को दिखाता है । 


जिनके कान श्रुतयो के सूक्ष्म नाइ को ग्रहण करने को क्षमता रखते हैं, वे तो तत्काळ समझ जाएंगे कि इस रागमें 
प्रयुक्त ऋषभ-बैवत को अत कोमल क्यों कहा गया है। किन्तु स्थूल मान से स्रों को देखने वालों के लिये यह स्पष्ट 
करना समुचित होगा कि इस राग को गाते समय तानपुरे पर पंचम मिला रहता है और उसके कारण खरज से शुद्ध 
गान्धार प्रबळ रूप से निरन्तर गुंजन करता रहता है और वही शुद्ध गान्धार राग में भी पुनः २ प्रयोग में आता रहता है। 
ऐसी अवस्था में गान्धार से ( अवरोइृगति से ) षट्‌ भ्रुति के अन्तर से संवाद करने बाळा अति कोमल ऋषम इस राग में 
सहज ही में प्रयुक्त होता है और उसी प्रकार गान्धार से ( आरोहर्गात से ) सषश्रुति के अन्तर से संवाद करने वाळा अति 
कोमळ चैबत मी इस राग में प्रयोग में आता है । इन सूक्ष्म स्वरा/तरो को प्रत्यक्ष क्रिया में देखकर, सुन कर ही हमारे 
गुरुदेव कोमळ, अति कोमल, तंत्र, तीततरं आदि स्वर-नांमो का विभिन्न रागों में प्रयोग किया करते थे। विद्यार्थी इन 
सुषम स्वरान्तरों को अपने कानों द्वारा पहचानने का यत्न करते रहें, यहाँ इस उल्लेख का यही उद्देश्य है । 

. इसरागके रस के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ कह सकूँ ऐसी अवस्था में मैं नहीं हूँ | कई बार गाया, सुना, 
कित्तु केवळ केवल स्वर, लय और उच्चार मात्र से उसका रसदर्शन नहीं हो पाया । इंतना अवश्यं कह सकता हूं कि इसकी 
प्रकृति भीरतरळ है, क्योंकि एक ओर तो यह मध्य-दुत गति में और तार ससक में ही अविंकतर बरता जाने वाला रांग है 
और दूसरी ओर “रि_- घ? अति कोमल के प्रयोग से और निशा के अवसान-काल में गाया जाने के कारण कुछ घीर- 


२ ( १०४ ) 


रांग विभास 
7 Cn 
£] 
सुक्त आलाप 
Ec प॒ प ग प 
(१) सा, सारिसा, गपघू-प, गप प धू - प, पधूपप - ग प धू - प, गपधुप = गपगरि - सा | 
प्‌ प प 
(२) सा - रिगप-ध्‌ - प, गपर्गपध्‌=प,. रिग=रि गपत्ग पघ्‌=प, सारि=सा रिग =रि 
प 
3 गपत्ग प धूप, गपधूप ग रि - सा | 
सारि ग प रि्‌ ग प 


रि सा प्‌ 

गाग र्‌ 

प पच ध-- पधूपप य प घ - पधूपप, ग गरि रि_गपधू-पघपप, गपघुपग रि-सा। 
धूथूप प धू-प॒ रच ~ 


(३)सा रिग पधू - प, सारि गरि सिए ¬ गपधूधप, पधू=प 


प प्‌ प्‌ प 6 
गपत्ट्ग प धू - धप, पधुन्त्प गप=ग् रि. गन्नरि गपत्ग पध, - धुप, पधू-प गप-ग रिंगरि सारिज्ससा 
शत ५०, > ~ 


प प 
रिंग 5रि गपत्टग पघ्‌- धूप; ` गपधप ग रि - सा। 
~ = 00 २७ "5 


( द ) सा रिग प घ_-प, प्‌ न सा ग न्ड उपना प प, प र पच. जप 


गरनप“गप नग रिन्न्ग -रिंगन्नरि. गस्नपा गपन्स्य पध पप, प्घ_ पघऱ्च्प ग व्र =k न 


_.. ग-रिगन्नरि सात्र सारि रिग 7 रिग- छि गप गपर्ुग प घ_- प, गपघ.प ग रि - सा। 


(५) सा रि. ग प घ--प्धपप; रिसा गरि, पंग ए घस रिसासा - गरिरि_- प॒गग - घूपुप 
प व्ष 
ब -पधूपप; रिसासा गरिरि - गरर, पग = पगग भएप - घ- सुर, ग्य ग रि-सा| 


६.---><<>२२-->* ्नडीडस  सससकन' 


ग 


(६)सा रि गप-पग-प धू- पघूपप, सारित्त्सा र्ग=रि. घ्‌ ी 


6 १ णछु 
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ग प धूप पप ग ' गगा ग रिरि 
(७)सा र्‌ गप घ. - पधपुप। धध.प पघ_ - पथ.पप, पपग पध, - पथपप, गरर 
i SS २>> ग “Ss So NE 


| : ( १०६ ) 


गग पप ग सासा ररि गग पप गप रिरि सा गग रि 


। 
१ 
| । पपग भूप प घ_ - पघ पप, र्रिसा गगरि, पप घ्‌ प .घ_- पूघ पप, रिरि - पपग-ग - 
पप ग ग पप ग गग रि रिरि सा गग रि पप ग य 
| चप प =U पच; धूप प प - गगर र्‌ - प्पग धुन पु पा न ८ 
प 


ख. पपप, गप गपध_प॒गरि - सा - रि सा | 


सासा रिरि गग प.प गग 
(८) रिरिसाधसा गगरिसारि पपगरिग धधूपगप ध - पधूपप, पपग रिगपघ्‌ - पघपप, 
—— ho 4 (८.5) (ee) Ne (i RE ९८“ घट 
कर जनक पप गग रिरि 
रप घ्‌ - पघूपप, धधपग = > गग 
व्या ८ यप, चृजुपगप घ्‌ प्पगरिग प गगरिसारि गपघ, - पध पप, 


गपघपगरि-सा। 


> ८ बे 
0000 


९ ) पघप॒गपग पघ_- 
(९) पथ प | ला अप पघप गपग रिगरि गपग पध. - पघ पप, पघ.प॒ गपग रिगरि सारिसा 


र्गिरि गपग पघ_- पघ.पप, पघ प--प प्‌ - गपग -गपग 
“~ 3 2 


| - पथ, पघ पप, पेघ पृ पथ प्‌ - गपग  गपग - 

el ग 2 
zt हुगरिरिगरि - गपग-गपग - पध त 

३:7 >] चे न प॒थ प्‌ग 

१ ~ सप, पप पधप - गपग गपग - रिंगरिं रिगरि - 


 सारिसासारिसा - गप्ग-गपग - प घ_- पघ पप, गपगरि - सा। 
क 4 Re 


CO प गा ग प्‌ प थ प रि 
6 चः = चपपद्प ! पगरा = भा -< 
पक आप पगग -प पथ - घूपप, घ घपप - पप्य - ध पप, गए गरिरि- 
Ns Ns 
SS य कोप”... ग प 
म धू थप -प पध. ¬ घ.पप, रि-रिसासा - गा: गरिरि ¬ प--पगग - धू--धुपुप प पध - 
De ~ 
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सारि > प पं प 
( ११ ) सारिगप ध_, सारि रिंग गप प घ_, घ_-पघ_, घपघ_-घ,पगपध-धघ पगरिगपघं , 


~ 


सारिगप गपगप सां ग प न 
५गरिसा - रिगिपध_, सारि गपघ_, सारिगेपघ_, सारिगपध_, प=ुघ_ प, ग - प-ध.प ग र - सा। 


प. घ. रट 
( १२ ) सारिगपध, - सासा - घ.स्घ.प॒ञग प ध_„ पघ_- प ग रि सा सारिगपघ.- प, रिसासा 


=» 


गरिरि पगग घ पप ध. - प, रिसासा - गरिरि - पग - घ_ पप - घ_- प, रिसासा गरिरि - गरिरि पगग - प॒गग 
~ ~ २ >>> NS ~ ~ 
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- को दो चार बार आन्दोलन देने के बाद निषाद से षडज पर पहुँचते ही दरबार में दारी कान्हडा छा ् 


दै राग दरबारी कान्हड़ा 


म न्‌ म 
आरोहावरोह--सारि ग ८0७) मप घ (७१) नि. - प, मप साँ धू (००) नि - प, मप ग्‌ (४४/) मरिसा। 


जाति--वक्र सम्पूर्ण - औडव । 
नि. घसा नि. 
ग्रह्‌-मन्द्र धैवत | सा , घ_ (४४१ नि.-सा। 


अंश--पूर्वांग में गान्धार, उत्तरांग में धैवत । 
न्यास--पन्चम । 
अपन्यास--कषम । 


विन्यास -मध्य षडज | 


नि. घसानि.. ; म 
मुख्य अंग-सा iN) नि. सा, घ_(\\/१ नि..- प, सा, रि सारि ग्‌ ९१५ म - रिख! 


समय--रात्रि के प्रथम याम के अन्त में या द्वितीय याम के आरम्म में | 
प्रकृति--गंभीर । । - 


विशेष विवरण | 


दरबारी या दरबारी कान्हडा बड़ा प्रसिद्ध और गम्भीर राग है | चैवत और गान्धार पर क्रमंशः ही निषाद और | 4 
झुद्ध मध्यम के आन्दोलन देने से इस राग का रागत्य मरस्फुटित होता है और उसीसे इसका गाम्मीय॑ मी बढ़ता है) | 
गान्धार, चैवत, निषाद इसमें सामान्य प्रचलित भाषा में कोम लगते हैं, फिर मी यह घ्यान एदे कि इसमें i यारी की 
कोमळता नहीं है, न ही आसावरी का कोई अंग कहीं भी दिखाई देता है । केवल स्वरांग ही राग की अमिव्यचि के F 
पर्याप्त नहीं है । रागांग, क्रियांग, स्वरांग, खरों पर आन्दोलन, उनका ठहराव और उच्चार--ये सब राग-म 
राग-रूप को प्रकट करते हैं । कर... 

इस राग के गान्धार. चैत्रत, विषाद का इस तरह उच्चार किया जाता है जिससे उन में प्रौद पुरुष ] दशै 
होता है। इसकी मन्द्र और मध्य सपक की विलम्बित आलापचारी इसे गंभीर प्रकृति का राग प्रमाणित कसी | 


घसा नि. नि (१ नि_- प, और ग(४१0 म रिसा, ये मुख्य क्रियाएँ गवाची ह] 


eR 
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स्वर, प्रकृति, लगाव, उठाव, आन्दोलन, उच्चार ये सब गंभीर होते हुए भी न जाने क्यों इस राग में शादी के | 
अबसर के गीत बहुत पाये जाते हैं। 'बनरा वनरी व्याहन आया”, 'सुवारकयादियाँ शादियाँ?, “डुलहिन तेरी अच्छी बनी, 


पुद्दागन चोलग!--कौरह ख्याल और त्रिताळ के अन्य कई ऐसे पद हैं, जिनमें शादी का वर्णन पाया जाता है। हमारी 
राय में इस राग के लिए नये पद बनाने चाहिए । गंभीर भाव नये शब्दों में, नई कविता में, नये स्रों में, नये आळायों 


में भरने चाहिए. । संगीत के क्षेत्र में ऐसे बहुत से कार्य करना शेष है । 


पी 


इस राग का ग्रह स्वर मन्द्र घैवत है क्योकि तंबूरे के साथ “सा” मिलाने के वाद तुरन्त ही धे (४४१ (४६१ 


घसा ; ५ 
नि सा, कहकर ही हम राग का आरम्भ करते हैं। पंचम इसका न्यास स्वर हे और ऋषभ अपन्यास है यानी इन दोनों 


पर उद्दणव होता है | पंचम के न्यासत्व का अर्थ यह कमी न समझा जाथ कि सा रि ग्‌ (४६१ म प, इस प्रकार पंचम 
न्‌ 
पर रुका जा सकता है, अपितु ऐसा करने से काफ़ी का दर्शन होगा । मग घ्‌ (४/१/) (६४६१ नि - प, यों अवरोह करते 


समय नि - प संगति से ही पंचम पर ठहराव होगा, ठीक वैसे हो जैसे क्ण ७०) म ~ रि कहने के बाद तत्काल षडज 
पर पूर्ण. बिराम यानी विन्यास किया जाता है । इसकी तानां में सारंग का अंग अधिक दिखाई देतो है और वही गुणिसम्मत 
है । केवल बीच-बीच में कोमळ गान्धार और घैबत को वक्र रूप से दिखा दिया जाता है। नि-प और म-रिये 
सारंग के स्वर होने पर भी इस राग के पोषक हैं, बल्कि अवरोह करते समय ये दो खर-संगतियाँ लेना अनिवार्य है, 
क्योंकि इन्हीं से यह राग अभिव्यक्त होता है । निद्रजन का यह कथन सत्य है कि सारंग के स्वरों में हो कोमल गान्धार- 
घैवत के वक्र प्रयोग से कान्हड़ा अंग की रचना हुई है । कान्हडा अंग के प्रायः सभी रागों में सारंग के ये अंग पाए 
जाते हैं | इसका सामान्य चलन इस प्रकार है-- 
घसा 

सा FR सा) सारिगू ग्‌ ग्‌ म = रिसा, म्प पप व्‌ नि-१, मप सा ध्‌ ७५१ नि~ प, 

निमय ग्‌/४४/ (४१५ म॒ = रिस्ता । 
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राग दरबारी कान्हड़ा 


~ ANS 


मुक्त आलाप 


साति रिनि_ निसासारि नि घसानि नि प॒सा 
(१ ) सा, नि सा, नि सा - सारिरिनि_- सा, नि. ध्‌ (७४५१ नि सा, सा - रिप्ताघ (४५१ नि सा सा = 


hm 


सा नि सानि सानि सा नि. नि. सारि नि. पसा नि 


निरिसा ध. (७५१ नि सा, रिसारिध (८१नि_ सा, धनिसारि- ध_(\\/)नि_सा। 


पी सा नि पुसा नि. नि. नि. 
(२) रिनि- रिसा घ (४४१ नि सा, सा-नि घ. (४५१, धनिसा- नि. ध. (७४६१, सानिसा- नि 


a 
नि सा नि नि_सानि प निरा 
(४१/) रिसारि - नि. ध.(५१/), नि. सासा -< नि. रिरि नसा सास “नि ध नि. सा, रिरिसानि सारि- रि ध_नि 
निध नि नि.सा नि.ध.निपनि ध. नि नि 
सा, सासानि घ नि ध. रिरसान.सात्नि..घ.. राधा > नि नि ध_रिरि=सा सासा उनि न्‌= 
नमन ही Se ज शि ळी शि की 
नि पसा नि 
ध नि.-सा। 
नि प॒सा नि. नि.सा सा नि सा 


Ce ८४२ 


(३) रिस्सानि सा घ. (४१/) NV) नि. (४४१ सा, रिरिसानि सा - रिसा घ ४५१ NY) FN) 


* 
नि नि 
निसा नि. प॒सा नि_ निसा टि नि. जा नि. | 
(रह रिरिसानि सा--रि घे. (४४५१ नि. (४६१ (00) रा, रिस्सानि.सा ¬ रिनि, - रिसा - RV 
पसा नि. 
नि, (४४/ सा। 
नि पसासि पनि, घ नि सा ने नि सानि 
४ य ता नि नि सा, सापानूनि. नि. रि रिल॒सा सा- रिरिसा घ (७४७१ 
( ल रिरिसा घ. 
~ 
निला विसा नि ति ति... मा बनिन हि | म 
नि.सा निसारिरिसानि.सा रिरिसा घ) NV नि ४४४१ NN सा, सा = ने ससा घ 
-(० नि. ७00 NV सा | 


तत 
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नि सा नि. नि सा नि । 
(५) मप घ 0) नि. सा, सा - नि.पम - प॒ ध. (४५१ (८८ नि.) (0० सा, रिरिसानि सा - | 
प्‌ सा नि 2 हा 
सासानि घ नि- नि.नि.पमप घ) नि, (४५१ (४१/ सा । 
~ प्रकट 
निसा नि सा नि नि. निसानि प निर्निसा निघ 
(६ ) सा, निसा सारि, रिसा, रि, रिनि. रि, रिसानि रि) रि सा नि. ध. (४४१ (४४/ नि. र, रिरिसासा - नि. 
फरर 
निनि प्नि, ध नि नि. 
रि, रिरिसा सा सासानि ¬नि. ~` रि, सारि=सा निसा घ _निसा=नि. रि, साऊरि सारिनसा 
नि सानि. | 
नि.=्साञनिसा=नि घ जनि ध नि,=घनिज्सा_निसा=नि, रि, निसानि घ. (00नि. रि मप ` 


नि, सा निसा 
घ॒. (७४६५१ नि. रि, रि- सा। | 


रि रि नि.सानि रिरि निसा नि प 
(७)सा, नि. सा रि, रिरिसासा-नि सारि, रिरिसा सो उ नि जो रि स्सानि 


कै सा नि. सारि नि सानि सारि सानि 

OA, रि - से निरे, रिय नरिति ~ रिबन ह प र भ 

po रि सा 720, 

५१००... (८4)२ि ले हि सारि नि सत्रि, पून, निसान रि सा=र-भारिमसा नि साति | 
शत च नि. नि. नि सा नि 


“शा नि.साननि, रि रि  ध_७९॥१॥ १९० नि. सा। 
नि 


७० 


) नि. सा नि. रि सा रि ग्‌ (७६१, रिसारि ग ०८) नि रिश्सा- प्रो रि स 


७०० 
~ 
छै 


श्‌ NN), 


निसा निं 
रिरिसा सा रिंग (४१/,घ (०) [रिसा रि-नि सा रिसारि ग (००), 
म 


म नि 
TA, रिसारि सारि ग्‌ ९, सानि हानि = 


| 
4 


८5824 पसा 
रिजसारि ग्‌), सा- रि ध १४१५, नि_सा। 


हरुको कको MT I MRSS मी 
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सानि घ. नि सारि गूम मसानि ध निसा रि म 
(१०) रि सानि. - धनि सा'रिग्‌-,गूरि सानि घे. नि सारिग्‌-, मपन्म 


की तफ 


पनि का धनि.ननध_ नि.साल्नि, सारि-सा रि ग ७४६”, गरिसानि,घ_नि.सारि गू -; गरिसानि घ नि सारि - 


ने म सारि म निसा म पनि 
गरिसानि ध निसा - नि.रि- सा ग्‌ (४४१, गग्रिसारिग्‌ - ग्‌ ७0), रिरिसानि सारि य्‌ (४९/, सासानि धनि 


म निसा रिसाम सा 
ग (४४१, साग्रि निरिसा पसानि_ मनिप थ. नि. सा रि ग॒ ७४६४१, रिनि-रिसा-रि ग्‌ (४४१, म 


ap 


रि~ सा। 


~ 
म पमम म प मनि 
(११) सारि ग्‌) मप गू ००) सारि गू) मप 


त 


म म पनि नि_सा 
पम म निसा सारि म ने 
बे म प नि ग॒ (४४५१, रिरिसानि.सा गग्रिसारिगू ९१५ मप नि गू, सासानिध 


नि. सा म गृ नि म 


5 226 र 
म ne छ गिर ॥॥ 
जार गू (४४५ त नि ग ४४१, ध.नि. निसा सारि रिंगू गस मप - प निगू (MY) 


£ > 
रि परि न 4 
न नि सानि न सारिसा हग गमपम = मप नि गू७५/) निघ. सानि. रिसा मग्‌ पम निप छ 
प्ले गू 
पम मपमम I र सा) 


म नि.सा नि ब. नि तय 
| A= सारिमप ध्‌ (७४४0 निप, मप धू (४१५ नरिप 
(१२) सारिगू (४१५ मपध्‌ (४४१ प, रिरिसानि.र ) 
न्‌ म~ प 
न र प, निम - निघ (४४७ नि प, निनिपमप ध(४९/ निप, निम -, निप नि ग (७४४१ 
छ मपध्‌। ५ 7 


— सा | 


नि ग न्‌ 
७४८ मंरिसा चिसारमप धू 
EE) पिया नि_सारि ग्‌ (४४ मप ६ न्‌. उ 
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म म निसा ' गूम सारि म | 
नि. प, ग (८0०) मरिसा रिमप घ्‌ (४५) तिप, सारिंग (७४५१ मध्‌ (७ निप, गुगूरसारि ग ४४१ निनिपमप | 
Noe 04 ho >” Ss) -« ..| 
नन्‌ म नि्‌ ममामी प 

स्पि साऊनि_ सारि्सा रि गू (९४५ , गमरूग्‌ मण्ज्म मप घ्‌ (७/१/ निप, निनिपमप सा 
१५ पी | 
नन्‌ जा छ मप [नि | 
तिप निपग (४५१0, गू - म निप ग्‌(७४५१, गू म प गू 0\/)म रि-सा। = 

न्‌ प निसा नि्‌ सा नि 
( १४ ) नि.सारिमपसा घ्‌ (४६/ निप, रिरिसानि सारिमपर्सा घ्‌ (४१५१ नि प, गमम- सारिरि-नि सारिमपर्सा | 
तया नि दि नि ति. नि 
घ्‌ ७) नि प, मप्र ०) मपसा घ. (७५) निप, सां - रि'निर्सा थ्‌ ७४५१ निप, सानिनि रिनिसां 


म न्‌ t 
घ) नि प, पमम निप सांचिनि रिनिर्सा घ्‌ (00) निप, मनि पर्सा निरि सारि निसा - 


a 


का व तल म मपमम 
धू नू प, निम - नप सा - निप गू (४६/, मग्ग पमम निपप-मनिप ग (0). ग म प ग 


क गूलव्सा नि 

~ (७४४, मसा रि- सा। 
५३५. या न्‌ सां 
शर (१५) सारिग्‌ (७६/) मपध्‌ (४५0 नि - सां निर्सा, नि सारिमप सां निर्सा, नि सारिमप घ्‌ (७४५१ नि - 


— ~ md 


हु नि न्‌ न्‌ | न्‌ 
१ रा - निर्सा, सानि सा घ्‌ (७६४१ नि सां - निसा, म द (४१५ नि ती निसां रि 


| ल नि्‌ नि पसा 
:$& 0४१९५ सा - निसा, सा सारिग (७४६१ मप-घ (७६१ निर्सा- निर्सा, सा घ्‌ ९ नि(७७१ 


| नि 
सा निंरिसा घृ 0 नि सा निसा) हर सां सांनि निघ (४४५१ हि नसं 


नि पसांनि नि्‌ 
रेरिसानि सारिमप थ्‌ (७७) नि र्सा-मिर्सा, सा=रि! रि नि घ्‌ (४६१, रि'रि'सां रि'सांघ (७५१ चि - 


~ 
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>> >) So) (७०-०5 
~ 
लाट मसासा 
निम - निप = निम - निप “० नि गू म रि-सा। 


Srna nse wed oS) 
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० NS 
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~~ निनि, म मपम सा 
घ) नि~ प ह रागु म प ग (७४४१ मरि-सा। 
( १७ ) नि.सारिमपनिसारि' गे. (४१५) मरि - सा, गृ(0१/ मरि - सा; ममरिसा नि सारिमपनिसारि 


टं ६१ रि - साँ, गू (0\ मरि ~ सां सारिग (४९५ मपष्‌ (७१० सारि ग. (५१५ म॑ रि - सा, घम 
ग्‌ 


गरि हे 
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9 ( १२८, ) व 
मुक्त ताने 
निसारिरिसानि ध.नि सारि गमरिसानिसा । रिनिरिसा सानिधनि.सारि गमरिसानि.सा। निसारिसा 


सानि घ नि. सारिग्मरिपानि.सा । निसारिसा धनि सानि_ मपध नि. सारिनिसा ग्‌ गमरिसानिसा । सारिरि 

सा सा 

सारिरिसानि घनि सारि गमरिसा। रिरिसा- रिरिसानिसा रिरिसानि_ ध निसारि गूमरिसा। घ निसा धनिसा 
नि नि. सा सा सा 

घनिसारिनिसा गूमरिसा; ध ध घ नि नि नि सासा रिरनिसा गमरिसा। रिसासा रिसासा 


= — = 


ग्‌ 

सानि.नि_ सानि नि निधधु निधध सानि.नि-सानिनि रिसासा- रिसासा मगगू मगूग ममेरिसा । 
ममम 

सासासा रिरिरि ग्‌ ग्‌ गूमरिसा, नि निनि रिरिरि निनिनि_सासासा सासासारिरिरि गग गमरिसा, 


न, 
प॒ प॒ 


ड 2 म ~ 
घघघ निनिनि निनिनि- ररिरि सासासा-रिरिरि गर्‌ गम्रिसा। निनिमप घध निनि सासा 


म 
रिरि गमरिसा। सासासा रिरिरि मग मग मग ममरिसा, निनिनि रिरिरि माणमगमग॒ ममरिसा, 
निनि नि. सासासा सासासा 

घ ध ध निनिनि (निनि नसासासा सासासा“रिरिरि मग्‌ “मग मग ममरिसा, गमग्‌शमग्‌ 


३ मग मणु मग ममरिसा, ममम पपप मग मग रि 
ए LE ll मग 
` *%५ मग ममारसा । गमग्‌ गमा गूम गूमपम गमरिसा, 


सारिसा सारिसा गमग गमग्‌ गूमपम गमरिसा, घनिध घनिघ निसानि निसानि सारिसा 
— ज 2 
सारिसा गम्‌ गमग गूमपम गमरिसा। मपम मपम घनिघ घनिध निसानि निसानि 


: DN ANAS — 
९ > सारिसा सारिसा गमग गमग गूमपम गूमरिसा। सा - रि- ग== 
गसग रमण गमरिसा। नि.सारिमपनिमप॒ मग मग ममरिसा। मम पप निघ निधि 


गमपम गमरिसा, मपम मपम 


|: ग्मरेसा | रिसा रिसा मग मर्‌ पम-पम निघ्‌-निध निनिपम गमरिसा । नि सार्मिपनिमप 
५ गम | नि भि 
> 0 _ गूमरिसा। निनिपम रिसानिसा, मग्‌--म रिसानिसा । सासासा निर्निन्‌ पम गमपम 
॥ ७ ण्य > र्त - की द. है क 
गस रिसासा र रिसासा-रिसा, मगूगूनमगूग मगू , पमम पमम पम निघा निषध निघ 


उरिसा। निसारिसा सारम्‌ पम मपनि धनिनि धूनिपम गमाम गृमरिसा | 
सग. गसग मपम मपम गृमग्‌ गमग्‌ गसरिसा, सारिसा” सारिसा ग.मग्‌--ग.मग 
जसति निरसन निर्सान्‌ पूनिध-धनिध गमप गमगः गम. गमपम 
न रिसा निर्सानि निर्सानि घनिघ धनय निर्सानि निर्सानि सारिसा-सारिर्सा 
"त गा गसग. गम ग्रमपम गमरिसा। गंगा, 
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न =r (ERR) 
ममंगेमंग मंमंरिर्सा, सारिसा-सारिसां रिसा-रिसा-रिसां रिरिसांनि निर्तानि-निरसानि 
” ^ निसान सांत पदिपम, गसग गसग्‌ गस शसपम गसरिसा। सारिरिसा साममग्‌ गमपम ग्सरिसा । 
सारिरिसा साममग्‌ गपपम मत्निनि् पर्सासानि तिरिरि'सां साममंग_ मॅमरि'सा रिरिसानि, सार्सानिप निनिपम 
पपमग गमपम गमरिसा । मंग_त्नम रिसानि सा, विधन पमग.म, मंग_जमं रिसानिर्सा, बिधू=चि 
पमग.म, मर्ग नयम रिर्सानिर्सा मंमरिर्सा रिरिसांनि सार्साचिप तिनि पसग. ममरिसा । नि सारिम पर्निर्सारि' 
ग. मरि'सा' ग.मरिसा ग'.मरि सा निनिपम गमरिसा । सासासा रिरिरि सासासा -मग.ग, सासासा पपप 
सासासा निरनिनि सासासा- सार्सासा सांतासा -रिरिरि सांदिपम ग.सरिसा । गसगूस ग्सरिसा, घनिघनि. 
घनम, ग'म'ग'म' ग'मरि'सां, निनिपम गमरिसा । सारि सोरि गम गस मप मप घन्‌ घनि्‌ 
निर्सा-निर्सा सारि सारि गम -ग.म' सारि” सारि निर्सा निर्सा धूति धून मपमप गम गम 
सारि सारि निसा-नि.सा। ममम पपप घूध्‌ निनिपम ग मरिसा, सासासा रिरिरि गश. ममरिसा 


रि'रि'सांनि सांसानिप निनिपम ग.मरिसा। 


. १७. 
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( १३० ) 
राग दरबारी कान्हड़ा 
बड़ा उल 
ताल--विलम्बित एकताल 


गीत 


, स्थायी- हज़रत तोरे कप्नाल जू के बल बल जैये री माई पोर मेरो साँचो | 


. अंतरा--समझल औलिया पीर दुःख दुलिंद दूर कएन 
ताके रोशन चहूँ ओर ॥ 


स्थायी 


xX 
५ 
= | po 
>> स्य 
क > | | 
५ क गध 
"ग | 


~ ड ॥ प्‌ 

अक प्‌ | सा | नि 

(9५, सा नि.सा SD रिसासा। च्य नर है 

व Di ~ ~ ST 
22 १३ तो ०० 5S 5 [७०७७७५ ०२ ७ ऽऽ रे 

५० ~ SS पट ७ S झड ७ ७ रु ऽ ऽ 
३. 

णी >. | ॥ 


दी हे लु प 0 न तोरे कमा के स्थान पर कुछ लोग तुकेमान' भो गाते हैं | इमारी परस्परा में हमें “तोरे 
ही मिला हे और कपाल के शब्दों साथ उतका अर्थ मी जद जाता है, इसलिये हम इसी परकार याते हैं । 


नक | टे 000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangoftri 


॥ (7370) 


® 3 2 व ११ 
५५ | | श गग : 
नि_ सा नि.सा | -=नि_- |सानिरिरि- | ---रि रि-रिरि | सां 
क 5०मा ० ५० 5 | oe 5 ऽऽ ऽळ | जूऽ०० | °: 
Ns 2 
१६ ० ५ 
साम म प्‌ 
सा रि-ग्रिगू गग |नि.रिरिसा- निसा-रिसा| नि. ध नि.प सा पा प्र 
“~ 
के ०5० ७ ० ००० ७ न्‌ ०००९५ ० ०5ल० ब्र ० ० छ जै ०१५६५5 
१ | pes 
° ११. 
रि सा सा | नि 
नि -नि_सा | - |निसारिरिसा,नि.सारिरिसा,नि.सा | रि-रिसा निध-| ध_-नि_- प्‌ 
ये 5 ० ० | 5 [oes क ७००१ मा 5०5 | ई 
२८ ० ५ 
म म नि. प | पसा नि हट | 
प~ नि -सानि नि रि---सा। सारि-- रिरि - - - 
पन नियम | नि--सावि ५ 02 SE Es 
० मे ००० ०|। ° Sy SY र्‌ ० 55 es ० SS 
ISG 000 | ‘8 HR 5 <| | ~ 
न [रि साम | मम | 
पी i रि रिसा नि सा रिरिसा- | निघ नि प 
क _ ४ रिंग /। गगगग |[रिस्सा न ध [न प 
> 5 है डी | ००्ज5 र्‌ तत 
साँ5 ० ० | ० चोल | Bere LS | 
अन्तरा 
यू 
> | | | ० 
| ११ 
। सा 
5 | | मम - पमनि.प सा रि (२५09 निघू नि. प 
| | सम दुग्रुष र औँ | ०९००० लिया 
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RSet? - 


OR) 

' राग दरबारी कान्हड 
८ छोटा ख्याल 
ताल--त्रिताल 


गीत 


स्थायी-ये तुब सों दी करीम रद्दीम हकीम पाक परवरदिगार 
गरविय को गरब दूर कर डारत है छिन में दुखिया को सोरे दाता | 


अंतरा--जो मो मन को इच्छा सो पुजबो साईं, सदा रंग को दीजे 
दीन हुनी में जो बताये ॥ 


स्थायी 
| | | | | 
ज्यो - - ना TT | 
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राग दरबारी कान्दा 


गीत 


गीत--त्रिताल 


मम्मदुसा प्यारे के घर भ्राज | 


IE 
फि 
हह 
£ 
4 
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टर 
रर” 
टर 
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|| 
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झतरा-स 


गीषे तानन सो मधुवा गावो मालनिया 


७ 
द्रा रर 


` सघ साहिब सों आज ॥ 


स्थायो 
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अंतरा 
ष्‌ 6 
- म 
पनि | मा | सां | - | - | -|नि| प 
गी० | लेश | ता | 5 ऽ |ऽ |[न|न 
म सांग्‌ 

| - |- | पत्नि | मप | गू | - | मम रिसा 
ऽ | ऽ | गा» | वो० | मा| 5 | ०० | ल० 
प म रि | सां | नि. | सा| रि | नि. 
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( १४० ) 


राग दरबारी कांन्हड़ा 


न. £'-. > 
~ ७ 


भुवद--चोताल 
गीत 


) स्थायी- खरज रिखम गान्धार, मध्यम पंचम थेवत निखाद, 
ये सप्त सुर सुध नीके बुलाय गाय, 
घुरपद मध सुनियो गायन शुनि | ठ | 


अंतरा-भ्रारोहि अवरोहि जाकी उलट पुत्र होय, 
निखाद शैवत पंचम मध्यम गान्धार रिखभ ॥ 


स्थायी 
९ ० ९ ११ 

सा सा म म्‌ 

रि |हि|म्‌|ग्‌|-|ग्‌|- | ग 
रि ख़ भ्‌ गां ° टु घाः s र्‌ 
म “पे 5 च म चै द ब त 
नि्‌ | सा | चू | नर घ्‌ | चि | प | म प 
द्‌ ये ७ ७ स ७ त्त सु र्‌ 
पस | नि नि | ग्‌ | गू ग्‌ | गू प्न | 
नी» ० के खु ला ° ये गा हि | 

सा ° 

प ण्‌ न म रि रि सा | सा NN 
प द्‌ 5 म घ सु नि | यो $ 
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अन्तरा 
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रांग मालगुंजी | ः 
आरोहावरोह--नि_ सा गम घनिसा नि धप, मग, रिगम, मगू रि-सा | 
जाति--औडव-वक्र-सपूर्ण । ; 
ग्रह--ऋषभ । रिनि -सारिग-म | | 
अंश--गान्धार । 
क न्यास-मध्यम । 
जज हे अपन्यास-चैवत | 
विन्यास-- षडज । a 
मुख्य अंगर -सारिग-म। 
समय-रात्रि का द्वितीय प्रहर | 
प्रकृति--न गंभीर, न तरळू | 
a) यह राग विशेष प्रचार में नहीं है। हमारी परंपरा से हमें यह प्रास हुआ है । हमारे पूज्य दादागुरु पं० बालक्ृष्ण 


( 07 बुवा इचलकरंजीकर को ग्वालियर परंपरा से यह प्रास हुआ था, 
` ` पहुस्कर की कृपा से उनके रिष्यों को प्रास हुआ और उन के 

- यह राग मुख्यतः दो रागों के सम्मिभण से पैदा 

RE गोडी हुआ है, ऐसा 

` ` आरोह में कहीं? रागेश्री का सा रूप रहता है और अवरोह में कदर र त्र न po po ता 

र ७ ड | | इः 

होते इए भी इसाप का अपना निराठापन कायम रखते हुए, उन दोनो का अविर्भाव तिरोभाव क द 

। बहार, 'बसंत-बहार आटस अन्य सम्मिश्रण के समान दोनों रागों का पूरा रूप इस में निदर्शित नहीं होत छा हे न 

(` मिङ कर एक तीसरा निराळा ही रूप प्रकट होता है । हो होता, बल्कि दोनों कां 


 'रिनि - सारिग-म’ इतना कहने मात्र से इस राग का प्रादुर्भाव 
रिनि_- सारिग - म, रिगमगूरि - सा, 


द्र निरा, सारि - सा निध - 


और उन के प्रधान शिष्य हमारे गुरुदेव पं० श्रीविष्णुदिगवर 
दारा भारत में इस का प्रचार हुआ है । 


होगा | इसका चलन इस प्रकार है ;- 


ग निर्‌ ननि 3 .] प्‌ ग ग ; रिग |] मगरिसा L 
“~~ ~ “~ २.“ २“ N 


› पधनि ध निघ प घप 
ति 27 मम ग मग रिग - म, मग्रिसा । रिनि - सारिग - म। 
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भु 6 ( ९४३ ) 


इसमें शुद्ध निषाद अत्यल्प है, केबल उत्तरांग.में “्साः.को छूते समय इसका उपयोग किया जाता है । 
7 ~ जहां मधनिध” और 'मग्रिसा? होता होता दै, वहां क्षण भर के लिये बागेश्री की छाया दिख जाती है। किन्तु 
तत्काळ थ निध प धप म पम ग मग रिग - म इस क्रिया से बागेश्री का तिरोभाव हो जाता है और 'मग्रिसा' के पुनः 
Dd Dd De न्न 
` आविर्भाव होते ही रिनि.- सारिग-म, इस क्रिया से वागेश्री पुनः तिरोहित हो जाती है । तद्वत्‌ नि सागमबर्निर्स यों रागेभी 
की छाया*जुरा सी दिखाई देते ही पुनः नि सांनि थ दिध प घप म पमु ग तु, रिग - म यह खावा लेने से आर 


“रिग मगरि - सा? यों करने से रागेश्री तिरोहित हो जाती है ओर माळ्गुंबी प्रस्थापित हो जाती है | 


शंका की जा सकती है कि वागेश्री में भी तो पंचम लगता है । वास्तव में वागेश्री में पंचम न छगाना ही उचित है, 


क्योंकि वह बागेश्री-कान्हड़ा की क्रिया है | फिर मी बागेश्री में जिस ढंग से पचम छ बा 3 प 
लगाने का ढंग निराला है । इसमें तार षडज़ से मध्य गान्धार तक डोलते हुए स्र Fi उतरा जाता है और पंचम, 
५ व |] ७७ क्ली 
उसी प्रकार डोलते हुए लिया जाता है। हां, तानों में सानिधप याँ सीधा अवरोह होता है । (0७७ 
क्योंकि हंसकिंकिणी || व 
यह ध्यान रहे कि इसमें “गसा गमप ग्रिनि_सा? न ल्या जाए, क उस से अल यी 
के अंग से शुद्ध गान्धार लेकर गाई जाने वाली हंसकिंकिणी और इसमें बहुत अन्तर है। इर 
pr पूर्वाग में "रिगमगू रि - सा? यों ही लेना चा हए | 
कहा है । “गमः? जाने की मनाही है ओर उतरते समय पूर्त म रिग्मगूरि - सा" यों ह ला. 
इस राग में अधिक चीज़ नहीं मिलती इसका जो बड़ा ख्याल हमारी परंपरा में हैं, 
~ टू होता है | 
चलता है कि इस राग का आरोह दो ढंग से 
स १) सा, रिमपध २) गमधनिसां 
छा, लळकुट iS मोरमुङुट र: 
में 'सारिमपध? वाला आरोह - कम नहीं बरता जाता, सर्वया 'नि.सागमध” हो 5 


किन्तु इसकी आलापचारी और तीन क्रिया म 


जाते | 3 इसी ह ५ के रागत्व र को Lol! 
हे De सारिग - म'- इसी डकहे पर हैं और यह क्रिया इसके रागत्व को 00 
इस रा > । 


डि ली जाती है । 
परिसकुट करने के जिये बरार डी र जाते हैं, और इस दृष्टि से निषाद इसका ग्रह स्वर होना चाहिए, फिर भी राग 
2 


क्रिया में 'नि_सागमध' जा व 

ह रे क को प्रस्थापित करने के लिये जो ऊपर लिखा उकड़ा मात a १: है 

हे न्या | इसलिए ऋषम को ग्रह स्वर मानना चाहिये । छद गान्धार अश स्वर है उ 22 
बिना नहीं होता 


निर्मर है। आरोह और अवरोह में मध्यम प मुकाम किया जाता है, इसलिये मध्यम त्यास सर है। शुड गान्चार का दी 
निमर है । र 
* उच्चार कर के ही मध्यम पर ठहराव किया जाता दै। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


म लगाया जाता है, उस से इसमें पंचम ७: 


( १४४ ) टे ३ 


राग मालयुंजी | 
 खझहबससस 
मुक्त आलाप | 
दै नि_सा नि निसा नि_.धुसा । 
१) सा, नि. ७४५१ घ॒ नि सा, रिरिसानिसा -नि. (४५१ घनि सा, सा नि धनि. साग, । 
| लि र | 
ग - रिगम गू रि- सा, रिरिसानिसा-नि_ घ नि. सा ग - रिगम ग्‌ (७ रि - सा, रिरिसानि.सा - 
(77-7० Ne Ci) } 
| 
ग ~ ८2९ Lo रि | 
.. सासानिधनि..- सा ग - रिगम गू ९/४५/ रि - सा, रिनिरिसा ग - रिगम ग॒ ४४१ रि सा, सानिरिसा ग. ¬, 
\ ५ च्च NS Ss | 
७, ~ - 
"निघ सानि रिसा ग - रिगम ग्‌ ८७७ रि- सा । | n । 
> “~ | , | 
दु | 
गग रि > 9 3 र्ध टे । 
(२) ममग ग - मु गू ¬ रि - सा, रिरिसानि सा - ममगरिग - म पम ग्‌ (\/\/) रि - सा, सासानि_ धनि । 
रिरिसानि सा ममगरिग -म पर्म ग्‌ /00२ि - सा । 
~ ~ 
= (३) रिसानि. घ॒ नि साग, रिसानि घतिसाग, म गूरिसा निघ निसा ग, मगूरिसानि घनि साग - | 
भी ८ ~ 
५ ८ रि ~ नि रि त 
को पुमु ग४१/रि-सा, सागग-म पम ग १) रि-सा, निसा साग ग-म परम गू ANA रि - सा, | | 
नि. रि 


सा साग ग-मपमग्‌\\रि-सा; मपमग्‌ ७), रिग - म पमग (७४७१ » सा ग-म 
|“ he 


क रि सासा नि गग रि घ॒ घ॒ घ्‌ 
| ग सत्त्ग गन्‍म, रिरिनसास -मामत्ग गन्म, सा सा=नि नि,- . 
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कि ध्यान) 


ग ग रि धघ घ सासा नि, गग रि 
मामनज-गागननम, सासा=नि नि_- रि रिल्सा सा -माजमन्गएग, मपम ग्मग रिग - म, 


न है) ७ 


नदः | | 
गू (४५१ रि-सा। 


(५) रिरिसानि_सा ग = ममगरिग - म, सानि रिसा ग - रिनि रिसा ग - मगमरिग - म, मगमसामगमरि ग - 
शि” पय 2 


र ® 


3 रि सा 
म, सासानि. रिरिसा ममग ग-म, म-ग्‌(४४/रि । 
0 २...” < Da | 


रिगमधम - वसानि REE 
» सहा नि सगमत्र - > मपम - [= रिगसय १ सागमत्र = घघप = पपम = = 
(६) निसपामम - पथप॒ > मम्‌ ¬ गस र्ग म, र््सि तपा {धप = पम = ममग्र 
म - सा 4 
रिग मम, रिरिसानि.सा ममगसाग पपमगम घ, घनिध - पथप - मपम - रस ¬ हिमः मग पा | 
२ जानि, ~ ~ ~ ~ 
TO - 


® . 


नि सागमधनिधि - पमम ग - रिगरम, म गू (४६४१ रि ~ सा। 
RR Sasi ~ नी 
न सां मपनि सा 
सा गम धनि सा नि.सागम ध ु क 
(७) निसागम थ ब्रिध“,नि. सागमध नि ४, नि सागमधनिध, मधनिध, ग म घ नि ४, 


सां सां 
नि गमनि - ध, धनिध - पधप ¬ 
धनि - पधप - मरम = गमनि ¬ ध) गमधधप पप गमनि - भ्‌ रिरिसानि.सा न्‌ छः निष - पंधप 


सा 
मपम = गमग - रिंगनूम मग ७0 २ि-सा। 
~ ~ टि 


नि 

नि_सा गमध क 

(८) ति सागमधनिर्वा - नर्स? सा = नि था. 

! न सामगूरिसा निसा रि मपनि 

निर्सानि बनि प्प मपम गम गमधनि, सां - सां, मगुरिसा नि.घ नि.सागम ६ निर्सा- 

4 न । | 

नि धनि. सागमधनि, सां - निस, रि = ग मग्रिसानि,धनि.सागमघचि, सां - न 

८ ७0 EDA 


` नसां, मग्रिसा ८ 
5 रिरिसानि.सा ममगसाग पपमगुम निनिदमध नि सो ¬ सा? 
जक टी १ 


शत्र 


सानि- रिस मग पम -घप-निषसा- निसा, 
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पमन घपप निधध सःनिनि सा - निर्खा, सानि.रिसासा मगपमम . निधर्सानिनि सा - निस | 
CS OOS ON सिल ० 
> om, \ 
सा ग म 
निरिरिसा साममग गपपम मनिनिध सां - निसा, सांरिसां- निसांन्रि धनध पधप मपम गमग रिग-म, | 
फक पाक | 
सा | 
मय्‌ (A रि-सा। 
ह ग मघनिसाग म सां | 
Bo 22 ( ९) नि सागमधनिसां ग -रिगं = मं - ग_\\/ रि - सां, रिनि- रिता - = म॑ ग. (७४१ रि - सां | 


क. 
हो. हिसानि धनिसागं ~ म॑ गे (७६१ रि - सा, रिरिसनिर्सा गै - सांसानिघनि सा मे - मंपर्म गरि - सांत 
Ne 00 


< RIN 


- 
= 


सा . क्व 
रिरिसानि सा ग - सासानि.घनि ग - रिंग - मपम ग्‌ 0\/0 रि = सा | ः | 
न क 


१० ) रिरिसानि घनि साग -ग- -र 
(१०) नि सागमधनिसाँ गं - ग मम - गू 0\/ रि - सा, निसागमधनिर - सा, 


en 


ने सागमघनिर्सारि' “हे रि, नि सागमधनिर्वाग - ग, मपम़ गू १४४१0 रि = सा | 


( ११ ) लि सागमधनिसा - निर्सा, घ वि सा म॑ ~ रिगम-ग 00) ९ - सा, : रिसानिधृनिसागं - सम॑ 
NR - सरि रसांचा - मंमापरिपग = ममं ग 0९7 ९ कता 
NMR सा रि रि संचि गरि गे = मप ग ७७) रि-सां, साम - मेरि! पम ग॑ (७४१ 


ग॑ ४६१ रिं-सा साचिधपमगमघनिसां ग 


५ रि - सा, मामरिगरुम सानिसांधनि-न्सां मर्गमरिग-- 
- रिग - मपम - भ र - सा मग्रिसानि घनि सागमधनिसांगे - मंप॑म - म॑ 0००४६ _ २. 
~ 'धपमगमघनिसाग| 3८ > क २ रः 2 


ने घनि र 
नघचिसांग - ग = मपम गू (१५0 रि - सा | 
3 ९ > ~~~ क 


तव ॥ 
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मुक्त ताने 


सानि धनि. ` सागे मंगूरिसा, रिरिसानिधनि_ सागमग्रिसा, सारिरि सारिर सानि धनि सांगमग्रिसानि रा | 


MC N= 


मग्रेस( रिरिसानि धनि, सागमग्‌ रिसा, घनिसानि_निसारिसा सागमग मगूरिसा, रिरिसारि सानि घनि_ सागमग 
मग्रिसा, सारिसा - सारिसा'न्‌.सा धनि सागमगूरिसा सारिसा-सारिसा निसानिनिसानि धनि घर धनि 
घनि साग मग्रिसानि सा । नि सागम घघपम मश्गम मगूरिसा। रिरसारिसानि_ घनि साग मग्रिसानि.सा। मगरिसा 
निधपम मंगरिग मगूरिसा। मगरिसा नि सागम घधपम मग्रिसा । नि.सागम धन्विप धपपम मगूरसा | रिगम रिम ८ 
रिगमप गम मगूरिसा । नि सागम घनिधप मवपम मग्रिसा | नि.सागम घनिसानि धप मग्रिसानि सा । नि.सागग सागमम /( ५ 
गमघध मनिनि, धनिसानिधप मग्रिसानि सा । सासा नि. धनि, सारि सांनिधप मगूरिसा । साग -गम मघ-घन्धिप छ। 
मगूरिसानि सा | सागग गमम मधध धनिनि निसासा सांनिनि निषध धपप पमम मगग, मग रसानि सा | 
सारिसा- सारिसा नि सानि. नि सानि_, गमगा गमग सारिसा_ सारिसा निसानि- निसानि_, धति घनिष 3 


त पय 0 


पुघप- पत्रप मपम- मपम गमग-गमग सारिसा सारिसा नि.सानि.- नि.सानि. घनिसागमघ निर्माचनि 2 


(फी जा ब, 


घपमग्रिस!नि_सा । नि_सागसा सागमंग गमधम मघनिध ध्निर्सांनि निर्सारि सा, रिसानिर्सा गी । 
निधपध घपमप पमगम मगूरंसा। निसागम घनिसारि गर शादि मग्रिसानि,सा | सारिग रि निर्सारिसा १ 
थत्तिसांनि पधनिघ मपधम गमपम रिगमगूरिसानिसा। सॉंग रिसां निरिसानि घर्सानिंघ पनिघप मघपम प 
रिगमगरिसानि सा । रिगमग्रिसा धनिर्सोंविषप रिंग सा सानिधपमगूरिसानिसा । रिम रिगम रिगमर्गा शा, 
धनि घर्ना घविसांतिषप, रिंगॅम॑ 7 रिग रिंग॑मंगरिसां सनिषपमगूरिसा । लि.सागमबनि सर्गमंग.रिसां 
ग मगूरिसा, घ----नि. सांविधिक रि “गे मंग सा सांनिधप पद । 
दमं मंमम मंग॑,रिसाँ सान्धिप मगूरिसा। सासासा गगग €] 
सा सार्सासा-गंगग गगग - मर्म मग रिर्सा न 


सांनिघपमग्रिसा । 
सासासा गगग ममम धषध दिनिनि सांसांसां 
गग -ममम ममम घधध धधघ दिदि निनिनि स 


सांनिधप मगूरिसानिसा। 
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त 


राग मालगुंजी _ 


तराना 
ताल--चिताल 


न. व की स्थायी-- तना देरे ना दीं दों दीं, तन देरे ना तदानि दीं, 
त दों तन देरे ना तदानि दी, 


अंतरा--उदतन देरे ना तनन तन देरेना, 
घन घपमपगम गू रिसा ग म, 
नक्घेत्‌ घिरकिटतक था घीना तिरकिट- 
तक घुम किटतक कत्त किद्नग घाति था क्डान्‌ 
किड धाति धा कान्‌ किद घाति धा ॥ 


स्थायी 
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८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Rh 
DR 
टु 
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ee sr 


परिशिष्ठ 


न (१) राग सूरमल्हार 


सा Es 
आरोहावरोइ-( १ ) सा - सां - निघ - मप तिथ - प, मरि - सा तथा (२) नि.सारिमतिसारि' - निष = | ॥ 


ee रि ० 
मपत्रिष - प, रि-प, मरि गूगूरि रिरिसानि.सा । 
०. जाति-औडव - वक्र - संपूर्ण । 

ग्रह-षड्ज । 

आंश--जैवत, क्योंकि इसके बिना यह राग सारंग से अउग नहीं हो सकता | 

न्यास--पंचम । 

अपन्यास -कप्रम | 

विन्यास-षडज । 

सा स॒ 

मुख्य अंग-सा सां - निध- मप्र निध-प। 

समय--सारंग के समान दोपहर । मौसमी राग होने से वर्षा में आठौं प्रहर | 

प्रकृति--न तरल न गंभीर | 
| विशेष विवरण 

महाकवि भी सूरदासजी का बनाया हुआ है । वैष्णव संप्रदाय में 
- मल्हार राग के लिए किंवदन्ती है कि वह हु | 
क के सभी पद रागबद्ध गीतों में ही गाए जाते हैं और संभव है इसी प्रकार सारंग में थोडे से स्वरों के अन्तर से 
सूरदासजी ने किसी पद को गाया हो और तव से उसे सरमल्हार की संश मिली हों जो हो, लेकिय यह समह के 
१७१ ५५ | | > ४ र 

क ह में दो निषाद, छद घैवत और अतीव अहर माता में विशेष ढंग से कोमल गान्धार का प्रयोग क्रिया जाता है। 4 

2 इतनी क्रिया मात्र से सूरमल्हार का आविर्भाव होता है। तान- 


सारंग में अवरोह करते समय अ प्रयोग गुणिसम्मत है। कुछ लोग इसमें “गमरिसा' करते मी | 


; समय सारंग के अवरोह में खि 
हन ही मल्हार का हि. तिसा करने वाळे कुछ अनजान गये भी खने जाते हैं । बासव में इस राग मे 
, देखे बाते हैं मोर साप , 


शै 


२०. 
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( १४४ ) करका 


9 ~ 
ह ० 


गान्धार का अल्प मात्रा में प्रयोग होता है और वह एक बिशेष ढंग से ही होता है । उसके लगाने का ढंग अवरोह 
सासा सासा है कु व्य कन 
ग गरि रि रिसा-निसा एकमात्र यही है । किन्तु गुरु के सान्निध्य में न सीखने वाले 'सूरमल्हार 


“मल्दार' शब्द का प्रयोग होने से ऐसा मान लेते हैं कि उसमें 'मल्हार' का कुछ अंग दिखाना ही चाहिये और तदनुसार 


उसभ गूमरिसा अथवा नि. निसा की स्वरावलियो का उपयोग करते हैं। वास्तव में यह नहीं करना चाहिये, क्योंकि इस राग 
2 _६_ की अभिव्यक्ति की प्राण -क्रिया गृगरि रिरिसानिसा और निघ - मप निघ ~ ए - यही दो हैं। बीच-बीच में मल्हार 


रि 
मरि प यों 'रि--प” की संगति ळी जाती है, छेनी चाहिये | 


हक । $ 
ग्र तान - क्रिया में निसारिमप पनिसनिधप ममरिसा यों सारंग अंग से जाकर और देश अंग से पंचम तक लौटकर |: 
`` ममरिसा? से षड्ज पर विन्यास करना होता है | 


हः मल्हार की वह गंभीरता जो गान्धार और निषाद के विशेष आन्दोलन से अभिव्यक्त होती है, उसका इसमें 
+ अमाव है। , 


इसमें प्रायः 
गाया जा सकता है | 


). अंग को दिखाने कें छिए रि= 


_ 


वर्षा का और वर्षा के विरह का वर्णन मिछता है । मौसमी राग होने के कारण यह वर्षा में आठों पहर: 


| राग सूरमल्हार ' 

` सुक्त. आलाप 

FS टिप्पणी--इस राग में आरम्भ में मनर-मध्य आलापचारी करते हुए भो सम तार षडज पर दिखाना 
~ ~. शागवाचक होया | 


१ म॒ प॒सा-निसा। 


क निनिसारिम 


~ 


म्‌ प॒निसारि,सा 


~~ 9. 


१ ( (५५ ) 


. NN 
के : रि... 
( ४ ) रिरिसानिसारि, रिसानिरि, निध-मपरि, रि तमप रि- सा - निसा | 
०७ 
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(५) सा, रि- म प, पमम -रि, रिम-सारि प-पमम-रि, नि सा-रि प-पमम्र रि रिसा 


रि रि E 
रिनि, - सारि प - पमम रि, ममरिसारि प~ पमम रि, रिरिसानिसा रि प - पमम रि, साररिसा नि=सानि १ 


Ce आण 
~ ~~ लक 
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सन्सरिसा रि प पममरि, म~ रिसानिघ- म॒ प॒ नि घ - प - प पमम रि, ग्गूरि रिरिसानिसा । 
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दै ~ त A A 
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` (६) सा रि प~ मप, मरि मसा मरि प- मप, ममरि रिरिसा नि रि प मप, नि. न. प 
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रि 
[2 |) रे पय 
निसा र - मप, रिनठमरि सा=रिसा निच्सानि सा रिसा रिप उस) घधपमप रि प मप मुधमप, रे 
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सा ~ , 

श ई भप विध - प, रिससां मेरिरि पमम घपप नि. 

नि भ- मंप निध - प, सानि रिसा मरि पम धप दि 
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(१५६ ) ८ कश 5६ 


सा पद t ~ 
६६पमप निध - मप न्ध - प, रिरिसानिसा ममरिसारि पपमरिम धधपमप निध - म प निघ - प, रिसा मरिरि - 
Ti ‘Oe "८ २4 
मरि स सां a र सां ~ ® 
रमम = पम ६पप॒ - निघ - मप निघ - प, सारि=सा रिम=रि मपत्टम पमधप न्ध - मप निघ - प, 
= 
फट टु र ie 
क सा = सां HR | 
> सारे रिम मप पनिध-मप निघ - प, मघमप रि, रि प पमम रि, गुरि रिरिसानिसा | | 
(i, Se | 
62 । ( ९ ) ममारसा निसारिमपनिब - मप निघ - प, सानि. रिसा मरि पम धप निध - मप निध-प, ह | 
$ : परसा = चि - ध - मप निष - प, मरि पम घप सानि ~ ध - मप निष - प, मरिमसारिनि रिसा रिमप सानि - ध - 
तध घ्‌ सां | 
„` मप तिघ = प, षधपमप मधमप रि, रि~म प पमम रि, गूग्रि रिरिसानिसा । | 
१६ र ी १ । 
YN ( १० ) निसारिमपसा - निसा, निघ । 
५ ५ य मप सां निसां चिव पमम रि 54 
> म प सा.- निसा, मरिमसामरि । 
क पमघप सा - निसा, निधनिपधमधप सां - निस ममरिसांनिसारिमपनि च - भ प सा - निर्सा, निसारिमपनिर्सारि' नि मे 
00 ऐक कि भे _ ह 
i) SAT नूध - प, (मधप म रि सारि=सा - निंसा। नो hi 
( १६ ) निसारिमपनिसारि, रिरिसानिसा रिमपनिर्सारि' र | 
0 गः -) श - रमरि, ` निस 
पन््सानित्र्सा कु नि=सांनि=रि', मर धम= 
नप प=्सानि= रिः = 5! ~ सां 
UC 
ग ५ रिरिसॉनिर्सारिनिधे-मप नि घ = प, मधमप रि, रिम - सारि - निसा | 
टिप्पणी--इस राग में जाप पूरा करते ऱ 84५ ने 
समय गुग र रिरिसान्नि 
2. ली यह इकड कही-कही जोडू देना चाहिये, 


| सा कि ऊपर के आलापों में कही-कहीं दिखाया गया है | 
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मुक्त तानें 


रिसा मरिपम्‌ धप निनिशपममरिसा । निसारिमपनिमप - निर्नि धप ममरिसा। ममरिसा रिमपनि धमधप 
ममरिसा । निनिध धप मप निनिधप ममरिसा । ममरि रिरिसा निसा निनिध धधप मप निनिधिप ममरिसा । गुग्रि 
रिरिसानिसा मरि -पम धपमप निनिधप ममरिसा.। गगरि रिरिसानिसा घधप पपमरिम निनिध पघपमप सानिधप ममरिसा £ ७: 
निसारिमरिसा रिमपनिपम पनिर्सारिं सांनिधप ममरिसा । मरिरिसा पममरि धपपम नि.घधप सानिनिप रि साता? ह| 
रि'रि'सांनिधप ममरिसानिसा । सारिरिममप पममरिरिसा, रिममपर्पाने निथधपपम मपपनिनिसां सारि रि सासा प 
सनिधप ममरिसा । रि सासानि सानिनिध निघधप घपपम पममरि मरिरिसा । सारिरिसा  रिममरि मपपम पाए | ४ 
पसर्सानि निरि'रि'सां, सारि - रि सानिधप मर्मासा। ममरिमरिसा म सांसांनिसांनिप रिरि सारि सा , 
रि'रि'सांनिधप ममरिसानिसा । रिसासा मरिरि पमम घपप सांनिनि. रिसासा मरि मर्मरि सा सांनिधप ममरिशा । हद. 
रिरिसानिर्सा रिरिसा सांसानिपनि, सांसांनि, निनिपमप निनिध घषपमप नि्‌निधिपमभरिसा । गूगूरि रन 
ग.गै_रि रि रिसानिर्सा सांनिधप ममरिसा । साममरि रिपपम मधधेप पर्सासानि, निरि रिसा साम॑मंरि रिसा स | र 


घप पममरि रिसानिसा । रिम रिसानिसा, निर =रि सान्धिप) रि = तम (र सानिसां सॉनिधप मम 


रि मरिम पनिधप ममरिसा, प्सा नि पनिसारि साविधपमप, निरि = रि सारि मरि सां सानिणप/ 
न्न्प्न्म्न्न छ 


मपनिर्सा रि मरि सां सांनिधप मरि | 
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ख्याल--विलस्बित एकताल 


ह २ गीत 4 

स्थायी--गरजत आये घादुर कारे थत ही मन भाये। ' ए 
[ ह्‌ अंतरा--गरज गरज चहूँ ओर वरसे तही सदारंग अत ही सुख पाये || श्र हर 
6023 | 
) 
जी: स्थायी 

७. ४७ रू... सकल; 
|| 

- निसासा >> अल 


> ऽ जत 
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* ० » ९ है ११ 
पप 
| ममप- --निनि निसा - - --निसां स 
| गर ज ऽ 55गर ज१ इ 5 55 < 
x ० / ५ | 
प । 
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र ड ही* ००००5 $| 5005 55 सु$० ख७ | पा | 
अत 
| ११ 
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| 2 4 i ० येड eS ०5० ० | ग्र | 5 ज ०» ड 
००० 5०35 52 ८) श्र | २ ै 
& | 


6? N CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 


( ९६० ) ड 
३ गीत - त्रिताल कक 
५; गीत ह ५ 
सर स्थायी--बादरवा बरसन आये री, नन्ही-नन्डी बूँदन, हि 
ु गरज गरज अत चहूँ ओर ते बिजुरिया चमकत । | 
'अंतरा--भर उमंग मन सुरवा नाचे दादुर शोर करत हिय राचे, | 
जल सुदित कोयलिया कू कू कूक्त ॥ है क जु 
ER स्थायी | 
>< ५ ० १२ 
वड म | [म 
छे 0 न्‌ प | रि|रि|नि|सा|सा 7~ 
रे ॥ 
ख्या दर | वा | ब । २ [ स| ० | न 
oe ही र 
25 रप | = | - रि |सांदिनि|-घ | म | प (रिम रिम मब |प | रि | - | सा | सा 
Mr ऽ 5 |ऽ ०° यि०० री ° न्ह | न० मूँ ऽ | द्‌ |न 
7 “रि | म | रि | म | प निघ पम | प |प न्‌ | प सां सा| - 
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( १३१ ) 


तराना-त्रिताल 
स्थायी दानि दीं तन धीती लीती नों, तानों तानो तानां तो तदा तारे दानि | 
अंतरा-ना दिर दिर दिर धोती लन दीं तन नन दीं तबनन | 
नितारे तदीं दीं तन तों चनन तों तों तों तनंनन तारे तारे दानि ॥ 


स्थायी 
५ ० १३ 
र नि. |म ; 
म | प नि | -ध|पम| प | रि | रि | सा | सा 
दा | नि | दाँ | ५° | त* | न | घी | ती | छी ती, 
प | म I है | 
- | -रि' |सांतिनि| -ध | म | प-|चि | ~थ | पम | प रि |रि|सा 
5 So [००० | ° दा | निं दीं | ५० | त० | न घी | ती| ळी 
सां, 
s | AUS SY 5 dS ता 
' प 
सां |» हि | पा ne 
० 5 नों ° 5 ऽ ।ता 
प।- | रि (रि |= सा 
रे | 5० | ता दा | नि 
यतरा 
कट | म 
ना | 
रै | 
सा | सां | सां | सां | सां | रक 
त 
नव न न दीं जे र्म, 
है. सा नि |= ब | प्म | | रि 
गत ता य 
=| - [हि कि || य | 
तो | 5।| त न १ न 


५ - (२) राग मिंफोटी न 


आरोहावरोह--सारिगम पघसा, सान्धिपमग रिसा । 


A ` झशवा-प घ सारिगमग, मगरिसा नि धृ प॒ थ सा। ° 
७१ जाति--घाडव-संपूर्ण । 
दर प्रह--मन्द्र पंचम । 
हि अंश--गान्धार । 
है... न्यास-गान्धार। 
क अपन्यास--पंचस। 
- 3-९ विन्यास-षड्ज । 
- hs मुख्य अंग--पधसारि गमग, मग रिसानि घ, प॒ थ सा। 
a समय- देखिए, विशेष विवरण । 
= प्रकृति-तरल। ` 


विशेष विवरण 


5: अपनी मधुरता के कारण खमाज या काम्मोजी ने समाज में जो प्रिय स्यान प्रास किया है, झिंझोरी का भी समाज 
9. के दिल में वैसा ही स्थान है । [ 
५ विद्यार्थी यह समझ चुके हैं कि भरत के षड़जग्राम की जो मध्यम-मूच्छेना है, उससे प्रात खरावलि में कोमल 
निषाद आवा है । षड्जग्राम के मध्यम को षडज मान कर जत मूच्छना बनाएँगे तत्र उस ग्राम का मूल आरंभ स्थान 
` मन्द्र पंचम बन जाएगा और उसे पंचम मानने से झिंझोरी की खरावढी सहज ही में प्रास हो जाएगी। इस प्रकार 
नि_सारि गम, म गरि सा निधप--हस खरावढी के आरोह में से नि 
धाद निकाल 
ना ल देने से झिंझोटी का स्वरूप 


. इसकी स्रावली और मन्दर मध्य प्रस्तार को ऊपर छिली दृष्टि से दे 


बने से यह प्रबल 
(<$ ` झिंओोटी का षडजग्राम की मध्यम-मच्छेना से सीधा संतरन्ध है ।इस अनुमान क अ 3 


है) की पुष्टि एक और बात से भी होती है । भारत 
है | तके सभी प्रान्तों और चारों दिशाओं के प्रदेशों में विवाह के अवसर पर ब्राह्मणों वारा जो मंगलाष्टक गाये जाते हैं, उसकी 


झिंोरी का ही रूप है। इस परंपरा द्वारा यह स्व॒रावली 


~ 


= जि 


, ( श्रै) 


किंसी-किंसी ने इसे क्षुद्र राग माना है या लोकगीत की एक धुन मान ल्या है। किन्तु प्रचार में इप देखते डे 
कि इस राग में बहुत से उपे, इमरी, इतना ही नहीं चौताळ और धमार के पद भी पाए जाते हैं। साय दी यह कहने गह 
किंचित्‌ भो अत्युक्ति का डर नहीं है कि कुछ छोकगीतों में शास्त्रीय रागों की परंपरा का अक्षुण्ण प्रवाह प्राप्त होता ह हु 
» अफ्रगानिस्तान के कुछ लोकगीतो में तो मरत की मुच्छेनाओं से उसन्न राग-रूप के दर्शन होते हैं। अनुसन्धान कः १७) 
वालों के लिये यह भी एक खोज का विषय है। | 
“इसका सामान्य चलन मन्द्र और मध्य सप्तक में ही होता है, यद्यपि कुछ छोग मन्द्र-मध्य की खरावि को ही £ 
मध्य-तार में गते हुए भी देखे गए हैं। प्रायः देखा राया है कि तानपुरे की पहिली तार मध्यम में मिला कर उसी 
को षड्ज मान कर इसका गान किया जाता है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि इसमें तार गति नहीं है। इसका 
चलन यों है-- | 
सा, सानि.घ पंघसा, प॒घसारि गमग, रिगमगरिसा, रिसानि घ--सानि घपषसा । 
¬ इसमें कोमल गान्धार का थोड़ा सा सर्श कहीं २ करते हुए कुछ लोगों को देखा 
टप्पे ऐसे हैं जिनमें गान्धार कोमळ का अहस प्रयोग किया गया है। तद्वत्‌ सा - निसा - 
भी इसमें अल्प प्रयोग होते हुए देखा गया है। 
इस राग के समय के संबन्ध में यह ध्यान रहें कि विवाह के अवसर पर प्रातः, 
भी मुहूर्त होता है «ब ब्राह्मण पणिग्रहण के पूर्व इस राग में मंगळाष्टक गाते है । 
कहा जाता है कि झोरी मियाँ ऊँट चराते हुए द्नि में कहीं किसी वृक्ष की छाया में पा! । लै 
विश्राम की बैठक जमाते थे, वहीं पर न 2 र वे sD रु. ही जा 
टी, खमाज मैरवी, का राग ४ 
ता है | फिर भी रो की रचना को देखते हुए खमाज के समय की इसको गाया जार 
सकता दै । 
इसका मन्द्र-मध्य चळन 
इसे कुछ गंभीरता प्रदान करते है । 


गया है) शोरी मियाँ के कुछ 


मध्याह, सायं या मध्यरात्रि जन 20 


रि 
अंग से गानेबाल 


ढे 


होने पर भी द्रुत गति होने से इसकी प्रकृति तरळ दै । फिर भी भुपद 


ते 


मुक्त आलाप 
प॒घ,घ नि सारिसा नि..घ प, घ्म २ पधतारिगमग, गगरिसारगमग, 
(१) ससा वि_घ प घ ४ वि~ रन सा गर्गरिसारि गमाः मी. रिंग-मंगरिसा, गरिसानि क 


गगरिसारिगमग, निनिघपध स लक | 
- सानिधप “८ परघसा[रगम ) च 
न ड रि. सानि,रिसा ति घाति धर्म, 


द (१९९४ ) । 
५ (२) घंनिपध सारिधसा रिगसारि गमग, गमगमः रिगरिग-सारिसारे निसानि.सा धनि धनि पध॒सारिगमग, 


2 छ झे उ क १ 
मप पमगरि रिग मगरिसा, सारिग- गरिसानि निसारि रिसानि घ घनि सा सानि_धप, घसारिग - सारिगमग, 
'>रिमगरिसा । 


नग | 
2224 (३) सा, गमपध घपमग, गमप श्पमगरि गमप मप, सा 5 गमप मप, प॒धसारिगमपध #धगमपस्सिनि ध 
` = सारिगमग, घघपमग - पपमगरि ¬ ममगरिसा, गगरिसानि_- रिरिसानि घ - सासानि धप - घसारिग सारिगम्ग, 
5 «गमप गमपध . #घपमगरिसा, पपमगरिसानि घ > प॒धसारिगमग रिगमगरिसा। 


~ 


है. (४) सा, गमपथसा, सानिधपषसा, घनिपधसा, घघपमगरिसा गमपधर्सा, सःसानिधप, निन्धिपम) घघपमग, 
J EIR रि सा 
3 मा गम सप मप पथपध सां, सानिघप न्घिपम धपमग पमगरि मगरिसा ; गमपधर्सा, रि सा= निप सां--नि-घपम, 


` ध प 
फि पमगरे प मऱगरिसा - सागमपघर्सा, पधसारिगमग सागमपघनिघ गमपघरसा, पध सा रि' म॑ मे में 


6 5 रि सान्घिप, धर्सारि 'गॅसारि गमंग, गरि'मंगरि'स। रि'सार्गरिसानि सानिरि सांनिघ निघरस|न्घिप धपनिधपम धमधपमग 
पधसारिगमग5 रिगमगरिसा | 


~ भगपमगरि गरिमगरिसा, सानि घ 


` ~~ _ SIAN 


~ 


| 52) 


पे 
00 
+ ॥ “> 


$ Sl मीत कयात 
न 9 चिन्हित स्वरा का धक्के के साथ उण्चार होगा । 
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0 


भई मगरि, ग [ सां<-सानिः नि खे 8 त ; 
९५ अमगरि, गमपधसा) साज्सान्धिप निर्ङुनिषिपम घत््धपमग परपमगरि मल्मगरिसा गमपधर्सा, साग साग ° 
[| 


ग 


2 घ्य 


प्‌ | घ्‌ सा | रि 
क्क हाँ के प 


ह ति न्‌ 
राग झिझोटी 
ताल दाद्रा 


गीत 


स्यायी---कहाँ के पथश कहाँ कीनो है गवनवा रे। 
अन्तरा १--कौन गाँव कौन ठाँव, कहाँ के निवासी राम, 
कवन कारण तुम, तजो दै भवनवारे॥ 
झन्तरा २--उत्तर दिशि इक, नगरी अनोध्या, | 
गाँव उदी, अँव उदी, सुनो दो सजनवा रे॥ .. 
झन्तरा ३-दशरथ राजा के इम दोउ हैं छुंरवा । 
माता के घचन सुनि, तजो है भवनवा रे ॥ 
झन्तरा ४-ग्रामवधू सकुच सडुच, पूछुति सिय सों स-नेह | 
कौन ते छ प्रीतम, कौन से देवरवा रे ॥ 
अन्तरा ५--सिय सुसकाइ मधुर होन सो बुझाइ दोन्द । 
साँवरे से प्रीतम, गोरे से देवरवा रे॥ 


झन्तरा ६- तुलसिदास आस मथ चरन कमल धूरि की | 
मेरो मन इर लीनो; ज्ञानही रमनवा रे॥ 


स्थायी 
० x 
टी सा = रि |सारि | गम ग 
5 के ड प थ० ०० ग 
रे | सा| नि| सा रिंग | म | गरि 
नो | CR SUS स 22 
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(३) राग जोगी या जोगिया 


नि ग 
A क 
_ आरोहावरोह--सां सिम प थ सा,सां-निघ्‌-पम-टगु रि दि 


७ € 
जाति- ओऔडव-संपूण । 


ग्रह--घडज । ह त ती 
अंश--ऋषभ; घैवत । गान्धार, निषाद अल्प होने पर मी अनु गामी । 


न्यास--मध्यम, क्षम । म यम की दीर्धोच्चार । र 
अपन्यास--पंचम । ; र 
बिन्यास- षड्ज । थे | 
ह नि घ्‌ (४४१। 75५ 
मुख्य अंग-सारि म - - ग रि ७४४/, पथ सा - नि षू { 
समय- सूर्यास्त और सूर्योदय के पूर्व । देखिए, विशेष विवरण । । 
प्रकृति--अतिशय करुण | - 
| विशेष विवरण 


स्थूः से व ही ; 
जोगी विरागभरी करुण रागिनी | है । सापान्यतः स्वर भर र डर न स्थूर प ४ 


से में 
आरोहावरोह में और खरो के उच्चार ह 
इसमें मी छगते हैं हा व्यक्त होती दै । इसका सामान्य आरोद्दावरोह शा 0 उ 
द ऱ्य 024 ने निषाद-गान्धार का प्रयोग अलह्ल है । षडज और न नुन कोरत शो 
जे छिपे इए ढंग से उनका अल्योच्चार करना होता है। इन उच्चार क ड 
रहते हैं अथवा छिपे हुए ढंग है! क. 
कलामात्र के शान के लिये गुरु का सानिध्य इ विरह के दुःख से दुमे 
म नी के स्वरों में करुणा सहज है । किन्तु इस करु गा में विशेषता है । जीवन भर रह हु ह्म 
` स्वर है विराग उभरता दै, उस छ्थ्यिः 
इस रागि भर जाती है, तब जगत्‌ के प्रति जो उपयम भाव जाग्रत होता है, जो विराग उ र 
जीव की आशा जब्र १ 0 तिबिम्बित होती है । कोई खकीया, प्रौढा, प्रोधितपतिका चार 4 


रू त करुणा इस रागिनी के स्रों में Moa. 
5; ह राम की रठन में कुछ गद्गद्‌ कंठ से गा रही हो, अना दिव लोग रहर) इ 


खरों में सुनाई देते दै । इसका सुख्य स्वरूप इस प्रकार है 
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ग न ण ग 
स्‌ त = म Tr >> प्र ७ 
[रिम ज्गरिरि, सार्‌ म, प घ्‌ू- मर्ग रिरि, रिम, मप, प ध्‌-म रिरि, सारि=सा र्मि=्रि छ | 


४, 


ह 


ऱ्ह 
च ग १ 
४ > म प्षू्म रि रि, रिम- CS नि्‌ 
. 5 रि, रिम पच्‌ स निष्‌ - म;पध-म रिरि, मपधर्सा रि -सां-नि धू-धू-प, 


.” म. ग 

मप पथू-मरिरि-सा। दि ज्र 
ध्य करत | ६ जं 
"जा अमर और र उतरते समय एक विशेष प्रकार से क्रमशः गान्धार और निषाद का स्पर्श लेना आवश्यक 


"१. | राग के चात्री ऋषभः 
२ ! के रस की और माव की यही चात्री है । वही ऋषभ-बैबत और उन पर विशेष प्रकार के स्पर्श ही विराग और 


क. भैरब में मध्यम से मीड से गान्धार लेते 
I को आन्दोलन दिया जाता है, भैरव की उस भयानक क्रिया का इसमें स 
5 “क्रिया और जोगी की करुण-कोमळ क्रिया दोनों ही बैवत और ऋषभ पर आ 


न यमा जाती, यह ध्यान रखा ज'ए | जो हैँ 
'.>न्न-मितन क्रियाओं से उपजते भावों को पहिचानते हैं, जो भावों में उलझ जत सी 


६ ) माँति समझ सकेंगे। झ कर रस में सुश हुए हें वे इसको 


_ इस में 
न इस राग के उठाव में सारिम--ये स्वर लिये जाते हैं और पूर्वांग में म नगरि र्‌ और उत्तगंग में संनि च 
ह ~ 


5 
| क्रिया 
2 “यै क्रियाएँ रागवाची और भावत्राची है। 

इसे सवेरे गाते हुए भी सुना है, रामि के बारह बजे भी 


॥ भस्त गाते पौर शाः मा हि 
भस्त और सूर्योदय सेन शान्त, एकान्त एवं र सुना है और शाम को मो सुना है। हमारी रङ 


तावरण में यह रागिनी गानी चाहिए । अथवा प्रभु के 


ऱ्य 


३ में जब भी आत्मनिवेदन करना हो, गा सकते हैं। 
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राग जोगी या जा. 


सुक्त आलाप 


रि 
(१) सारि म -रि गरि, म-रि गरि -सा, रिम मन रि गरि -सा। 


सा - पम्‌, मञपेम पः = हे म, रिम मप 2 पम, सारि 
ध > पध = र्‌ 
(२)सारिमपधू,प घ्‌ - पम, म=पम पघूल प ध्‌ - एस रर पध्‌ यू 9 


सा रिमप ५: । 
रिम - रिम मप प घ - पम, म - महि गरि = सा । | 
न्मपध्‌-)मपमपघू) रि.ऊमरि मत्पम्र 


(३)सारि-सारिमपध्‌, घ्‌ पधू घूम प धू, ष मरि 
म ~ 2 
-रिगरि-सा। 
प घू, सा=रिसा हिर्मरि म=पम प घ्‌, घूपध्‌ पथ वुमन 5 2 


म श्‌ 

/ म ~~ रि. 

_-निध-प-र्घ-म, रिम मप पघू-निघ - 

(४) सारि.सप 'घू-विधु-प- चु सर मप पघू-निधु-प-“घु-म, रि. नि - 
सा रि La मपरम पध, प धू = पम्‌) रिम=रिमप्म 


प- धू-म, सारि रिम मप पथ निध-प-धू-म 
मपत्तम पध, प१-ध- पम म-गरि गरि-सा। | 


रिमप - मपघ्‌ - पघूसां निर्सा, सारिरिम = रिंममप = मपपधु, ह 


रि गरि' - सा, घ्‌ दिघ-प, म = हि गरि = सा। कर 


पध, प-धू्‌-पम, सारि सा रि.स रि. 
(५) सारि.मपध्सा निर्सा, सारिम 


पवघर्सा - निर्सा; रि गरि - सा, धू निघ - प; 
जे सेर ~~ 


यच व ताकी 

न मप = पघ्‌ - घर 
(६ ) सार्मिपषर्सारि , सानिरि _.) धर्सा - निरि, मंध्‌- पक्षां = निरि, रिम नी” घ्‌ र. 
सा-नि ध्‌ निघु-प, मग रि गरि -सा। ऱ्य 


जे 


१ 
। का प्राण दै । इसे लिखकर समकान। असंभव-सा है । फिर सी इतना ध्यान सघ 
गरि? को गम 


# चणम का यह प्रयोग जोरा 
डिन्दु उस पर आघात बिल्कुल न दिया ज!य; बल्कि पदिजे वाले 


"जाय कि गरि_का उच्चार जल्दी तो दोगा, 
बढ़ा कर गान्धार,को छते हुए फिर से रि. पर ही ठहरना दै । 
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( १७० ) न 2: 
पू्सारिम - रि गरि - सा, रिरिसॉनितारि. - रि'रिसानिसारिम॑ - ह गरि - सा, 
0. Ns 


a 


+ 


[| गरि [| 
हि गर, - सा, रिरिमानिसारिम - घृष्‌पमपधूर्या - रि'रि'सानिसा रि'म॑ ~ हि गरि - सा 
बा" 0) ey) NS ns 
रेर्सानिसा रिम - घधपमप धूर्ता ~ रि'रि'सनिस। रि'म - हि गरि 
[र्मि-रि गरि = १ जे 
र श॑ - ६-६६ ॐ बन ६६ - | 
2 ९ ज 
७ ॒ 
® ` टिप्पणी 
लन यथासंभव इस राग में तानें न छी जायें तो अच्छा | जळ तानों से निश्चय ही इस में रसभंग होगा । । 
टे के | 
ङ अल्प मात्रा में तान लेना चाहें तो उन के लिये थोड़ी सी तानें नीचे दी जाती हैं। | 
फः सारि रि सां ह| 
मपधूप मगरिसा, सारिमपधरर्सा सानिधपमगरिसा सारिमाधर्सारि रि सनिधप मगरिसा | 
„अमगरिसा, सानिघूप मगरिसा। मारिता सानिघप मंग॑रि'सा सानि vi 
ee | सानिधप मगरिसा। मगरिसा सारिमपधमपध | 
त (प धूमपध्‌ सांनिधूप मगरिसा | सानिघूप धर्सारि'रे सांनिघूप मगरिसा । एरिमप घ॒र्सारि'रि रि'रि | 
र घूस | 
७ (निधप मगरिसा सारेमप घघधथ मगरि | 
सा, रिमप्रधू ससासासा धपः 
i मगरिसा, मपघूर्सा रि रि रि रि सानिषु प । 
{73 | 
श्‌ 
न आ 
NK 
॥ 0 
हे क 
डक 
र्ट 
उ. | 
E+ 
॥) ग 
5 | 
2 न - 
> 
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स्थायी- जिया को मिलने की आस | 
तुम. बिन करत-झरव मोरे थक्कि गो नयनवा । 
अंतरा १--पल पल प्रेम पियास बढ़त है, छिन-छिन होत निरास | 
तुम बिन घटत घटत मोरा, घटि गो जीवनवा ॥ 
अंतरा २--नित दुख होत उसांस बिथा सों, दिन-दिन होत उदास | 
| तुम बिन तडृप-तदृप मोरा, सरि गो ये मनवा ॥ 
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तुम विन जरत-जरत मोरा,'जरि गो ये तनवा ॥ 
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